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| धमंशास्त्रसंग्रहः - 
याज्ञत्रल्क्यादिसप्तदशास्प्रयात्मकः 
तृतीयो भागः 
“श्रुतिस्तु वेदोबिज्ञेयो धर्मशाखन्तु वे स्मरतिः” 
मनसुखराय मोर 


FA 

us २ 

£ > छत हि रो, 
4 बि ६ हु. कलकत्ता । 


7 | ड 


६ 


“. 6 ज् ०० नि ७२ 
; शि _ सम्बत्‌ २००९ | व [ सन्‌ १९ 


|| पुस्तक सख्या ` `` ' ` २ 210 य 122 < ४३ 

Mp 
` बी | पञ्जिका संख्या | 
| पुस्तक पर सव प्रकार का निशानियाँ लगाना ॥४ | 
|| वर्जित है | कोई सजन पन्द्रह दिन से श्रधिक देर तक | 
_ पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते । अधिक देर तक 
|, ee पुनः आजा प्राप्त करनी चाहिये । छु 


° 


00 02 कक ममल नकि 
कु SP 0 CDC DC 


_ स्लियाराम गुप्ता - 
_ दि बङ्गाल प्रिंटिंग वर्क्स, 
4 १, सौनागाग छठ, 

सस _ केलकत्ता-१ व 


ह लम ० क ५-०] 
हि | ९2 छि Fo ९० ळी कद है | हि 
| र. 52 | श्रीगणेशाय न 106 | 24८7) 


>} 


० अभ्यथ 


प्रातःस्मरणीय महवियो द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धम-शाख्नों का 


सङ्कलन “स्मृति सन्दर्भः” एवं `महृपियास्कप्रणीत “निरुक्त” क्रमशः 

र | गुरुमण्डल के नवम एवं दशम पुष्प के रूप में पाठकों के सामने है । 
( मनुष्य-जीवन एक पहेली है । उसका समाधान सृष्टि की नियमावली 
ह | .. थ्रुति-स्मतियों में हे । मनुष्य जन्म को सामयिक व्यावहारिक रीति-नीति 
सदाचार परम्परा धर्मानुष्ठानादि से सम्पन्न कर उच्च भावना द्वारा नर 


, (मानव) से देव और फिर नारायण रूप में विकसित करने में 
र स्मृति सन्दर्भ एवं निरुक्त प्रकाश स्वरूप होकर मांग दर्शन करे यही इस 

प्रकाशन का उद्देश्य है । र 

! इतने महान ग्रन्थ प्रकाशन के काम में प्रेस की अशुद्धियां एवं 
र । - संशोधकों आदि की अनवधानता से अनिवार्यतः रद्द गई हें । म खर 
गृहस्थ के भंभटों में फंसा रहने के कारण बराबर पूरी निगरानी नहीं 
रख सका इसके लिये क्षमाप्राथी हूँ । विज्ञ पाठकब्रम्द कृपया उन्हं इस 
पुस्तक में दिये गये शुद्धि पत्र के अनुसार सुधारने का कष्ट करें । 

. हमारी यह हादिक इच्छा है कि इन अमूल्य ग्रंथों की सच्छिक्षायं मानव 
में चारित्रिक गुण एवं सांस्कृतिक जीवन की क्षमता पेदा करें जिससे राष्ट्रहित 
वह म॑ उसके परिवार के अङ्ग प्राणीमात्र का हित- 
: इस संग्रह में अपेक्षित त्रुटियों के लिये क्षमाशील 


के साथ साथ विशाल ब्र 

साधन होता र 

पाठकों से हाथ गते हुए जनता में इसके अधिकाधिक प्रचार किये 

जाने की सानुरीध प्राथना है । हरि ॐ ततसत्‌ । 

धर कृपाभिलाषी :--- 
मनसुखराय मोर । _ 
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श्रीगणेशाय नमः । 


गुरुमण्डळ ग्रन्थमालायाः नवमम्पुष्पम्‌ >> 
[करै ददन € हु 
स्स्रति-सन्दर्भः 


~ (९ ० 
श्रो मन्प्रहर्षिप्रणीत--धमशास्त्रसंग्रहः 
याज्ञवल्क्यादिसप्तदशस्मृत्यात्मकः 


कत्तीयो भागः 


श्रीनाथादिशुहत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं वडुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
, वौरान्द्रयष्ट चतुष्क पष्टिनवकं वीरावली पञ्चकम्‌ ) 
श्रीमन्मािनिमन्त्रराजसहितं वन्देशुरीर्मण्डलम्‌॥ 


५, क्लाइव रो, 
कलकत्ता । 
~ 
७ ५ ने नक 
वक्रमाब्द: प्रथमं संस्करणम्‌ ख॒ स्ताव्द: 


२००६. " ९००० १६५२ 
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॥ श्रीगणेशोऽव्यात्‌ ॥ ˆ 


अथ स्मृतिसन्दर्भरंय तृतीयभागस्थ 
सुद्रितस्मृतीनां नामनिदेशः । 


स्मृतिनामानि. | 
याज्ञवल्क्य स्पतिः -- 
कात्यायन स्मृतिः -- 
आपस्तम्ब स्मृतिः -- 
रघुशंख स्मृतिः जप 


शङ्ख स्मृतिः ~ 


लिखित स्मृतिः — 
शङ्कलिखित स्मृतिः -- 
वशिष्ठ स्मृतिः पा 
ओशनस संहिता -- 
ओशनस स्मृति न= 
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२५ बृहस्पति स्मृति: अ 0 
“२६ लघुव्यात संहिता -- 
२७ (वेद) व्यौस स्मृति _- 


आळ... NS 


| २८ देवल स्मृतिः = 
२६ प्रजापति स्मृतिः -“: 
३० लघ्वाश्वलायन स्मृति -- 
३१ बोधायन स्मृतिः - 


—% ११ £-- 
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दै 

१ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 

र्‌ fa A Te 
स्मृतिसन्दभे तृतीयभाग की विषय-सूची 
र याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रधान विषय 

छ अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


याज्ञवल्क्य स्मृति में तीन अध्याय हें । प्रथमा- 


~ 


ध्याय में संस्कार आश्रम, ग्रह शान्ति आदि, 
द्वितीयाध्याय में राजधम, ब्रतधमं, राजसभा, 
वादिप्रतिवादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 
धमे दण्डनीति, दायभाग आदि, तृतीयाष्याय में 
सूतक, अशौच, पाप, पापों का प्रायश्चित्त, वान- 


प्रस्थ और संन्यास के धर्मा का वर्णन है । 
१ अथाचाराष्यायः-उपोद्घात प्रकरण वर्णनम्‌ १२३५ 


उस देशा का वर्णन जहाँ वर्णाश्रम धमं का विधान 
है (१-२) । धमं का लक्षण, धर्मशाख्र प्रणेता मनु 
आदि वीस घर्मशाख्न प्रणेताओं के नाम और धर्म 
की परिभाषा (३-६) । . 
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अध्याय प्रधानविषय 


८: i ९ 
१ ब्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌-- 


चार वर्ण जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम 
दाह संस्कार तक होते हैं (१०) । संस्कारों के नाम 
तथा किस समय में कौन२ संस्कार करने चाहिये 
(११-१४)। शौचाचार, ब्रह्मचारि के नियम, गुरु 
आचार्य की पूजा, वेदाध्ययन काल) गायत्री मन्त्र 
जप, नित्यकर्म, उपनयन काळ की पराकाष्ठा, काल 
निकलने से ब्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 
हीन हो जाता है (१६-३६) । ब्रह्मचारी को यज्ञ, 
हवन, पितरों का तपण और नेष्ठिक ब्रह्मचारी को 
आजीवन गुरु के पास रहने का विधान (४०-५१) । 


ब्रह्मचये के बाद विवाह करने की आज्ञा और 
कन्या तथा वर के लक्षण (५२-५६) । ब्राह्म, आष 


~ (९ ०३ (९८५१ 
देव, धर्म, राक्षस, पेशाच, आसुर और गान्धव 


आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन | कन्या के 
देनेवाले पिता पितामह भ्राता और माता न हो 
तो कन्या का स्वयंबर करने का अधिकार है। 


जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपा कर विवाह . 
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कै अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१ करे उसको दण्ड का विधान (५७-६१) | कन्या 
; देने का जिनको अधिकार है आृतुकाळ के पहले 
यदि कन्या को न दे तो माता पिता को भ्रण 
हत्या का पाप (६२-६४) । विना दोष के कन्या 
के त्यागने में दण्ड और पति को छोड़कर अपनी 
कामना के लिये दूसरे के पास जाती है उसे 
पुंश्वली कहते हैं। क्षेत्रज पुत्र किस विधि से 
उत्पन्न कराया जाता है इसका वर्णन (६५-६६) । 
व्यभिचार करनेवाली स्री को दण्ड का विधान 
(७०) । स्री को चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र 
बताया है (७१)। पति और पत्नी का परस्पर 
व्यबहार और जिन आचरणों से खरी की कीति 
होती है उनका वर्णन (५२-७८) । क्षृतुकाळ के 
अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय और पुरुष को 
अपने चरित्र की रक्षा एबं खियो. का सम्मान 
करने का धर्म कहा गया है (५६-८२) । खी को 
सास स्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश 
गमन पर रहन सहन के नियम (८३-८४)। स्त्री 
की रक्षा कुमारी काळ में पिता, विवाह होने पर 
पति और वृद्धावस्था में पुत्र करे स्वतन्त्र न छोड़ 
दे (८५) । खनी को पति प्रिय रहने का माहात्म्य 


रै 


s 
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अध्याय प्रधानविषय एष्ठाङ्क 


और सवर्णा खो के होने पर उसके साथ ही 
धर्मकाम करने का निर्देश किया गया है । सवर्णा 
ञ्जी से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र 
कहते हैं (८६-६०) । 


१ वर्णजातिबिवेकवर्णनम्‌- १२४३ 
अनुलोम और प्रतिलोम जो सन्तान होती है 
उनको संज्ञा (६१-६६) । 

१ गुहस्थधमंग्रकरणवर्णनम्‌ । १२४४ 


स्नान, तपंण, सन्ध्या, अतिथि सस्कार का वर्णन 
(६७-१०७) । गृहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे 
बड़ा यज्ञ बताया है ( १०८-११४) । आचरण, 
सभ्यता और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के 
विशेष कम (११५-१२१) । 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शो चमिन्द्रिय निग्रहः । 
दानं दया दमः शान्ति सर्वेपां धर्मसाधनम्‌ ॥ 
किसी की हिंसा न करना, सत्य कहना, किसी का | 


द्रव्य न चुराना, पबित्र रहना, अपनी इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण रखना, दान देना, सब जीवों पर 
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डं ` अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
दया करना, मन को दमन करना; ` क्षमा करना 
थे मनुष्य मात्र के धर्म हैं (१२२)। यज्ञ करने 
का विधान (१२३-१३०) । 


१ स्नातकधमंग्रकरणवर्णनम्‌ । १२४७ 


ब्रह्मचारी के नित्य नैमित्तिक कमी का वर्णन किया 
गया है (१३१-१४९) । उपाकमं और उत्सग का 
समय और विधान तथा ३७ अनध्याय के काळ 

बताये गये हैं ( ९४३-१५१) । ब्रह्मचारी और 

| गृहस्थी के विशेष धम ( १५२-१६६ ) । ग्रहस्थियों 

| को जिन मनुष्यों से मिलजुछ कर रहना चाहिये 
जैसे वैद्य इत्यादि (१५६-१५८) । सदाचार और 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उनका निर्देश 
(१५६-१६) 

१ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५० 
निषिद्ध भोजन की गणना (१६६-९७६) । मांस 
के सम्बन्ध में विचार और मांस न खाने का 
माहात्म्य (१७७-१८१) | 
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१ द्रव्यशुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५२ 


यज्ञ पात्रादि की शुद्धि। किस चीज से किस की 
शुद्धि होती है (१८२-१८६) । शुद्धि का वर्णन, 
जळ की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, पक्के मकान की 
शुद्धि आदि (१८७-१६८) । 


१ दानम्रकरणवर्णनम्‌ । १२४३ 


ब्राह्मण की प्रशंसा और पात्र का लक्षण बताया है 
(१६६-२००) । गौ, प्रथिवी, हिरण्य आदि का दान 
सप्पात्र को देना चाहिये। अपात्र को देने में 
दोष (२०१-२०२)। गोदान का फल, गोदान की 
विधि और गोदान का माहात्म्य (२०३-२०८) । 
प्रथिवी,' दीपक, सवारी, धान्य, पादुका, छत्र 
ओर धूप आदि दान का माहात्म्य । जो ब्राह्मण 
दान लेने में समर्थ है वह न लेवे तो उसे बडा पुण्य 
होता है (२०६-२१२)। कुशा. शाक, दूध, दही 
और पुष्प यह कोई अपने को अपण करे तो 
वापस नहीं करना चाहिये (२१३-२१४) | 


१ श्राइप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५५ 
पुण्यकाळ का वर्णन, जेसे--अमावस्या व्यतिपात 
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१ - तथा चन्द्र सूर्य ग्रहण इनमें श्राद्ध करने का 
माहात्म्य तथा कोन ब्राह्मण श्राद्ध में पूजा के योग्य 
हैं और कौन निन्दित है इसका विवरण ( २१५- 
२२७ )। श्राद्ध की विधि तथा श्राद्ध की सामग्री 
श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना, 
किन-किन मन्त्रों से पितरों का पूजन तथा किन- 
मन्त्रों से वेश्वदेव का पूजन बताया गया है 
(२२८-२५०) । एकोदिष्ट श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध और 
काम्य श्राद्ध का विधान तथा पितरों को श्राद्ध से 
तृप्त करने में मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, 
स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता हे (२५१-२७०) । 


१ विनायकादिकल्पग्रकरणवर्णनम्‌ । १२६० 


गणनायक की शान्ति और जिस पर उनका दोष 
हो उसके लक्षण । गणनाय ध्फे सुष्ट होने पर 
मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। यदि कन्या पर 
रुष्ट होता है तो उसका विवाह नहीं होता और 
यदि होता है तो सन्तान नहीँ होती है ( २७१- 
२७६ )। विनायक की शान्ति तथा अभिषक 
और हवन एवं शान्ति के अवसान में गौरी का 
पूजन ( २७७-२६२ ) । 
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“१ ग्रहशान्तिप्रंकरणवर्णनम्‌ । १२६२ 


नवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान.और 
जप बताया गया है और अन्त में कहा गया है- 


ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्याः पतनानि च । 
भवाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ॥ 


अर्थात्‌ राजाओं की उन्नति तथा अवनति, संसार 
की भावना और अभावना सब ग्रहचक्रों पर 
निभर रहता है । अतः ग्रह शान्ति करनी चाहिये 
ग्रह किस धातु का बनाना चाहिये यह भी बताया 
गया है (२६३-३०८) । 


१ राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ । \ १२६३ 


शासक राजा के लक्षण ओर उसकी योग्यता 
( ३०६-३११) । राजा को केसे मन्त्री और 
पुरोहितों. ज्योतिषियों को रखना, उनके लक्षण । 
जो दण्डनीति और अथर्षबिद्या में कुशळ हो ऐसे 
मन्त्री और पुरोहित को रखना चाहिये। राजा 
. का निवास स्थान नगर से दूर जंगल में हो और 
ढुग रचना किस प्रकार करनी चाहिये। अन्त 
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१ में प्रजा को अभय देना यह राजा का परम धम -: 
बतलाया गया है (३०६-३२३) । राजा की दिन- 
चर्या का वर्णन और प्रजा का पालन, दुष्ट राज- 
कमचारियों से तथा उत्कोच .जीवियों का 
( रिश्वत लेनेवालों का ) सव धन छीनकर राज्य 
से निकाळ दे और उसके स्थान पर श्रेष्ठ जीवियों 
को सम्मान से रक्खे | जेसे- 


अन्यायेन नुपो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं योऽभिवद्व यत्‌ 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राष्ट्र का रुपया अपने 
खजाने में जमा करता है वह राजा बहुत जल्दी 
सपरिवार नष्ट हो जाता है। जब राजा के 
हाथ में कोई नया देश आवे तव उसी देश का 
आचार, व्यवहार, कुछ स्थिति, मर्यादा जो वहां 
पहले से है उसी पर चलना चाहिये उसमें उलट- 
फेर नहीं करना चाहिये ( ३२४-३४३ ) । साम, 
दाम, दण्ड, भेद कहां पर प्रयोग करने चाहिये 
उनका वर्णन। दूसरे के राष्ट्र में कब घुसना 
उसकी परिस्थिति का वर्णन ( ३४४-३४८ ) । 
राजधर्म में यह बताया है कि पुरुषार्थ और भाग्य 
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Ne 


१ 


दोनों को तराजू में तोलकर रक्खे एक से काम 
नहीं चळता (३४६-३५१)। राजा को मित्र 
बनाना सब से बड़ा लाभ है (३५२-३५३) । दण्ड 
का बिधान--जो अपने स्थान से चलित हो उसको 
दण्ड देने का विधान । वाग्‌ दण्ड, धनदण्ड, 
बधद्ण्ड और धिकदण्ड ये चार प्रकार के दण्ड हैं। 
अपराध देश काळ को देखकर इन दण्डों की 
व्यवस्था करे (३५४-३६८) । 


ठयबहाराध्यायः 
तत्रादौ--पामान्यन्याय प्रकरणम्‌---- १२६९ 


राजा को व्यवहार देखने की योग्यता और अपने 
साथ सभासदों का नियोग तथा उनकी योग्यता । 
व्यवहार की परिभाषा-- 

स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेणाधर्षित; परेँ; । 
आबेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ 


' अर्थात्‌ आचार और नियम विरुद्ध जो किसी को 


तंग करे उसपर राजा के पास जो आवेदन किया 
जाता है उसको व्यवहार कहते हैं (१-४ )। 
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२ व्यवहार के चार वाद बतलाये . हैं। जस 
आवेदन । दरखास्त ), प्रत्यर्थी के सामने लेख, 
सम्पूर्ण कार्य का वर्णन) प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार 
लिखना ( झूठा होने पर दण्ड होगा) ( ५-८) । 
जिस पर एक अभियोग हुआ है उसका फसला 
नहीं होने तक दूसरा अभियोग नहीं लगाया 
जाता है। चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय लगाया जाता है। दोनों से जमानत लेनी 
चाहिये । मठे मुकदमे में दुगुना दण्ड लगाना 
चाहिये (६-१२ )। मठे वनावटी गवाह की 
पहचान--उसके पसीना आने लगता हे तथा 
दृष्टि स्थिर नहीं रहती है (१३-१५) । दोनों पक्ष 
के साक्षी होने पर पहले वादी के साक्षी लेने 
चाहिये । जब वादी का पक्ष गिर जाय तब 
प्रतिवादी अपने पक्ष को साक्षी से पुष्ट करे 
इत्यादि । यदि झूठा मुकदमा हो तो उसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणों से शुद्ध कर लेवे । जहां दो स्म्रतियों में 
विरोध हो वहां व्यवहार से निर्णय करना। 
अर्थशास्र और धमंशाश्र के मिलने में विरोध 
आ जाय वहां धमेशास्त्र को ऊंचा स्थान देना 
चाहिये (१६-२०) । प्रमाण तीन प्रकार के होते 
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-२ हैं- लेख (लिखित), भोग (कब्जा), साक्षी (गवाह) 


इन तीन प्रमाणों के न होने पर दिव्य ( ईश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते हैं (२१-२२ )। बीस 
वर्ष तक भूमि किसी के पास रह जाय या दस 
वर्ष तक धन किसी के पास रह जाय और उसका 
मालिक कुछ न कहे तो व्यवहार का समय चला 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, सीमा, जड़ 
और बालक के धन पर लागू नहीं होगा ( २३- 
२५)। आगम (भुक्ति) भोग (कब्जा) के सम्बन्ध 
में निर्णय (२६-३०)। राजा इनके निर्णय के 
लिये एक सभा बनावे और बल से एवं किसी 
उपाधि से जो व्यवहार किया गया है उसको 
वापस कर देवे ( ३१-३२ )। निधि ( गड़ा हुआ 
धन ) का निर्णय और उसमें से छठा हिस्सा राजा 
का एवं जो निधि राजा को नहीं बताये उसको 
दण्ड (३३-३७) । 


कृण (कजा ) की वृद्धि का दर और किसको किस 
का ऋण देना और नहीं देना इसका निर्णय-- 
स्री केवळ पति के साथ जो ऋण किया है उसको 
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२ देगी और बाकी को नहीं । ऋण दुरुना तक हो 
सकता है, पश्चु की सन्तति तथा धान तिगुना 
इत्यादि का वर्णन है। जब चुकाने पर धनी न 
छेवे तो उस तिथि से वृद्धि नहीं होगी (३८-६५) | 


` २ उपनिधिप्रकरणवर्णनमू-- १२७५ 
निक्षेप ( धरोहर ) वर्णन ( ६६-६८ ) । 
२ साक्षीप्रकरण बिधिवर्णनम्‌- १२७६ 


साक्षी का प्रकरण- साक्षी कौन होना चाहिये 
` और साक्षी के लक्षण-जिसको - दोनों पक्ष 
स्वीकार करे बह एक भी साक्षी हो सकता हैं। 
साक्षी जब न्यायालय में जाय उसे न्यायाधीश 
यह्‌ सुनावे 

ये पातककृतांलोका महापातकिनान्तथा । 


अग्निदानाञ्च ये लोका ये च ख्रीबालघातिनास्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अतीव पापियों को -जो नरक में जाना 


पड़ता है, महापापियों को जो नरक भोगना 
पड़ता है, आग ळगानेबाले को और खी तथा 
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२ 


२ दिव्य प्रकरणम्‌---- 


२ बालक मारनेवाले को जो नरक भोगना पड़ता 


है वह दोष उसे होगा. जो न्यायालय में झठी 
साक्षी देगा। कूट (जाळी) साक्षियों का वर्णन, 
कूट साक्षी को आठ गुना दण्ड होना चाहिये 
( ६६-८६ ) । 


लिखित प्रकरणम्‌- १२७८ 


लेख में गवाह होना चाहिये तथा सम्वत्‌, महीना 
और दिन भी होना चाहिये, लेख की समाप्ति में 
ऋण लेनेवाला अपना हस्ताक्षर कर दे एव अपना , 
तथा अपने पिता का नाम लिख दे। लेख बिना 
साक्षी के भी हो सकता है जो अपने हाथ से 
लिखा हुआ हो किन्तु वह बलपूर्वक लिखाया हुआ 
नहो। रुपया जितना देता जाय उस कागज 
के पीछे लिखता.जाय। धन चुक जाने पर उस. 
कागज को फाड़ देवे या साक्षी के सामने श्रूणी 
को वापस दे दे (८६-६६ ) । 


जब कोई साक्षी आदि प्रमाण न मिले: तब. दिव्य . 
कराया जाता है,।. दिव्य इतने प्रकार के होते हें- 
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अध्याय प्रचानविषय 


१--तुळा, २-अम्नि, ३-जल, ४-विष (-कोश । 
ये दिव्य बड़े मामलों में किये जाते हैं छोटे व्यव- 
हार में नहीं । १ तुला-- तराजू बनाकर तोला 
जाता है जो तोळने पर ऊपर या. नीचे जाता है 
उसकी विधि पुस्तक में लिखी है। २ अझि- 
लोहे के गोले को गरम कर दोनों हाथों में लेकर 
चलना होता है जो शुद्ध हो उसके हाथ नहीं 
जळते हैं । ३ जछ-- नाभी मात्र गहरे जळ में 
तीर डालकर धुलाना पड़ता है। ४ विष-- शुद्ध 
को खिलाने पर उसे जहर नहीं लगता । ५ कोश- 
किसी देवता का जळ पिछाने से उसको अगर 
चौदह दिनों तक अनिष्ट नहीं हुआ तो शुद्ध 
समभा जाता हे ( ६७-११५) । 


पृष्ठाडू 


दायविभाग प्रकरणमू _ १२८१ 


पिता को अपनी इच्छा से विभाजन करने का 
अधिकार है (११६-११८)। पिता के बाद भाई 
अपने आप विभाग किस प्रकार से करे और जो 
धन अविभाज्य है उसका वर्णन३( ११६-१२१ )। 
भाईयों का बटवारा और भाईयों के लड़कों का 
विभाग उसके पिता के नाम से होगा। जिन 


३-२ 
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अध्याय प्रधानविषय 


२ भाईयों का “स्कार नहीं हुआ उनका पठूक धन 


से संस्कार और निर्वाह-वहनों को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करे ( १९२-१२७ ) । 
जाति विभाग से बटवारा, अयोग से जो लड़का 
पेदा किया गया उसका भार (१२८-१३० )। 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन ( १३१-१३ )। 
दासी पुत्र का हक ओर अपुत्र के धन विभाग का 
नियम (१३६-१३६) । वानप्रस्थ, संन्यासी ओर 
आचार्य के धन का विभाग ( १४० )। समश्ृष्टि 
( मिले हुए ) भाईयों का विभाग और उन लड़कों 
का वर्णन जिनको पिता की जायदाद में भाग 
नहीं मिळता है। . जिनको भाग न मिला उनके 
लड़कों को मिळ सकता हें ( १४१-१४३ )। उनके 
लड़को और खरी को मिळ सकता है (१४४-१४५) | 
स्त्री धन की परिभाषा . तथा खरी धन को कोई नहीं 
छे सकता किन्तु आपत्ति काळ में और धमे कार्य 
में तथा बिमारी में सत्री का पति स्त्री के धन को 
ले सकता है (१४६-१५१ )। जो पेठूक धन को 
छिपा दे उनका निर्णय साक्षी लेख और भाई 
बिरादरी में पूछकर. करना चाहिये (१५२) | 
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(3 ९ ६१: 
२ सीमाविवादप्रकरणवणनम्‌- १२८४ 


सीमा विभाग-- गाँव की; खेत की सीमा के 
विभाग में बन में रहनेवाले खाले, खेती करनेवाले 
इनसे सीमा के सम्बन्ध में पूछना चाहिये । पुल 
खाई या खम्भे से सीमा का चिह्न वतलाना 
चाहिये । सीमा के सम्वन्ध में मूठ बोलनेवाले 
को कड़े दण्ड का विधान कहा है। दूसरे की 
जमीन पर कुंआ तालाव वनाना उसभें जिसकी 
भूमि है उसी का अधिकार रहेगा या राजा का 
( १५३-१६९ ) । 


` २ स्वामिपालविवादम्रकरणवर्णनम्‌- १२८६ 


दूसरे के खेत भै भैस, गाय, बकरी चराने में जितना 
वे हानि करे उसका दूना दिलाना चाहिये 
बंजर भूमि पर भी गधा, ऊट आदि को चराने 
पर वहां जितना घास पेदा हो सकता है उतना 
उनके स्वामियों से हानि रूप में लिया जाना 
चाहिये। ग्वालों को फटकारना और उनके 
स्वामियो को प्रायः दण्ड देना । सड़क गाँव की 
बंजर जगहों में चराने में कोई दोष नहीं है । 
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अध्याय | प्रधानविषय पाइ | 4 
२ सांड बगेरंह को छोड़ देना चाहिये। गायों को 
चरानेवाला ग्वाळा ज़िसके घर से जितनी गाय. 
छे जाय उसको उतनी ही सायंकाळ लोटा देवे । 
जिस ग्वाले को वेतन दिया जाता है अगर अपनी 
गळती से किसी पशु को नष्ट करवा दे तो मूल्य 
उससे लिया जाय । प्रत्येक गाँव में गोचर भूमि 
रक्खी जांय ( १६२-१७० ) । 


२ अस्वामिविक्रयम्रकरणवर्णनम्‌---- १२८७ 


खरीद ओर अस्वामी विक्रय लेनेत्राले को चीज 
का दोष न बतळा कर जो बेचा जाय उसे चोरी 
की सजा होगी। किसी के धन को. दूसरा 
आदमी बेच लेवे तो धनवाले को मिल जाय और 
„77 हदन अपेनपन्सूल्य ले जावे। खोया हुआ 
/_ या'गिरा हुआ द्रव्य किसी को मिळ जाय तो 
उस वस्तु को पुलिस /॥ जमा न देने पर पानेवाला 


। , दोष का भागी होता एक मास तक कोई न 
लेवे तो वह्‌ अत ता हो जाता है (१७९-६७७)। 
२ दत्ताप्रदानि किरन्‌ १२८८ 


अपने घर में जिस वस्तु को देने से विरोध न हो 
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२ तथा स्री और बच्चों को छोड़कर गृहपति सव दान 

में दे सकता है। सन्तान होने पर सब दान नहीं 
कर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर दान नहीं हो 
सकती । जो दिया जाय वह राजकीय नियम 


से प्रकाशित कर दिया जाय ( १७८-१७६ )। 
EDS 


Fo 

२ क्रोतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌ (2} 
क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य लेने पर हद 
जा सकता है। दस दिन तक वीज (अन्न ) 
छौटाया जा सकता है। लोहे की चीजें एक 
दिन, बेल लेने पर पाँच दिन, रत्न की परीक्षा 
आठ दिन तक, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन 
दिन तक, सोना आग में तपाने पर घटता. नहीं 
है और चाँदी दो पंछ कम हो Se 
खरीदी हुई वस्तु तीन दिनक बपिस की जा”. ७ 


she २ 1०0५०... 


अभ्युपेत्याशुश्रपाप्रकरणव यै लच १२८९६ / 
युपत्याशु A हक मेड 
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संविद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌- 
-संवित्‌ व्यतिक्रम ( अपने निश्चय को तोड़ना.) जसे 
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अध्याय प्रधानविषय 
२ बल पूर्वक किसी को पकड़कर गुलाम बना 
लिया हो । 
निजधर्मा विरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ ! 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥। 


पठा 


अपने धमे से मिला हुआ जो समय का धर्म ओर 
राजा के धम को भी पालन करना चाहिये । जो 
समुदाय का धन लेवे और जो अपनी प्रतिज्ञा को 

` तोड़ देवे उसका सब कुछ छीनकर देश से निकाल 
देवे ( १८५-१६५ ) । 


२ वेतनादानप्रकरणवणनम्‌- १२६० | 


जो पहले वेतन ले ठेवे और समय पर उस काम 
' को छोड़ देवे उससे दूना धन लेना चाहिये। 
जबतक काम करे उसका वेतन चुका देना चाहिये 
( १६६-२०१ ) | 
२ द्यतसमाह्वयग्रकरणवर्णनम्‌-- १२६१ | 
| चोरों को पहचानने के लिये जुआ किसी स्थान पर | 
| [ करवाया जाता है और उसमें जीतनेवाठे से राजा 
के लिये: दस रुपया ले लेना चाहिये (२०२-२०६) । 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ ः 


Digitized by Arya Samaj [re Chennai and eGangotri 


छाड अध्याय प्रधानविषंय | राङ्क 
२ वाकपारुष्यप्रकरणवर्णनमू-- ` १२६१ . 

वाक्‌ पारुष्य ( अपशब्द 'कहने का दण्ड) से 

कोई किसी के माँ वहन को गाळी दे उसे पच्चीस 


पळ दण्ड देना चाहिये । इसी प्रकार पातक तथा 
उपपातक को दण्ड के उपयोग है (२०७-९१४) । 
२ दण्डपारुष्यप्रकरणत्रणनम्‌---- १२६२ 

किसी पर लाठी चलाना या किसी चोज से पीड़ा 
पहुंचाना इसमें सौ दण्ड, किन्तु रुधिर निकलने 
पर दुगुना दण्ड, हाथ पेर टट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर दारुण चीज 
फुँकने पर सोलह पळ का दण्ड, पछुओं के अंग- 
च्छेद करने पर दो पल दण्ड, पशु की इन्द्रिय काटने 
पर अथवा मृत्यु होने पर द्विगुण दण्ड और पेड़ों 
की टहनियों को काटने पर बीस पल का दण्ड 
देना चाहिये (२१५-२३२) । 


२ साहसप्रकरणवणेनम्‌- ` १२९४ 
विक्रो यासम्प्रदानम्रकरणवर्णनम्‌-= १२६७ 


AN 
>) 


“सामान्य द्रव्य प्रसम हरणात्‌ साहसं स्मृतम्‌* 
बल्पूवेंक किसी की वस्तु को छीनना इसको 
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अध्याय प्रधानविषय 


२ 


१ 


साहस कहते हैं। जो जितने मूल्य की वस्तु छीन 
कर ले जावे उसको उसंसे दूना दण्ड दिलवाना 
चाहिये तथा छिपाने पर चार गुना दण्ड! 
स्वच्छन्दता से किसी विधवा खली के साथ गमन 
करनेवाला या विना कारण किसी को गाली देने 
वाळा और झूठी शपथ करनेवाला तथा जिस काम 
के योग्य न हो उसको करने को तेयार हो जाना 
एवं दासी के गर्भ को नष्ट कर देना, पशु के लिङ्ग 
को काट देना, पिता पुत्र गुरु और सत्री को छोड़ने 
वाले को सौ पढ दण्ड का विधान बताया है । 

घोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रक्खे तो 
उसको तीन पछ दण्ड। पिता ओर पुत्र की 
लड़ाई में जो गवाही देवे उसे तीन पल दण्ड । 


तराजू और बाटो को जो छल कपट से बनाकर. 
ˆ व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड । जो कपट को 


सत्य और सत्य को कपट कहे उसे भी साहस 
प्रकरण का दण्ड । जो वेद्य झूठी दवा बनावे 
उसको भी दण्ड. जो कर्मचारी अपराधी को 


छोड़ देवे उसको दण्ड | जो मूल्य लेकर वस्तु को 
नहीं देता है उसको भी दण्ड (२३३-२६१) । 
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२ सम्भूयसमुत्थानप्रकरणप्र्णनम्‌- ` १२६७ ` 


कई आदमी मिलकर जो व्यापार करते हैं. उनको 
उस व्यापार में लाभ और हानि बराबर उठानी “ 
पड़ेगी । या उन लोगों ने पहले जो प्रतिज्ञा कर 
ली हो (२६२-२६८ ) | 

२ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२६८ 
चोर को पकड़ने वाले को पढ्छे उसके पेरों के चिह्न 
से या पहले जो चोरो में पकड़े गये हों जुआरी 
वेश्यागामी तथा शराबी और वात में अटपट करे 
तो उनको पकड़ लेना चाहिये । चोरी में पूछने 
पर जो सफाई नहीं देवे उसे चोरी का दण्ड दिया: 
जाता है। चोर को भिन्न भिन्न प्रकार से ताडना 
देकर चोरी पूछ लेनी चाहिये। इस प्रकरण में 
आया है-- 


विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकर्णेकरनासोष्ठीं कृत्वा गोमिः प्रमापयेत्‌ ॥ 


बिष देनेवाळी, अग्नि ळगानेबाळी, पति, गुरु और 
अपने बच्चों को मारनेवाली खी के नाक कान 
काटकर जल में बहा देना चाहिये । 
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किसी खरी के केशां को पकड़ने या उसकी करथनी 
या स्तन मरदन करना या अनुचित हँसी करना 
ये चिह्न व्यभिचार के सममे जायंगे। खनी के ना 


कहने पर जबरदस्ती हाथ छगावे तो सौ पल और . 


पुरुष के ना करने पर दुगुना दण्ड। किसी 
अलंकृत कन्या को हरण करे उसको कड़ा दण्ड 
यदि लड़की की इच्छा हो तो दण्ड नहीं होता है । 
पशु के साथ व्यभिचार करनेवाले को सो पल 
दण्ड । नौकरानी कै साथ व्यभिचार करनेवाले 
को दण्ड । जो वेश्या पेसा लेकर बाद में रोके 
तो उसे दूना दण्ड। किसी लड़केसे या किसी 
साधुनी के साथ अप्राकृतिक मैथुन करनेवाले को 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाळू 
“र क्षेत्रवेइमवनग्रांम विवी तखलदाहकाः | 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ 
खेत, मकान और ग्राम इनको जलानेवाछे को और 
राजा की खी के साथ गमत करनेवाले को आग 
में जळा देना चाहिये (२६६-२८५) । 
तरीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌- १३०० 
प्रकीणेकप्रकरणवर्णनग- ` १३०१ 


॥ 
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द अध्याय . प्रधानविषय | पृष्ठाडू 


२ चोवीस पळ दण्ड। राज्ञा की आज्ञा में रहकर 
जो कम या विशेष लिखे उसको दण्ड। छल से 
खोटे सोने को बेचनेवाळे तथा मांस के बेचनेवाले 
को अङ्ग हीन करना और उत्तम दण्ड देना चाहिये 
जो खरी अपने जार को चोर कहकर भगा देवे उसे 
पाँच सौ पल दण्ड देना चाहिये। राजा के 
अनिष्ट कहनेवाले को या राजा के भेद को खोलने 
वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिये (२८६-३१०) । 


३ आशोचप्रकरणवर्णनमू -- १३०३ 


दो वर्ष से कम उत्र के बच्चे को भूमि में गाइ देना 
चाहिये । बच्चे के मरने पर सातवें या दसवें दिन 
दूध देना चाहिये ( १-६ ) | 


इसमें संसार की असारता बताई है। किसी के 
मरने पर ऐसा नहीं चाहिये यदि उसो दिन घर में 
दूसरे का जन्म हो जाय तो पहले के सूतक से वह 
शुद्ध हो जायगा । राजाओं को ओर यज्ञ में बठे 
हुए शृषियों को सूतक नहीं लगता है। इस 
प्रकार सुतक का वर्णन किया है ( ७-३४ ) । 
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अध्याय प्रधानविषय पुष्ठाङ्क 
३ आपद्धमप्रकरणवर्णनस्‌-- १३०७ 


आपत्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य कर्म से 
निर्वाह कर सकता है। परन्तु मांस तिल आदि 
आपत्ति में भी न बेचे । 
लाक्षारवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 

` पयोदधि च भद्यञ्च हीनवर्णकराणि च ॥ 


अर्थात्‌ लाख, लवण और मांस बेचने से पतित 
हो जाता है। कृषि, शिल्प, नौकरी, चक्रवृद्धि; 
इक्का हॉकना और भीख मांगना इनसे आपत्ति 
कोळ में जीवन निर्वाह कर सकता है (३५-४४) । 
३ वानत्रस्थधमंग्रकरणवर्णनम्‌ । १३०८ 
वानप्रस्थ धमे का वर्णन आया है। वानप्रस्थ स्त्री 
को अपने साथ ले जावे या अपनी सन्तान के 
पास छोड़ देवे। वानप्रस्थ इन्द्रियों को दमन 
करनेवाला, प्रतिग्रह न लेनेवाळा, स्वाध्याय करने 
वाला होना चाहिये । चान्द्रायण आदि से समय 
व्यतीत करे, वर्षा में उण्डी जगह रहे, हेमन्त में 
गीले कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी 
हिसाब से वन में तपस्या करता रहे (४५-५५) । 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
३ यतिधर्मप्रकरणवर्णनमु--- ` १३०४ 


यति सम्पूर्ण प्राणीमात्र का हित करनेवाला, शान्त 
और दण्ड धारण करने वाला हो। यति के सब 
पात्र बाँस ओर मिट्टी के होते हैं इनकी शुद्धि जल 
से हो जाती है। यति को राग द्वेष का त्याग कर 
अपने आपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकाश हो ऐसा करना चाहिये । 


सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शोचं धीध्र तिदेमः । 
संयतेन्द्रियतः विद्या ध्मः साव उदाहृतः ॥ 


सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि में सब धर्म 
बतळाये हैं ( ४६-६६) । अध्यात्म ज्ञान का 
प्रकरण आया है। जेसे तप्त लोह पिण्ड से 
चिनगारी निकलती है उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज 
आत्मा से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी 
निकलती है । आत्मा अजर अमर है शरीर में 
आने से इसे जन्म लेना कहते हैं । सूर्य की तपन 
से बृष्टि फिर ओषधि तथा अन्न होकर शुक्र हो 
जाता है। खरी पुरुष के संयोग से यह पञ्चधातु 
मय शरीर पेदा होता है। एक एक तत्त्व से 
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अध्याय धानविषय 


३ शरीर की एक एक चीज का बनना लिखा है। 
चौथे महीने में पिण्डाकार वनता है तथा पाँचव 
भें अंग बनने ळग जाते हें । छठे महीने में बढ, 
नख, रोम और सातवे आठवें में चमड़ा, मांस 
बनकर स्मृति पेदा हो जाती है। इस प्रकार 
जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया दै । मनुष्य 
शारीर में कितनी नस कितनी धमनी तथा ममे- 
स्थान हैं इन सबका वर्णन कर शरीर को अस्थिर 
अनित्य नाशवान्‌ बतला कर मोक्ष माग में लगने 
का उपदेश किया गया है। योगशास्त्र, उप- 
निषदों के पठन एबं बीणा वादन से मन को 
एकाग्रता बताई है । 


बीणाबादनतत्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । 
ततञशाप्रयासेन मोक्षमार्ग नियच्छति ॥ 


वीणा वादन के तत्त्व को जाननेबाला और ताल 
के ज्ञानवाला मोक्ष माग पा लेता है । इस प्रकार 
मोक्ष मागं के साधन और संसार के अनित्य 
सुखों के वैराग्य का वर्णन तथा कुण्डलिनी योग, 
ध्यान, धारणा ओर सत्य की .उपासना एवं वेद 
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३१ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्टाळू 


३ का अभ्यास बताकर जीवन यात्रा का श्रेय नीचे 
लिखे श्छोक में स्पष्ट किया दै-- 


न्यायागतधनस्तत्वज्ञाननिष्टोऽतिथि प्रिय! । 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ 


न्याय से आये हुए धन से जीवन बिताने वाळा, 
तत्त्व ज्ञान में जिसको निष्ठा हो, अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेवाला, सत्यवादी गृहस्थी भी इस 
जन्म मरण से छूट जाता है ( ६७-९०६ ) । 


३ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌- १३२३ 


पापी महापापी कर्म के अनुसार नरक भोगने के 
अनन्तर जब मनुष्य योनि में आते हैं तब ब्रह्म- 
हत्यारा जन्म से ही क्षय रोगी होता है। परस्त्री 
को हरनेवाळा, ब्राह्मण के धन को हरने वाळा ब्रह्म- 
राक्षस होता है। जो पाप को समभने पर भी 
प्रायश्चित्त नह 1 करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं । 
इस प्रकार महानरकों का वर्णन आया है। 
महा पापी चार हैं--त्रह्म हत्यारा, सोने को चुराने 
बाळा, गुरु की खरी से गमन करने वाला ओर 
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अध्याय प्रचानविषय 


३ मद्य पीनेबाळा तथा जो इनके साथ रहता है वह 
भी महापातकी होता है। इसके वाद आगे के 
श्छोकों में उपपातकों की गणना की है । महा- 
पातकी को आमरणान्त प्रायश्चित्त बतलाया है । 
अन्य पापों की शुद्धि के लिये चान्द्रायण आदि 
व्रत बतलाये हैं । गर्भपात और भर हिंसा खरी के 
लिये महापाप हे । शरणागत को मारने वाले की 
बच्चों को मारनेवाले, स्री के हिंसक और कृतध्न 
की कभी शुद्धि नहीं होती हे। सान्तपन कृच्छू, 
पर्णकच्छ, पादकृच्छ) तप्तकृच्छ, ` अतिक्ृच्छ, 
कुच्छातिक्रच्छ, तुला पुरुष, चान्द्रायण ब्रत और 
कृच्छचान्द्रायणादि ब्रत वतलाये गये हें । ऋषियों 
ने याज्ञवल्क्य से धर्मा को सुनकर यह कहा कि 
जो इसको धारण करेगा वह इस लोक में यश का 
प्राप्त कर अन्त में स्वगेळोक को प्राप्त होगा । जो 
जिस कामना से धारण करेगा उसकी कामनाय 
पूर्ण सफल होंगी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
क्षत्रिय विजयी, वेश्य धनधान्य सम्पन्न, विद्यार्थी 
विद्यावान्‌ होता हे। इसको जानने ओर मनन 
करने से अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता हे 
( २०६-२३४ )। 
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ङ्कु 
» कात्यायन स्मृति के प्रधान. विषय 


१ यज्ञोपवीतकमंग्रकरणवर्णनम्‌- ` १३३५ 


यज्ञोपवीत बनाने का माप और धारण विधि 
(१-४) । मातृका, वसुधारा और नान्दी श्राद्ध का 


बिधान ( ५-१८ )। ; 

२ नित्यनेमित्तिक(श्राड)कर्मवर्ण नम-- १३३७ 
नित्य नेमित्तिक श्राद्ध विधि ( १-१४ ) । 

३ त्रिबिधक्रियावणनम्‌-- १३३९ 


श्राद्धादि सम्पूर्ण कार्य अपनी अपनी शाखा के 
अनुसार करने का विधान ( १-१४ )। 


४ श्राद्भप्रकरणवर्णनम्‌- १३४० 
सम्पूर्ण अध्याय में श्राद्ध की विधि बताई है 
( १-१२)। 
५ श्राद्भप्रकरणवर्णनम्‌- | १३४१ 
` वृद्धि श्राद्ध आदि अन्य पर्वा पर श्राद्ध का वर्णन 
( १-११)। 5} 
३--३ 
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अध्याय प्रधानविषय राङ्क 


ER 


अनेककर्मवर्णनम्‌- . १३४३ 


आधान काळ और तत्सम्बन्धि अग्निहोत्र तथा 
परिवेत्ति का बर्णन ( १-१४ ) | 


शमीगर्भाधनेकग्रकरणवणनम्‌---- १३४४ 


शमी गर्भे काष्ठ पीपल आदि का वर्णन | . आग्नि 
मन्थन की प्रक्रिया, अरणी निर्माण, किस प्रकार 
काष्ठ की अरणी बनानी, अरणी मन्थन से 
निकाली हुई अग्नि ही यज्ञ में प्रशस्त होगी (१-१४) । 


सयज्ञस् वसमिधलक्षणवर्णनम्‌-- १३४६ 


अरणी मन्थन विधान । , दर्श पोर्णमास्य यज्ञ में 
समिधा का मान तथा समिधा हरण विधि 
( १-२४ )। 


सन्ध्याकालाद्य दिश्यकर्मवर्णनम्‌-_ १३४८ 


. सायंकाळ का निर्णय एवं सावकालीन अम्मिहोत्र 
का समय तथा विधि। प्रज्वलित अग्नि में ही 
आहुति देना; यदि प्रज्वछित नहीं हो .तो पख 
(न्यजन ) से हवा देना मुख से नहीं ( १ 7१६४) । 
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१० प्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनम्‌-. १४५० 
प्रातःकाळ का ख़ान, नदी की परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कहते हैं । दन्तधावन, 
मुख और नेत्र प्रक्षालन की विधि । कूप ख़ान भी 
गंगा खान के समान ग्रहण आदि पर्व में होता हैं 
( १-१४ )। 

११ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌-- १३५१ 
सन्ध्योपासन का निर्देश--जवतक सन्ध्या न करे 
तबतक अन्य किसी देव एवं पितृ कायं को करने का 
अधिकार नहीं हे । सन्ध्या विधि एवं सूर्योपस्थान 
कम ( १-१७ ) | 

१२ तपंणविधिवर्णन॑म्‌-- १३५३ 


देव, ऋषि तथा पितृ तर्पण की विधि बताई गई है 
(१-६) । ; तौ 
१३ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌--- ' १२४४ 
पश्च महायज्ञ- देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृ- 
यज्ञ और मनुष्ययज्ञ इनको महायज्ञ-कहा हे तथा, 
_ नित्य करने की विधि बताई हे ( १:१४ )।:- ` 
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१४ ब्रह्मयज्ञ दिधिवर्णनम्‌-- | १३४५ 
ब्रह्मयज्ञ का वर्णन ( १-१५ ) । 


१५ यज्ञ विधिवर्णनम्‌- १३५७ 
उपयुक्त पश्च महायज्ञों की बिस्तार से विधि बताई 
गई है ( १-२१ ) । 


१६ श्राद्धे तिथिविशेषेणविधिवणेनम्‌ । १३५९ 
श्राद्ध की तिथियों का निर्देश, तिथि परस श्राद्ध 
विधान ( १-२३ ) । | 

१७ श्राद्ववर्णनम्‌ । 2 १३६२ | 


' „ श्राद्ध की विधि का निदर्शन ( १-२४ )। | 
हि विवाहाप्रिहो मविधानवणनम । १३६४ | 


वेवाहिक अग्नि से प्रातः सायं हवन का विधान, 
चरु का बर्णन और कुशा विष्टर का मान (१ -२३) 


१६ सकतब्यतास्त्रीधवर्णनम्‌। १३६७ 


गृहस्थाश्रमी को खनी के साथ अग्निहोत्र का विधान। 
खियो मे श्रेष्ठ खी बही है जो सौभाग्यवती हो, 
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ब्राह्मणों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ वही है जो विद्या एव तप में 
श्रेष्ठ है । खरी को पति का आदेश मानकर अग्निहोत्र 
करने से सौभाग्य बढ्ता है तथा पति की आज्ञा- 
नुसार चलने से इहलोक और परलोक दोनों में 
परम सुख प्राप्त होता ह्‌ ( १-२३ ) । 


4५ चड ०१५ 
२० ह्वितीयादिस्त्रीकृतेसति वेदिकाग्निवणेनम्‌ १२६६ 
खीके साथ ही यज्ञ की विधि । खी के मृत होने 
पर भी गृहस्थाश्रम में रहता हुआ अमिहोत्र करता 
रहे । श्लोक दस में श्रीरामचन्द्रजी का उदाहरण 
दिया हे कि उन्होंने सीताजी की प्रतिमा बनाकर 
उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६ )। 
२१ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७१ 
मृतक का संस्कार बतलाया गया हे ( १-१६) । 
२२ दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७२ 
मृतक के दाह संस्कार का वर्णन (१-१० )। 
२३ विदेशस्थमृतपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌ १३७३ 


विदेश में मृत हुए पुरुष के दाह संस्कार के सम्बन्ध 
~ ~ 
में कहा गया ह ( १-१४ )। 
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i 
२४ स्तकेक्मत्यागःपोड्शश्राद्धविधानवणनश्च । १३७५ 


> 


सूतक में सब प्रकार के स्माते कमौ का त्याग 
किन्तु वेदिक कम हवन आदि सुष्क फलों से 
करता रहे । सपिण्डीकरण तक सोलह श्राद्ध 
करने से शुद्धि होती हे ( १-१६ ) । 


२४ नवयज्ञ नविनानवान्नभाज नेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १३७६ | 


नवान्न भक्षण करने से पहले नवान्न यज्ञ करना 
चाहिये। बिना यज्ञ में दिये अन्न भक्षण का 
प्रायश्चित्त ( १-१८ ) । 


२६ नवयज्ञकालाभिधानवर्णनम्‌ । १३७८. 
अन्वाहायेलक्षणम्‌, होमद्यात्ययादो पुनराधान 

(९) | 

वर्णनम्‌ । १३७६ 


नव यज्ञ का समय- श्रावणी, कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एवं 
बसन्त में नव यज्ञ ( १-१७ )। 


MES प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । १३८० 


अन्वाहार्य तथा कम के आदि में शुद्धि के लिये 
प्रायश्चित्त का विधान ( १-२१ ) । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ष्ठाइु 


७५ 


७६ 


७८ र 


८० | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ३६ | 


अध्याय | प्रचानचिप्रय . “ प्रष्ठाङ्क 


२८ 


२६ 


प्रायथित्तवर्णनग्रुपाकर्मण;फछनिरूपणबर्णनम्‌ । १३८२ 
दूतका दिनाश्रवभकमंलोपे कर्म विशेषाभिधानम्‌, 
प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । | १३८३ 
प्रायश्चित्त उपाकर्म उत्सर्ग की विधि और काळ 

( १-१६ ) | ॥ 

श्रादधवर्णनम्‌, पस्चाङ्गानांनिरूपणवर्णनम्‌ १३८४ 


पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध और गया श्राद्ध का वर्णन 
तथा श्राद्ध में कुशा आदि का वर्णन बताया ह 
( १-१६ )। 


आपस्तम्बस्मृति के प्रधान विषय 


गोरोधनादि विषये-गोहत्यायाञ्च ग्रायश्रित्त- : 
वणनम्‌ । १३८७ 


आपस्तम्ब क्रषि से सब मुनियो ने गृहस्थाश्रम में 
कृषि कम गो पालन में अनुचित व्यबहार से जो 
दोष हो जाय उसका प्रायश्चित्त पूछा । आपस्तम्ब 
ने बड़े सत्कार के साथ क्रूषियों को वताया- 
औषधि देने में, बाळक को दूध पिलाने में साव- _ 
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१ धानी करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका 
दोष नहीं होता हे। किन्तु औषधि तथा भोजन 
भी मात्रा से अधिक देना पाप हे । 


द्रौमासौ पाययेद्वत्सं द्रौमासौ ढौ स्तनौ दुहेत्‌, 
द्ौमासावेकवेलायां शेषकाले यथारुचि ।२१ 
0 गौर ०३ 
दशरात्राद्ध मासेन गोस्तु यत्र विपद्यते, 
स शिख बपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 


गाय के बन्धन कसी रस्सियों से केसे कीले पर 
बाँधना यह बताया हे ( १-३४ ) । 


२ शुदृष्यशुद्‌धिबिवेकवर्णनम्‌ । १३६० 
| कद / उदकशुद्धिनिरूपणं, वापीकूपादीनां-शुदूधि 
वर्णनम्‌ । १३९१ 


शुद्धि और अशुद्धि का वर्णन, जेसे-- काम करने 
वाले मनुष्यों को जल पानी की छूतपात नहीं 
होती हे। वापी, कूप, तड़ाग जहाँ खारिया जळ 
निकलता हो वह अशुद्ध नहीं होता हे। पेशाब 
मल तथा थुकने से जल अशुद्ध हो जाता हे 
( १-१४ ) ः 
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३ गुहेउविज्ञातस्थान्त्यजातेनिंवेशने-बालादि विषये 
च प्रायश्चित्तम्‌ । . १३६२ 


अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशा 
में घर में रह जाय तो उस द्विजाति को चान्द्रा- 
यण या पराक प्राजापत्य ब्रत करने का विधान | 
इसी प्रकार चाण्डाळ कूप से जल आपत्‌ दशा के 
बिना लेने से प्रायश्चित्त ( १-१२) । 
४ चाण्डालकूपजलपानादो संस्पशे च प्रायश्चéि० १३९३ 
चाण्डाळ के कूप से जळ पान पर प्रायश्चित्त (१-१३) 
| ५ वेश्यान्त्यजश्वकाकी च्छिष्टभोजने ग्रायश्चित्त- 
वर्णनम्‌ । १३६५ 
) उच्छिष्ट भोजन (जूठा खाने पर) प्रायश्चित्त (१-१४) 
६ नीलीवस्त्रधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ १२९७ 
नीले रंग के वस्न धारण करने का प्रायश्चित्त (१-१०) 
७ अन्त्यजादि स्पशे रजस्वलाया विवाहादिषु 
कन्याया रजोदशने प्रायश्चित्तम्‌ । १३६७ 
रजस्वला खरी की अशुद्धि बताई हे किन्तु रोग के 
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कारण जिस खी का रज गिरता हो उसके स्पर्श 

करने से अशुद्ध नहीं होता ह ( १-२१ )। 
सुरादिदूषितकरस्यश्चुद्धिविधानवर्णनम्‌ १४०० 
शूदरान्नभोजने निन्दानिरूपणप्रणेनम । १४०१ 


वतेनों के शुद्ध करने का वर्णन, जेसे कांशा भस्म से 
शुद्ध होता है । शूद्रान्न भक्षण शूद्र के साथ भोजन 
का निषेध। जिसके अन्न को मनुष्य खाता है 
उस अन्न से जो सन्तान पेदा होती है वह उसी 
प्रकृति की होती है ( १-२१ ) । 


अपेयपानेऽभक्ष्यभक्षणे च प्रायर्चित्तबर्णनम्‌ १४०२ 
मक्षिकाकेशद्‌षितान्नभोजने प्रायर्चित्त- 


वर्णनम्‌ । १४०३ 
गुस्केनकन्यादानेदोषाभिधानं, स शदधि 
 वणेनम्‌। १४०५ 


अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायश्चित्त । स्वाध्याय 
तथा भोजन करते समय पेर में पाका नहीं हो 
( १-४३ )। 
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हई अध्याय प्रधानविषय , प्रष्ठाु 
१० मोक्षाधिकारिणामभिधानवर्णनम्‌ । १४०६ 
बिवाहोत्सवादिष्वन्तरांमृत घतके सयः शुद्धि 
३ वर्णनम्‌ । १४०७ 
र __ भोजन करने का नियम । यम नियम की परि- 


भाषा । अग्निहोत्र याग करनेवाले को वीरहा 
कहते हैं। गृहस्थी को नित्य अग्निहोत्र करना 
चाहिये ( १-१६) । 


लघुशङ्कस्म्रति के प्रधान विषय 


(9 
१ इष्टापूतकर्मणोःफलाभिधानबणनम्‌ । १४०८ 
धर 
गङ्गायामस्थिप्रक्षेपेस्रगप्रापिः, वृषोत्सगांदि 
३ श्राद्ध वर्णनम्‌ । _ १४०६ 
स्त्रियाःसपिण्डीकरणमनेकश्राद्‌धविवेक 
ब्रह्मघातकलक्षणञ्च १४११ 
५ धग 
चाण्डालघटजलपानमौषधदानादिकमणि 
गोमृतेदोषामावः । १४१३ 


मृताशौचमर्धवाससो जपहो मादिक्रियाणानिन्दा १४१५ 
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१: 


इष्टापूत का माहात्म्य । गङ्गा में अस्थि प्रवाह का 
माहात्म्य । पितृ कमे गया श्राद्ध का माहात्म्य । 
एको दिष्ट श्राद्ध न कर पार्वण श्राद्ध करना व्यर्थ हे । 
प्रति सम्वत्सर क्षयाह पर श्राद्ध करने का निर्णय 
सपिण्डी करने की विधि। पिता जीवित हो तो 
माता की सपिण्डी दादी के साथ, पिता न हो तो 
पिता के साथ माता का सपिण्डीकरण श्राद्ध करे । 
अपुत्र स्री पुरुष का पाबण श्राद्ध न करे केवल 


' एकोद्दिष्ट करे। संक्षिप्त प्रायश्चित्त का विधान 


बर्णन किया हे ( १-७१ )। 


शङ्कस्मृति के प्रधान बिषय 
ब्राह्मणादिनां करम वर्णनम्‌ । १४१५ 


चातुवण्ये के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर्म, यथा ब्राह्मण का 
यजन-याजन) अध्ययन-अध्यापनादि; इस प्रकार 

चार वर्ण के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कमो' का वर्णन (१-८) । 
त्रा्मणादिनां संस्कारवर्णनम्‌। ` १४१६ 
गर्भाधान से उपनयन पर्यन्त संस्कारों का विधान 
(१-१२)। | 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडु 


३ ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ । १४१८, 
ब्रह्मचयं, विद्याध्ययन काळ का आचरण तथा 
आंचाय गुरु उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 
गुरु के पूजन का (महत्व । व्रह्मचारी के नियम 
व्रत तथा आचरण ( १-१२ ) । 

बिवाहसंस्काखर्णनम्‌ । १४२० 
आठ प्रकार के विवाहों की विधि का वर्णन (१-१५)। 
पश्वमहायज्ञाः-गृहाश्रमिणां प्रशंसा-अतिथि 
वर्णनम्‌ । १४२१ 
पश्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कर्म बताये हैं (१-१८)। 

वानप्रस्थधर्मनिरूपणं संन्यासधमेप्रकरणञ्च १४२२ 
बानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता और उसके धर्म का 
निरूपण ( १-७ ) । 
प्राणायामलक्षणं धारणा-ध्यानयोगनिरूपण 
वर्णनम्‌ । १४२४ 


. ब्रह्माश्रमी के संन्यास की विधि ।.आत्मज्ञान प्राणा- 
याम, ध्यान धारणादि योग. का निरूपण (१-३४)। 
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हे ९ 
८ नित्यनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षणवरणनम्‌ १४२८ 


०३ 
षट्‌ प्रकार के ख़ान--नित्य स्नान, नमित्तिक स्नान, 
क्रिया स्नान, मळापकषण स्नान, क्रियाङ्ग स्नान 
का समय तथा विधि [ १-१६ ] । 


३ क्रियास्तानविधिवर्णनम्‌। | १४२६ 


क्रिया स्नान के मन्त्र तथा विधान ( १-१५ )। 


१० आचमनबिधिवर्णनम्‌ । १४३१ 


प्राजापत्य देबतीर्थादि बताकर आचमन करने.की 
विधि, अंग स्पर्श तथा सन्ध्या करने से दीर्घायु का 
होना बताया है ( १-२१ )। 

११ अघमषणविधिवण नम्‌ । १४३२ 


अघमषंण कुष्माण्डी मृचा तथा पवित्र करनेवाले 
मन्त्रों का विधान (१-५) | 


STRAIT रा 


१२ गायत्रीजपविधिवणनम्‌ । तीय 
| "22... गायत्री मन्त्र जपने को विधि और माहात्म्य 
| be ( १-३१ )। | 

१३ तपणबिधि बणनम्‌।  . - ... १४३७ 


देवऋषिपित तपण के मन्त्र एवं विधि (१-१७) | :. 


1 
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अध्याय प्रधानविषय रषठाङ्क 
१४ श्राद्धे त्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌ | pt TESRE 
श्राद्धे वज्यत्राह्मणाः, पड्क्तिपावनवह्मण- 
निरूपणम्‌ १४३६ 
श्रादूधप्रकरणव्णनम्‌ । १४४१ 
पितृ कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा करके निमन्त्रण 
करना तथा उनका किन किन मन्त्रों से पूजन 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया हे (१-३३) । 
१४ जननमरणाशौचवणेनम्‌ । १४४२ 
जन्म मरण में अशोच कितने दिन का किस वर्ण 
को होतां हे ( १-२६) । 
१६ द्रव्यशुद्धिः, मृन्मैयादि पात्रशुद्धिवणनम । १४४४ 
पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अंगों को 
शुद्ध करने का विधान बताया हे (१-२४ )। 


१७ क्षृत्रियादिवधे-यवाद्यपहारे-व्रतवर्णनञ्च १४४७ 
बिवत्सादीनांक्षीरपानेशद्रादी नामन्नभोजञने 
वृतविधानम्‌ । १४४६ 
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वृतवर्णनम्‌ । १४४१ 
पापों के प्रायश्चित्त । जिस पाप में जो प्रायन्नित्त 
कहा हे उनकी विधि। पराक व्रत) कृच्छ व्रत 
तथा चान्द्रायणादि [ १-६६ ]। 
गोश्चक्षीरं विवत्सायाः संधिन्याइच तथा पयः । 
संधिन्यमेध्यं मक्षित्वा पक्षन्तु वृतमाचरेत्‌ ॥२६ - 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशन बुधः । 

` सप्रात्रै व्रत कुर्याद्यदेतच्चपरिकी तितम्‌ ॥२० 


१८ अघमर्षण, पराक, वारुणकृच्छू, अतिकृच्छू, 


 सान्तपनादि वृतम्‌ । | १४५३ 
` अघमर्षण, पराक, सान्तपन तथा कच्छ ब्रत की 
विधि ( १-१६ )। 
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अध्याय प्रधानविषय . परृष्ठाङ्क 


लिखितस्मृति के प्रधान विषय 
इश्टपतंकमबपोत्सर्गगयापिण्डदानपोड़ श- 
श्राद्धानांवर्णनम्‌ । १४५५ 
उदककुम्भदानंअग्निस्थानंअपुत्रिणामेको दिष्ट- 
श्राद्धवर्णनम्‌ । १४५७ 
श्राद्धे-परश्राद्धभोक्त-श्राद्धकत -श्राद्धभोक्त्‌ 


_ नियमाः, नवश्राद्धे भुञ्जानस्य प्रायश्चित्तम्‌ १४६१ 


कुब्ज वामनादिपु परिवेदनं, गोवधसमं, 
९ 
चाण्डालघटोदकपान वणनम्‌ १४६३ 


इष्ट के करने से स्वर्ग प्राप्ति और पूत से मोक्ष प्राप्ति 
का वर्णन किया हे। वापी; कूप; तड़ाग, 
देव मन्दिर तथा पतितों का जो उद्धार कर उसे 
पूते तथा अग्निहोत्र वेश्वदेवादि काये करें उसे इष्ट 

: कहते हैं । इष्टापूत कर्म का विधान तथा लक्षण 
बताया हे । - 

- गङ्गा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य तथा एको हिष्ट | 
श्राद्ध का वर्णन, श्राद्ध में भोजन करनेवालों के 

३-४ 
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नियम तथा नव श्राद्धो का वर्णन खं अशौच 
वर्णन तथा चाण्डाल के जळ पान का निषेध (१-६६) 


शङखलिखित स्मृति क प्रधान विषय 

Si तपाई 

१ वेशवदेवमकुत्वेवभुज्ञानस्यकाकयोनिवणेनम्‌ १४६४ 
अतिथिपूजनं, परान्नभोजनं, राज प्रशंसा, 
ब्राह्मणप्रशंसनवणनम्‌ । ` १४६७ 
बलि वैश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्व बताया ह| 
परान्नं परवस्त्रं च परयानं परो स्त्रियः । 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 


इत्यादि सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया 
है ( १-३२ )। So 


: * वशिप्ठ स्मृति क प्रधान विषय 


१ धमेजिज्ञासाधमांचरणस्यफलधमलक्षणं 


आर्याबतपंचमहापातकवर्णनम्‌ | .. , : १४६८ 
उपपातकत्राह्विवाह ब्राह्मणादिवणाचार- 
निरूपणम्‌ ॥ 155७ क 5- +3७ ४ १२७१ 


धमे का लक्षण; आर्य़ाबते की सीमा#देशःधमे, कुल 
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अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाड़ू 


धर्म का वर्णन । महापाप, पाप तथा उपपातकों 

का वर्णन । ब्राह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य 
विवाह का वर्णन । सब वर्णा' को ब्राह्मण से 
उपदेश ग्रहण करने की विधि ( १-४४ )। 
ब्राह्मणादीनांग्रधानकर्माणि-पा तित्य हेतवः 

कृपिधमे निरूपणम्‌ । १४७१ 
वार्धुपिकान्नभक्षणे, ब्राह्मणराजन्ययो निपेधः १४७३ 


द्विजत्व की परिभाषा तथा आचार्य की श्रेष्ठता 


> ~ ९ बै 
बताई हे। ब्राह्मण के षटू कम का निरूपण, गुरु 


की आज्ञा पालन, प्रत्येक वर्ण की अपनी अपनी 
वृत्ति का वर्णन । धन अज्नादि की वृद्धि की 
सीमा और धन वृद्धि पर ब्राह्मण क्षत्रिय को निषेध 
बताया है ( १-४५ ) । 


अश्रोत्रियादीनां ूद्रसधर्म्रमाततायिवध 


Q 
बणेनञ्च । १४७५ 
आचाये लक्षणम्‌, श्रहत मुगादीनां शुचिस्र- 
वर्णनम्‌। १४७७ 


अनेक शुद्धि, शृद्रस्पासंस्कारे हेतुवणनम्‌ १४७६ 
ब्राह्मण को वेद्‌ पढ्ना आवश्यक । बिना वेद विद्या 
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। के अन्य शाखों का पढ़नेवाला ब्राह्मण शूद्र कह- 
छाता हे । धर्माधर्म निर्णेता वेदज्ञ हो। वेदश 
को ही दान देना । आततायी के लक्षण । आच- 
मन कब कब करना चाहिये । भूमि में गडे हुए 
धन के सम्बन्ध में भूमि शोधन एवं पात्र शोधन 
का वर्णन ( १-६४ ) । 


४ मधुपकादिषु-पशुहिसनवणनम्‌ । १४८० 


शवाशौचवणनम्‌ | | - - १४८१ 
ब्राह्मणादि वर्ण जिस प्रकार वेदों में बताये हैं 
उनका विशदीकरण। मधुपक का विधान, अशौच 
क्रिया के नियम, अशौच काळ का वर्णन (१-३१) । 


५ आत्रेयी धर्म वणनम्‌ । १४८२ 


प्रथम स्री का कतव्य वह अपनी शक्ति का हास 
न होने दे एवं स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा 
पुत्रों की देख-रेख मै रहे। रजस्वला काल में 
रहन-सहन तथा इन्द्र ने. पाप देने के अनन्तर 
खियो को जो वरदान दिया उसका दिग्दर्शन । : 
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क्त प्रधानविषय पृष्ठाड़ू 
५, र ९ 

६ आचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावणेनम्‌ | १४८४ ` 
नदयादिपुमूतरपुरीपो त्सगेनिषेधशौचमुतिका- 
प्रमाणवर्णनम्‌ । १४८१ 
सत्पात्र लक्षणमञ्जलिना जलं न पिवेदाचार 
निरूपणश्च । १ ४८७ 
सांस्कृतिक जीवनीवाले मनुष्य के आचार तथा 
रहन-सहन की विधि ( १-४०)। 

७ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १४८७ 
ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन (१-१२ ) 

८ गृहस्थधमवर्णनम्‌ । १४८८ 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन (१-१७) । 
६ वानप्रस्थधमवर्णनम्‌ । १४६० 
वानप्रस्थी के धर्म का वर्णन किया गया हे (१-६) | 
१० यतिधमेवर्णनम्‌ । र 
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यति धमे संन्यासाश्रभ सवका त्याग कर किन्तु 
वेदों का त्याग न करे। यथा 
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सन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायाम; परन्तपः ॥ 
भिक्षा लेने में हष विषाद त्याग दे ( १-२४ ) । 
११ वेश्वदेवातिथिश्राद्वादीनांवर्णनम्‌ । १४९२ 
_____ श्राइभोजनसमयेभोकत्र्यन्नगुणत्याज्यवर्णनम्‌ १४६५ 
प्रथम अघ्यं अर्थात्‌ पूजा के योग्य ऋहस्विग्‌ , कन्या 
का दान लेनेवाला बर, राजा, स्नातक, गुरु आदि 
तथा श्राद्ध विधि का वर्णन और ब्रह्मचारी के 
नियम बताये हैं ( १-५६ ) । 
१२ स्नातकब्रतं, वस्त्रादिधारणविधिवर्णनम्‌। १४६७ 
स्नातकाचारपर्णनम्‌ । ; १४६६ 
स्नातक के प्रत एवं आचार का वर्णन किया हे 
(१-४४ )। 
च 0 
१३ उपाक्रमबिधिवेदाध्ययनस्यानध्यायनिरुपणम १५०० 
उपाध्यायाचार्यादीनांगुरुत्यमितिनिरूपणम । १५०१ 


उपाकम को आवश्यकता तथा विधान | ऋत्विग्‌ 
आचायं क आतिथ्य करने के लिये घर पर पधारने 
पर सत्कार करने की आवश्यकता बताई है । 
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अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 
१४ चिकित्सकादीनामन्नमी जने निषेधवर्णनम्‌। १५०३ 
काकादिसंस्पृष्टान्नस्य पर्यपिताद्यन्नस्य च शुद्धि! १४०४ 
अभोज्य अन्न विवाहादि यज्ञ में यदि काक आदि 
से अन्न दूषित भी हो जाय वहाँ पर वह अभक्ष्य 
नहीं हे ( १-३७ )। 
१४ दत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 
चरितत्रतानांपतितानां प्रत्युद्धारविधिवर्णनम्‌ १५०७ 
दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में वर्णन किया गया हे 
( १-१६ )। 
१६ व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । १५०८ 
साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 
राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन | साक्षी के 
लक्षण, असल साक्षी का दण्ड तथा असत्य कहने 
पर पाप बताया हे ( ९-३२ ) | 
१७ पुत्रिणांप्रशंसावर्णनम्‌ । १५१० 
औरसपुत्रादीनांलक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 
भ्रातृणां दायविभागवर्णनम्‌ । १५१२ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठा 
ुत्रर हितस्यधन म्राजनेक्रमवर्णनम्‌ । १५१५ 
पुत्र के होने से पिता पितृक्कूण से छुटकारा पा 
जाता हे। पुत्रवान्‌ को स्वर्गादि लोक प्राप्ति, 
क्षेत्रज पुत्र उसका पुत्र हे जिसने गर्भाधान किया 
हे ( १-३८) । एक पिता के कई पुत्र हां उनमें 
यदि एक भाई के भी पुत्र हे तो सब भाई पुत्रवाले 
माने जाते हें इसी प्रकार किसी के तीन चार स्त्री 
हो उनमें यदि एक खरी के भी सन्तान हो जाय तो 
सब पुत्रवती मानी जाती हे। दायाद अदायाद्‌ 
सन्तति का वर्णन स्वयमुपागत पुत्र के सम्बन्ध 
में ह्रिश्वन्द्र अजीगत का इतिहास तथा शुनशेप के 
यूपबन्धन का इतिहास जेसे वह विश्वामित्र का 
पुत्र हुआ। दाय विभाग का वर्णन, दायाद ६ 
पुत्र एवं अदायाद्‌ ६ पुत्रों का वर्णन (३८-७६) । 
१८ चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । १५१६ 


चाण्डालादि जाति प्रतिलोम से बताई हे, जेसे- 
ब्राहमणी माता शूद्र पिता से जो सन्तान हो बह 
चाण्डाळ होती हे। इसका तात्पर्य यह हे कि 
प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी जाति भै विवाह 
करे उससे जो सन्तान होगी वह धार्मिक तथा 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठांक 


१६ 


२० 


२१ 


मनुष्यता के व्यबहारवाली होगी यह बताया गया 
हे ( १-१६ ) । 
राजधर्मा भिधानवर्णनम्‌। १५१७ 
अदण्डदण्डनपुरोहितादे; प्रायश्चित्तम्‌ । १५१६ 
राजा को सब वग के धर्म की रक्षा करनी चाहिये 
अपराधियों को विना दण्ड दिये छोड़ने से राजा 
को पापी कहा हे ( १-३४ ) । 


प्रायरिचत्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२० 
ब्राह्मपसुवर्णहरणेग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२२३ 


विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त । 
गुरुरात्मवतांशास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 
इह प्रच्छन्नपापानां शास्तावेवञ्चतो यमः, इति ॥ 


` भ्र,णहत्या और ब्रह्मघ्न के प्रायश्चित्त का वर्णन 


( १-५२) | 

्राह्मणी गमने शूद्रवेयकषत्रियाणां ग्रायङ्चितत- 

वणनम्‌ । १५२४ 
गोवधाद्यनेकम्राय श्चित्तवर्णनम्‌ । १५२१५ 


प्रतिलोम विवाह में उम्र प्रायश्चित्त यथा; शूद्र पुरुष 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङक 
ब्राह्मणी के साथ सहवास करे उस शूद्र को अग्नि 
में जला देना । इस प्रायश्चित्त के देखने से विचार 
होता हे शिष्ट शान्ति प्रधान धमे प्रवक्ता होने पर 
भी प्रतिळोम विवाह पर अपने उग्र विचार को 
प्रकट करते हैं । इसका तात्पर्य यह हे कि प्रति- 
लोम सन्तान से संस्कृति का नाश हो जाता हे । 
संस्कृति के नाश से राष्ट्र का नाश अवश्यम्भावी 
हे ( १-३६) । 
२२ अपाज्ययाजनादि प्रायश्चित्तव्णनम्‌ । १५२७ 
यज्ञ करने में जिन असंस्कृत पुरुषों का अधिकार 
नहीं हे और लोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावें 
उस यज्ञ से सृष्टि मं उत्पात होने के कारण उन 
ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त करने को लिखा हे (१-१०) । 


२३ ब्रह्मचारिणः स्त्रीगमने ग्रायरिचित्तवणनम्‌। १५२८ 
रेतसः प्रयत्नोत्सर्गादिविषये प्राय्चित्तयर्णनम्‌१५२६ 
श्रु णहत्यायांप्रायरिचत्तान्तरकथनं, कृच्छविधि- 
बणैनश्च । 4 १५३१ 


त्रह्मचारी को स्री समागम होने से पातित्य का 
प्रायश्चित्त । भ्रूण हत्या, कुत्ता के काटने पर, 
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२४ 


२४ 


२६ 


२७ 


पतित चाण्डाल से सम्बन्ध करने पर कृच्छ व्रत, 
००७ डे 
चान्द्रायणादि ब्रतों की व्यवस्था वताई ह (१-४३) । 


कृच्छातिकृच्छ्विधिवर्णनम्‌ । 3002 १५३२ 


कृच्छातिकृच्छ' चान्द्रायण की परिभाषा (१-८) । 


रहस्यम्रायसिचित्तवर्णनम्‌ | १५३२ 
अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
सवेषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 

गुप्त रखे हुए जो अपने पाप हैं उन रहस्य पापों का 

पथक्‌ प्रथक्‌ प्रायश्चित्त बताये हें (१-१२) । 

साधारणपापक्षयो पायतिधानववर्णनम्‌ । १५३४ 
प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरुष सूक्त 

आदि से पापों के क्षय होने का वर्णन किया हे | 
धर्मशाञ्न के पढ़ने से पापक्षय होता हे ऐसा 
बताया हे ( १-२० ) । 

वेदाध्ययनप्रशंसावणेनम्‌ । १५३६ 

आहारशुद्धिनिरूपणम्‌ । . १५३७ 


वेद्रूपी अग्नि से पाप राशि नष्ट होती है इत्यादि | 
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का वर्णन तथा वेद पढ्ने की प्रशंसा एवं आहार 
शुद्धि का वर्णन बताया हे ( १-२१)। 
२८ स्वयंविप्रतिपन्नादीनां दूषितस्त्रीणांत्यागाभाव- 
कथनम्‌ | १४२८ 
स्त्रीणांपतनहेतवः सर्ववेदपवित्राभिधानवर्णनम्‌ १४३६ 
बलात्कार से उपभुक्त स्त्री त्याज्य नहीं होती हे 
यथा-- 
' स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदिवा विग्रवासिता । 
बलात्कारोपभरुक्ता वा चोरहस्तगताऽपिवा ॥ 
न त्याज्या दूषितानारी नास्यास्त्यागो विधीयते। 
पुष्पकालग्मुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ 
| खी का त्याग ( तलाक) करना स्मृति विरुद्ध हे। 
रः शतरुद्रिय, अथवशिर, त्रिसुपर्ण, गोसूक्त और अश्व- 
| सूक्त के पाठ करने से पापों से मुक्त हो जाता हे । 
(१९-२२) | ं 
२९ दानादीनां फलनिरूपणवर्णनम्‌ । 


गोदान; छत्रदान, भूमिदान, पादुका दान, विविध 
प्रकार के दान तथा मौन व्रत का माहात्म्य. [१९-२२] 
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क अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
३० प्राणाग्रिहोत्रविधिषणनईम्‌। ` १५४२ ` 
ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणाम्नि- 
| होत्र विधि का वर्णन किया हे [ १-११ ]। 
८ 
१९ औशनस संहिता के प्रधान विषय 
अनुलोमग्रतिलोमजात्यन्तराणां निरूपणवर्णनम्‌ १५४४ 
अबुळोम विवाह की सन्तान तथा प्रतिलोम 
सन्तान की जातियों का वर्णन। सूत, वेणुक, 
मगध; चाण्डाल आदि जाति और इनके लोम 
विलोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एवं 
कार्य का वर्णन आया हे [ १-४१ |। 
औशनस स्मृति के प्रधान बिषय 
१ न्रह्मचारिणांक्रमागतकतंव्यवर्णनम्‌- १५४६ 
२ ब्रह्मचारिधर्मवणेनम्‌ | १५५१ 
ब्रह्मचारिणांधमंसाखर्णनम्‌ । - ` १५५३ 


इस अध्याय में शौनकादि क्रृषियों ने भार्गव को 
विनम्र भाव से प्रणाम कर घमशाम्न का निर्णय 
पूछा ।-; उत्तर में औशनस ने सांस्कृतिक जीवन - 
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का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से प्रारम्भ 
कर मनुष्य के आचरण का चित्रण वैज्ञानिक 
भित्ति पर किया जिस प्रकार के संस्कृत जीवन से 
मनुष्यता का सच्चा विकाश हो जाय ( १-६४ ) । 


२ ब्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌ । १४४६ 


किस किस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिये 
यहां से प्रारम्भ कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्ण कर्म 
शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा पद्धति का सुचारु 


निरूपण किया है। [ 
रह्मचारिभ्रकरणऽनेकम्रकरणवर्णनम्‌ । १५६० 
. बैह्वाचारिप्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌ ११६५ 
. अक्षचारिप्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम्‌ । १५६७. 
< अहाचारिप्रकरणे नित्यनभित्तिकविधिवर्णनम १५६६ | 
' . नेमित्तिकश्राङ्भविधिवर्णनम्‌ = . १५७१ 
श्राडूप्रकरणवर्णनम्‌ । 5 


विद्या'पढ्ने की विधि, गुरु के प्रति व्यवहार, ब्रह्म- 
चारी के धम; वेदाध्ययन की आवश्यकता स्वाध्यायी 
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ब्रह्मगति को प्राप्त करता है। भोजन की विधि, 
पञ्च प्राणाहुति की विधि; प्रातः कृत्य का विधान; 
पिण्डदान का माहात्म्य बताया है। अमावास्या 
अष्टका आदि श्राद्धकाळ, पात्र ब्राह्मण श्राद्धकाळ; 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्न से 

अ पितरों की कितने काळ तक तृप्ति होती है । श्राद्ध 

में किस किस अन्न को वर्जित किया है। पिण्डो- 
दक नवश्राद्ध आदि का विस्तृत वर्णन किया है 
(१-१४७) । 

४  श्राडूप्रकरणवर्णनम्‌ । १५७४ 
श्राद्ध में केसे ब्राह्मणों को आमन्त्रण करना उनके 
लक्षण । मूर्खं ब्राह्मणों को भोजन: कराने पर 
पितरों का पतन आदि का : विस्तार पूव्क वर्णन 
किया है ( १-३६ )। 


५ श्राइप्रकरणवर्णनम्‌-- १४७८ 
पिण्डदान विधि और उसके मन्त्र बिस्तार से बताये 
गये हैं ( १-६६ ) । | । 

६ अशौचग्रकरणवणनम्‌ । १४८७ 


सूतक पातक अशौच किंतने दिन -का किसको 
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हे 
होता है । :सपिण्डता, सगोत्रता, समानोदक 
कितनी पीढ़ी तक है तथा सद्यः शौच कब होता 
है एबं पातक सूतक का वर्णन है ( १-६१ )। 
५ ७ गुहस्थानांग्रेतकम विधिवर्णनम्‌ । ` १४६३ 
सपिण्डीकरणश्राड्धविधानवर्ण नम्‌-- १४६५ 


प्रेत क्रिया प्रथम दिन से द्वादश दिवस तक का 
वर्णन किया है ( १-२३) । 


< प्रायञ्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६६ | 
> महापापों का प्रायश्चित्त ( १-२४ ) । | 
्रायश्चिततब्णनम्‌ | | १५३९ | 
्रायङ्चित्त्रकरणेऽभक्ष्यबण नम्‌ । . .. १६०३ 
अनेकपापानांग्रायश्चित्तवर्ण नम्‌ । १६०५ 


~“ अनेक प्रकार के पाप कामज क्रोधज अभक्ष्यादि 
पापों के #थक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त विधान (१-१०६) । 


बृहस्पति स्मृति के प्रधान विषय ˆ 


| 
| | 
| 
| , ९ हि टॅ १ 
| ससुवण र्थ्य[दानफलमहत्ववण नम्‌ | ककि १.६१० 
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अध्याय ` प्रधानविषय, ' _ पृष्ठाढू 
७ A ° ८ 
गोचर्मलक्षणं प॒थिवीदानफलवण नम्‌। १६११ 
सफलं नीलवृपभलक्षणं,भूमिहतुनिन्दावणनम्‌ १६१३ . 
अन्यायेनभूमिहरणेफले-- 
'कन्यानुतादिविषयेदीपनिरुपणफलम्‌ .१६१५ 
तडागादिनिमाणफलामिधानम्‌ ' १६१७ 
इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर गुरु बृहस्पति से दान 
माहात्म्य एवं उत्कृष्ट दान पूछा । उत्तर में गुरु बृह- 
स्पति ने सुवर्ण दान और भूमिदान का माहात्म्य 
बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र विद्यावान्‌ तपस्वी 


ब्राह्मण को ही देना बताया; अपात्र (मूख अतपस्वी) 
को देने से पाप भी बताया है ( १-८१ )। 


` लघुव्यास स्मृति के प्रधान बिषय ` 


' . १ सफल स्नानविधितणनम्‌---- ` १६१८ 


सफल सन्ध्याकतव्यवर्णनम्‌--` १६२१ 


प्रातःकाल ब्राह्म मुहूत में खान करना चाहिये । 
स्नान के पूवे जिन वृक्षों के दतोन करने हैं उनका 
नाम तथा सूयोपस्थान सन्ध्या प्रति दिन करने का 
“ रे १ - 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
आदेश, बिना सन्ध्या किये जो कुछ पूजा दान 
करे वह निष्फल होता' है ( १-३१ )। ६ 
२. कतेव्यकर्म विशेषवर्णनम्‌ [ १६२१ ` ` 
| शरीरशुद्धिवणनम्‌ १६२३ 
| नित्यकमंवर्णनम्‌ १६२१ 
| ९ | 
| ` पञ्चमहायज्ञवणेतम्‌ १६२७ 
| 
> भोजनाद्यनेकप्रकरणवर्णनम्‌ १६२९ |. 


नित्यकमे का विधान, देव यज्ञ, पितृ यज्ञादि पथ्च 
. यज्ञ, जप करने की विधि तथा जपमाला कंसी 
र्‌ किस वस्तु की होनी चाहिये यह बताया 
गया है। तीथर्नान एबं अघमर्षण सूक्त का - 
माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, वेश्वदेव कर्म भूत- 
- बलि, अतिथि का पूजन, भोजन करने का नियम, 
काल) ग्रहण काळ में भोजन करने का निषेध, 
शयन का नियम, केसी सय्या होनी चाहिये तथा | 
क्रिस ओर शिर करना इत्यादि मानवाचार का | 
_ विशदीकरण किया गया है ( १-६२ )। । 
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अध्याय ' प्रचानविषय षठाङ्कु 


(वेद ) व्यास स्मृति क प्रधान विषय 
धर्माचरणदेशप्युक्त-वर्ण-पोडशसंस्कारवर्णनम्‌ १६३१ 
गर्भाधानादिपोडशसंस्कारवर्णनम्‌-- १६३३ 
वर्ण विभाग अनुलोम प्रतिलोमों की भिन्न-भिन्न 


जाति की संज्ञा उनके कर्म गर्भाधानादि संस्कार 


यज्ञोपवीत धारण काळ जाति परत्व एवं ब्रह्मचारी 

के ब्रत ( १-४१ )। 

विवाहविधिवर्णनम्‌ EN 

गृहस्थथमंवर्णनं, ख्रीधर्माभिधानवर्णनम्‌ १६३७ 

७ ह 0 ~ 

स्नीणांनित्यकम, सपातिव्रत- 
रजस्वलाधर्मनिरूपणञ्च-- १६३९ 

यदि स्नातक द्वितीयाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) में जाना . 

चाहे तो विधिवत्‌ सवर्ण कन्या के साथ विवाह 

करे अन्य से नहीं । पुरुष विवाह करने पर ही 


पूण शरीरधारी होता दै ( १-१८ )। खरी के कतव्य 
का वर्णन आया है, यथा-- 
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६८ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाइ 
१ (> ~ ध 
२ पत्युः पूव समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्सविशो धनम्‌ ॥ 
पति के जागने से प्रथम शयन से उठकर घर की 
शुद्धि, बखादिकों को यथा स्थान में रक्खे (१६-४१) 
पुरुष का कतव्य खरी के प्रति “गच्छेद्युग्मासु रात्रिषु” 
इत्यादि । यह भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक 
गृहस्थी को आदरणीय एवं आचरणीय है (४२-५७) । 


३ सस्नानादिविधिपूर्वाह्कृत्यवण नम्‌ १६४१ 
तपेणविधिवर्णनम्‌ MC 
पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम्‌ । १६५५ 
गृहस्थाह्लिकवणेनम्‌ १६४७ 


गृहस्थी के नित्य नेमित्तिक काम्य कमो' का निर्देश 
तथा उषाकाछू में जागकर कम में? प्रवृत्त होने की 
विधि। सन्ध्या कम, पितृ तर्पण वेदाध्ययन, 
धमशाख् इतिहास को प्रातःकाल पढ्ने का विधान 
( १-२० )। पाकयज्ञ विधान, दान का माहात्म्य, 
गुणवान्‌ को श्राद्ध मै भोजन कराना वेदादि शास्त्र 
के ज्ञाता को ही ब्राह्मणत्व में हेतु बताया है | 
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पृष्ठाई अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


(७४ 


एक पीक्त में सबको समान भोजन देना, शूद्रान्न 
भक्षण का दोष (२१-७१) १ 


गहस्थाश्रमप्रशंसापूर्वकतीथंधमवर्णनम्‌ १६४८ 
दानधमंग्रकरणव्णनम्‌ १६४६ 
दानधमंप्रकरणेसत्पात्रनिरूपणवर्णनम्‌ १६५१ 
ब्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ १६५३ 


सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता ही परम 
तीथ है। दान के विषय में यथा-- 

यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनां धनम्‌ । 

अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥ 
दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना 
धन सममो। धन होने पर दाता भोक्ता 
बनो यह धार्मिक नेतिक अनुशासन बताया है। 
पढ़े हुए पुरूष का जीवन सफल ओर अनपढ़ का 
जीवन निरर्थक है । आचार्य आदि की परिभाषा; 
सुपात्रको दान देने से ही बह सफळ होता हे 
( १-५२ )। 
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अध्याय 9 प्रधानविषय पृष्ठ; 


देवल स्मृति के प्रधान विषय 


्रायश्चित्तवणनम्‌-- १६४५ 
| - बलान्म्हेच्छेनींतानां स्रीणांविषयेग्रायश्चित्तम्‌ १६५१ 
। स्लेच्छसम्मन्धिग्रयश्रिततवर्णनम्‌- १६६१ 


। - सांतपनादिङृच्छूचान्द्रायणान्तविधिवर्णनम्‌- १६६३ 


| 

E , समुद्र तट पर ध्यानाबस्थित देवल से ऋषियों ने 
| पूछा कि महाराज | म्लेच्छों के साथ जिनका सम्पर्क 
हो गया है अर्थात्‌ जो पुरुष बलात्‌ या स्वेच्छा 
से धमं परिबर्तन कर चुका है उसको क्या करना 
चाहिये जिससे वह पुनः अपनी जाति में 
पावन हो जाय। इसके उत्तर में ऋषि देवळ ने 
उन सबका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार से बताया | 
प्रारम्भ में अपेय पान अभक्ष्य भक्षण से सब 
प्रकार के सांसर्गादि पातित्य कर्मो' में प॒थक- 
पृथक्‌ प्रायश्चित्त कर सबकी शुद्धि बताई है । च 
बा करने पर अन्त में गङ्गा रान से शुद्धि 
बताई है। इस स्मृति में जाति शुद्धि, देह शुद्धि 


. ओर समाज शुद्धि पर विस्तार से प्रकाश डाळा . 
गया हे ( १-६० )। 


| 
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७१ 
पाई अध्याय _  प्रधानविषय प्ष्ठाड: 
१ प्रजापति स्मृति क प्रधान बिषय 


ब्रह्माणंप्रति रुचे;प्रश्नः, श्राद्धकालामिधानञ्च १६६४ 


श्राइप्रकरणवणनम्‌ १६६५ 
श्राडूपाकार्हस्रीणामभिधानम्‌ १६६९ 
ब्राह्माणनिमन्त्रणम्‌ , श्राद्वाहंत्राद्मणानांनिरूपणम्‌ १६७१ 
श्राद्ध न्ियमनिरूपणम्‌ १६७३ 
श्राद्थोपादेयानि, श्रादधोपासनीयानिपात्राणि १६७४ 
श्राद्धेञ्त्याज्यवस्तुवर्णनम्‌ । १६७७. 
श्रादधकालाभिधानवर्णनम्‌ । १६७३ 


श्राद्धेब्राह्मणसंख्या, पावणादिश्राद्धवर्णमम्‌ । १६८१ - 


SNS ९ ¢ ए 
इस स्मृति मं एक ही श्राद्ध कम का पूर्णाङ्ग पूण 
~ त्र ९ ७ 
विघि से वर्णन किया गया हे । शुक्राचाय के कथन 
~ ~ 2 श्राद्ध (® 
से श्राद्धकल्प मं उथळ पुथल हो गई थी । श्राद्ध कम॑ 


के न करने से द्विजाति बलहीन ओर राक्षस बळ 


हरण करनेवाले हो गये थे । अतः श्राद्धकल्प पर प्रजा- 
पति श्राद्ध के सम्बन्ध में श्राद्ध के भेद; श्राद्ध विधि, 
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| [ ७२ 

| अध्याय. - प्रधानविषय _ प्राङ्क | 
| ® ॥ 
| ` १ श्राद्ध के मन्त्र सम्पूर्ण कहे हैं । इस स्मृति के अध्य- । 
| यन से श्राद्ध कमे की आवश्यकता तथा सम्पूर्ण | 


| विधि मालम हो जायगी। श्राद्ध के नियम, श्राद्ध | 
| काल, आभ्युदयिक श्राद्ध का माहात्म्य, श्राद्ध क्री 
सामग्री, श्राद्ध में पुण्य पाठ, श्राद्ध करने से पितरों 1 
| की तृप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु, पुत्रबान्‌+ धनवान, 
ऐश्वयवान्‌ होता है ( १-१६८)। ` | 


लघ्बाइवलायन स्मृति के प्रधान विषय 


१ आचारप्रकरणवर्णनम । १६८३ 
ब्रद्मचारिगहस्थथमंवर्णनम । | १६८४ 
स्नानवस्राचमनपूकसन्ध्योपासनविधिवणनमू १६८७ 
गायत्रीमन्त्रजपपूवकप्रातहोमविधिवणनस्‌ १६८९ . 
मध्याहस्नानादिविधिपवेकत्रह्मयज्ञ- 

विधानवणनम्‌ १६९१ 
क्रणत्रयचिद्युक्त्यथदेवर्षिपितृतपेणम्‌ १६६३ 
सवेश्वदेवभूतबर्यतिथिभिक्षादानानांव्णनम्‌ । १६६५. 
Er ल भोजनविध्यु- 
च्छिष्टादिसंस्पशेवर्णनम्‌ । १६९७ 


2 आकार: 
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अध्याय प्रधानविषय 


पृष्ठाडू . 


ब्रह्ममार्गाचारप्रकरणवर्णनस्‌- १६६६ ` 


आश्वलायन गृह्यसूत्र के निर्माता भी हें । इस स्मृति 
में शंख, औशनस, व्यास ओर प्राजापत्यादि 
स्मृतियों की रीति पर व्यवहार प्रकरण का स्थान 
नहीं है केवळ धार्मिक और सांस्कृतिक आचार का 
ही विस्तृत वर्णन है। इससे इन स्मृतियों की 
प्राचीनता का अनुमान होता हैँ। यथा-- 
“धर्मंकताना पुरुषाः यदासन्‌ सत्यवादिनः? जब 
जनता धर्मपरायण रही उस समय सव सत्यवादी 
होते थे। इस कारण-व्यवहार अर्थात्‌ दण्डदापन 
राजशासन विधि की आवश्यकता न होने से व्यव- 


हार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा गया द॑। इस , 


CS 
अध्याय में मुनियों ने आश्वलायन आचाय स॑ 


द्विजातियों के धमे कहकर मनुष्यो के सांस्कृतिक ' 


जीवन के'आचार पर प्रश्न किया, साथ ही यह 
बताया कि इस प्रकार के आचरण करनेवाले 
मनुष्य स्वगंगामी होते हैं । हिज शब्द यहाँ पर 
मनुष्य शब्द का वाचक है। श्रातःकाल ब्राह्म 


मुत में उठना, शौचाचार एवं रान के मन्त्रों का 
oS न प र 
वर्णन किया है (१-३६) | सूर्याघ्यं, साय; प्रातः ओर 
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१ मध्याह्न संध्या तथा तूर्यापस्थान की विधि (१०-६८) | 
अम्निहोत्र की विधि तथा खो के साथ ही अझ्निहोत्र | 

कर्म हो सकता हे ( ६६-७२ )। वेदाध्ययन की 

विधि ( ७३-६० )। तर्पण विधि (६१-११३ )। 

श्राद्ध कर्म; वलि वेश्वदेव, हन्तकार एवं श्राद्धकाल 

का वर्णन ( ११४-१४२) । पश्वमहायज्ञ, सघुपर्क । 

विधान; वंश्वदेव तथा काशी में शरीर त्याग से | 

युक्ति का दोना बताया है ( १४३-१८६ )। 


[gl 


स्थालीपाकम्रकरणब्‌- १७० 
स्थाल्यादीनांप्रमाणं, यर्णपात्रस्थापनादि- 
क्मनिरूपणम्‌- १७०३ 
/ आज्योत्पत्न सर वसस्कारादिकमामिधानत्र्णनम्‌१७०५ 
। -अग्नेर्पस्थानादिकमतर्णनम्‌-_ ` १७०७ 


A) 


०0) 
~= 


इस सम्पूण अध्याय. में स्थाळीपाक यज्ञ का साङ्गो- 
| पाहु विधान है। जो सामयिक गृहस्थी होते है 


३ 


उनको स्थालीपाक यज्ञ के पूर्व दिन पूर्णमासी को 
प्रायश्चित्त कर संकल्प करना चाहिये कि में कळ 
स्थालीपाक यज्ञ करूँगा । अन्वाधान कर स्थाळी- 
पाक यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोबर 
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से लेपन कर रेखोल्लेखन; प्रोक्षण कम; अग्नि- 
स्थापन; अग्निपूजन; ध्यान, परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र; 

खुव चमस; आञ्यपात्र, खरुक्‌ खुव स्थापन समिधा- 

हरण आदि सम्पूर्ण विधि लिखी दै ( १-८० ) । 

मि ; 
गभाधानग्रकरणम्‌ । १७.८ 
गर्भाधान की विधि का वर्णन किया है (१-१६) । 
पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयनप्रकरणव ० १७१० 
पुंसवन सीमन्त कर्म की विधि तथा समय का 
वर्णन है ( १-१६ )। 
९ ° 
जातकसप्रकरणवणचस्‌- १७१२ 
जातकर्मसंस्कार की विधि ( १,८ ) । 
९ द 

नामकरणप्रकरणवणंनस्‌ | १७१२ 
नामकरण की विधि और नास क्रिस अक्षर से 
किस वाळक का करना इसका निर्णय लिखा है । 


कुमार के कान में मन्त्र जपकर पिता उसके नाम' 
को कहे ( १-७) । 


निष्क्रमणप्रकरणवर्णनम्‌ । १७१४ 
चतुर्थ सास में निष्क्रमण कम लिखा है ( १-३ )। 
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| ९ | 

' ` ८ अन्नप्राशनप्रकरणवणनस्‌- १७१५ 

| | 

| छठे महीने में अन्नप्राशन की व्यवस्था बताई | 

| ( १-५) । | 
। ९ | .« 

| ६ चौल(चड़ाकरण )कमप्रकरणवणनम्‌ । १७१४ | 

| ` चुडाकमं संस्कार तृतीय वषं में करने का विधान | | 

| चूड़ाकम से विवाह पर्यन्त लौकिकाभ्नि में हवन | 

करने का विधान बताया है ( १-२२ )। | 

९ | 

१० उपनयनप्रकरणवणनम्‌ । १७१८ 

उपनयन संस्कार की विधि। ब्राह्मण कुमार का ॥ 


अष्टम वष में उपनयन संस्कार, मौञ्जी कम; मेखला 
धारण, गायत्री उपदेश की विधि, स्विष्ट कृत, 
होमादि, उपनयन संस्कार की पूण विधि बताई है 
( १-६१ )। 

११ महानास्न्यादित्रतत्रयप्रकरणम्‌ १७२४ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वर्ष होने पर 
उत्तरायण सें महानाम्नी प्रत का विधान । द्वितीय 
वर्ष में महात्रत, तृतीय वर्ष मे उपनिषद्‌ प्रत ये तीन 
00 । ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर 
तीन वष के भीतर करने चाहिये ( १-८ ) | 


र. 2 - 


रब 


उ 


Da 
le 
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१ १२ उपाकमंप्रकरणवर्णनम्‌ | १७२५ ` 


उपाकर्म का विधान श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्र में 
करने का निर्देश किया दै ( १-१७) | 
५ | ड 
९ ९ 
| १३ उत्सजनप्रकरणवणचम्‌ । १७२७ 
| ~ > (ए 
| ` उत्सर्ग-षणूमास ( छे मास) मं उत्सगे कम वेद जो 
पढ़े हैं उनकी पुष्टिके लिये उत्सर्ग कम करे (१-७) | 


८ | १४ गोदानादित्रयप्रकरणवर्णनम्‌ १७२८ 
। गोदान कर्म में जो सोळहूवें वर्ष की अवस्था में 


~ ९ 
| उपनयन के अनन्तर होता हे चौल कम की रीति 
| पर हवन -कर ब्रह्मचारी को वस्रभूषा धारण. 
| 
| 
| 


करने की विधि बताई है ( १-६)। 


१४ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ १७२९ 


विवाह का विधान ( ग्रहस्थाश्रम ) कन्या के विवाह 
की रीति पद्धति का वर्णन । ब्रह्मचर्याश्रम से 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि । विवाह 
संस्कार कर बघू को वर अपने घर में लावे उस ' 
समय के आचार यज्ञादि का विधान ( १९८० ) | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह _ ती 


¢ 9 
17 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri R 
॥ [ ७८ | 
|| है 
। अध्याय प्रधानविषय प्रष्ठाडु | 
| र 
| 


` १६ पल्लीकुमारोपवेशनप्रकरणवर्णनम्‌ ` १७३७ | 
धर्म कार्यो में पत्नी को वाम भाग मं, आशीर्वाद 
के समय दक्षिण भाग में बेठाने का विधान है । 
पुत्रोत्पत्ति से मौञ्जीबन्धन कम तक कर्ता उत्तर में | 

एवं पत्नी पुत्र. के दक्षिण में बेठे ( १-६ ) । | 


। १७. अधिकारिनियमप्रकरणवर्णनम्‌-- १७३७ 


इस अध्याय मे पुत्र के संस्कार करने में किस किस 
का अधिकार कब कव है इसकी विवेचना की | 
गई है ( १-६) । ; 


१८ नान्दीश्राद्थेपित्ग्रकरणवर्णनम्‌ । १७३८ | 


आधान काळ, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, र 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, उपनयन, महात्रत, | 
गोदान, संस्कार समावतन और विवाहादि सम्पूर्ण | 
“मंगल कार्यो में नान्दी श्राद्ध करने का नियम | 
बताया है ( १-६) | | 
१६ विवाहहोमेपरिवज्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १७३६ | 
किसी शुभ काये में नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर 
जबतक मण्डप का विसर्जन न हो तबतक सपि- 
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ण्डता होने पर भी कोई अशुभ कमं प्रेत कृत्य 
सुण्डनादि करनें का निषेध बताया दै (१-६) | 


२० प्रेतकर्मविधिंवर्णनम । ` १७४० 


पुत्र को पिता आदि का प्रेत कर्म, शव दाह आदि 
प्रेत कम करने का विचार । अशौच का निरूपण 
दिखाकर अन्त में आत्मनिष्ठ को किसी प्रकार का 
अशौच नहीं लगता है ( १-६२) | 


२१ लोकेनिन्ध्प्रकरणवर्णनम्‌ । RR 


सदाचार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित 
कमे से उत्पन्न सन्तान असंस्कृत है जिनके यहाँ 
यजन करने वाले ब्राह्मणों को निन्दित वताया है 
( १-१६ )। | | 

२२ वणंधमंप्रकरणवर्णनम्‌ - १७४१ 
वर्णधमे--ब्राह्मण॑ की श्रेष्ठता यदि वह वेदेज्ञ हो, 
वेदों का उपदेश कर्ता हो । ब्राह्मण का अपमान 


. करना एवं उससे सेवा कराने में पाप बताया है 
-( १-२४ )। 
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| ङक | 

| र | 

| | ° 0 ९ ५ | 

२२ श्राद्धप्रकरणवणनम्‌ | , १७४३. 

| श्राद्ध कर्म की विधि एबं उसका माहात्म्य । इसे 

| विधि पूर्वक करनेवाले की सब कामना सफल होकर 

| सायुज्यं मुक्ति होती है तथा पितरों की प्रसन्नता से 

| | वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर ज्ञाननिष्ठ 

h होता है ( १-११३ ) । | 
२४ श्रादूधोपयो शिप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६४ | 


'आद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यक्ति क्षयाह में 
आलस्य वा प्रमाद से माता पिता का श्राद्ध विधि- 
वत्‌ नहीं करता है उसके पितर उस सन्तान से जेसे 
निराश होते हैं बसे ही वह सन्तान भी अधोगति को 
प्राप्त होती है। जो माता पिता का विधिवत्‌. 
अर्थात्‌ श्राद्ध करने की जो विधि बताई है जेसे । 
योग्य. ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाते हैं उस | | 
पूर्ण विधि से जो श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त | 
होते हैं। वह पुरुष आत्मनिष्ठ होकर स्वयं इस | 

- संसार से तरजाता है एवं दूसरों को भी तार देता है 
( १-३१)। 
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१३. बौधायन स्मृति के प्रधान विषय 
' १प्रन१ सशिष्टधमवर्ण नम्‌ । १७६७ 


। आरदकादि निपिद्धदेशगमनेप्रायश्चित्तम्‌। १७६६ 


बौधायन स्मृति में धर्म की प्रधानता अर्थ की 
गौणता प्राचीन वेदिकाचार का वर्णन है। इसमें 
| मुख्य तीन प्रश्नों का निर्णय है । प्रथम प्रश्‍न 
३४ | ८ उपदिष्टो थमः प्रति वेदम” “तस्यानुन्याख्यास्यामः” 
| “मातो द्वितीयः” “तृतीय: शिष्टागमः? । “उपदिष्टो 
| ` घमः प्रतिवेदम्‌? इसकी व्याख्या १२ अध्यायो में 
| क्रमशः वर्णन की गई है । “रिष्टागम” की परि- 
| भाषा स्वयं बौधायन ने को है। “विगतमत्सर- 
निरहंकारकुम्भीधान्या अलोलुपदम्भदपेलोभमोह- 
|  क्रोधविवजिताः” धर्म का ज्ञान वेदों से होता 
र्य हे । वेद के अभाव में स्मृति ग्रन्थों से शिष्ट पुरुषों 
| द्वारा परिषदू का निर्णय। परिषद्‌ का निर्णय 
| ` इस प्रकार बताया है-- 
। चातुरवैद्य बिकल्पी च अङ्गविद्‌ धर्मपाठकः । 
आश्रमस्थास्त्रयो विग्राः पर्षदेषा दशावरा ॥ 


३-६ 
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अध्याय प्रधानविषय 
१ वेदस्मृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं 
बताया है । यथा--, 
यथा दारुमयोहस्ती यथा चममयोमगः । 
ब्राह्मणआनंधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ 


उत्तर तथा दक्षिण में जो आचार हैं उनपर 

` विप्रतिपत्ति और आर्यावत की सीमा का वर्णन । 
यह धमेशाख्न यज्ञ संस्कारादि आर्यावतं ब्रह्मावतं 
के लिये ही है ( १-३७ ) । 


| 
\ 
| 
| 
k 
| 
| 


ड = 


ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वष में ब्राह्मण का उप- 
नयन तथा क्तु परत्व उपनयन काल, वसन्त में 
ब्राह्मण ग्रीष्म में क्षत्रिय एबं शरद्‌ में वेश्य का 


$$ 
i उपनयन समय, मोञ्जीबन्धन, झे््यचर्या एवं 
हि ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीणी का दोष, ब्रह्मचर्य 
} का माहात्म्य । यह प्रथयं प्रशन धमं क्या है इस 


सम्बन्ध में आया है ( १-४४ )। 


३प्र१ स्नातकधमवर्णनम्‌ । १७७४ 


धम के निर्णय के सम्बन्ध में प्रथम प्रश्‍न के ही 
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रप्र०१ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १७७० 


पाडू । | 


शङ ड अध्यायं प्रथानविषय पृ्ठाङ् 
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उत्तर में यह अध्याय है । इस अध्याय में 
स्नातक के नियम एवं व्रत हैं ( १-१३ ) । 


| ४प्र१ कमण्डलुचर्याभिधानवर्णनम्‌ । १७७५ 


' स्नातक के शौचाचार, कमण्डलु से जल के प्रयोग 
का बिधान खं रीति बताई गई हे ( १-२८ ) । 


| पप्र०१ शुद्धिम्रकरणवर्णनम्‌ । १७७७ 


प्रथम प्रश्न के ही प्रसंग मं इस अध्याय का वर्णन 
| किया हे। शुद्धि का विधान हे। यथा-- 


 अद्दूभिः शुध्यन्ति गात्राणि वुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुंध्यत्ति, इति ॥+ 7७ 


यहां से शरीर, बुद्धि, देह और मन की शुद्धि : 
बताकर यज्ञोपवीत धारण की रीति तथा उसकी 5 
शुद्धि, पादप्रक्षाळनादि, नदी मं रान की रीति 
बस्तु भाण्डादि की शुद्धि, अविज्ञात भौतिक जीब्रो 
की षट्‌ प्रकार की शुद्धि, आसन, शाख्यु], ओर 
वस्न की शुद्धि के सम्बन्ध में, शाकः फल) पुष्पों की 


प्रक्षालन से ही शुद्धि बताई हं । उन 
अशौच में सपिण्डता को लेकर दसं दिन मै द्धि 


क ATES 


Lops 
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| ५ होती हे। कुत्ते के काटने पर प्राणायामादि से 
| शुद्धि एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय का दूध गाय 
| के सूतने पर दस दिन के अनन्तर शुद्ध होता हे । 
| इस प्रकार सब वातों की शुद्धि करनी धम का अङ्ग 
| बताया ह्‌ ( १-१६३ ) । | 
| ६प्र०१ यज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌ । १७८७ | | 
| मृत्रपुरीषाध पहतद्रब्याणांशुद्धिवणनम्‌ । १७८६ | 
॥। 


र यो | 
यज्ञ में जिने जिन द्रव्यो का आवश्यकता होती हे | 
उनका निरूपण तथा यज्ञपात्र एवं वल्लादिकों की 
शुद्धि । 


७प्र०१ पुनः य्ञाङ्गविधिवर्णनम्‌ । १७६० | 


आभ्यन्तर तथा बाह्य दो प्रकार के यज्ञ के अङ्ग 
बताये हैं। आभ्यन्तर अङ्ग, बाह्य ्रृत्विगादि | 
व इस प्रकार यज्ञाङ्ग का संक्षिप्त निदशन और शुद्धि | 
बताई ह्‌ ( १-३० )। ॥ 
८प्र०१ त्राह्मणादिवणनिरुपणम । १७६२ | 


चातुवण्य निरूपण, अनुलोमज की पृथक्‌ पृथक्‌ | 
जाति, अनुलोमज, प्रतिहोमज की ब्रा संज्ञा कही | 
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| 
| 
|! 
| 
| 


गई हे। इस कारण व्रात्यता होने से. उनको 
सावित्री उपदेश का अनधिंकार कहा गया हे 
(१-१६ ) | ( 


९प्१ सङ्करजातिनिरूपणम्‌ । १७९३ 


रथकारादि वर्णसङ्कर जाति की परिगणना कर 
इनको ब्रात्य कहा हे ( १-१६ )। 


१०प्१ राजधमतर्णनम्‌ । १७६४ 


वर्णानुकूल मनुष्यों को वृत्ति देना, कर लगाना, 
ब्रह्महत्यादि महापापों का प्रायश्चित्त, पाप के निर्णय 
में साक्षिता देखे, मिथ्या साक्षी को पाप तथा 
दण्ड एवं प्रायश्चित्त ब्रत ( १-४०) । 


११प्०१ अष्टविवाहम्रकरणवर्णनम्‌ । १७६७ 


आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा। उन 
विवाहों में चार शुद्ध और चार अशुद्ध | जेसा 
विवाह बेसी ही सन्तान । आसुरादि से अशुद्ध 
सन्तान | द्रव्य देकर प्रहण की हुई स्त्री पत्नी 
संज्ञा नहीं पाती हे उसके साथ यज्ञादि कमे नहीं 


हो सकते हैं (१-२२) । 
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८ ते | 

अध्याय ` प्रधान विषय र्‌ । 
११ अनध्यायकाल्वणनम्‌ | 7. » 5 १७६॥ 
अनध्याय काल अष्टमी, चतुदंशी आदि बताई हैं. 
(२३-४३) | ॥ 


३! .१२प्१ पूर्वोक्तानेकविधप्रकरणवर्णनम्‌ । १७१६ 
त | र |: 
|| ‘संक्षिप्त से-घम का निर्णय । यहां तक प्रथम प्रश्‍न 

के उत्तर मं कहा गया हे ( १-२१ )। 
१प्र०२ प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १८००| 


| 
| 


सब्रुद्रसंयानादिपतनीयकमणां निरूपण १८०३ 
उपपातकवर्णनम्‌ , तिलविक्रयनिषेधवणनश्व १८०५ 
( स्मातो धर्मः ) इसके निर्णय में प्रथम अध्याय में 
प्रायश्चित्त विधान बताया हे। अण हत्या करने 
वाले को १२ वर्ष तक प्रायश्चित्त, इसी प्रकार ब्रह्म- 
हत्या करनेवाले को भी द्वादशा वर्ष का प्रायश्चित्त 
और माएगामी को. तक्ष लोह में लेटाना तथा 
ढिङ्गच्छद्‌ प्रायश्चित्त इत्यादिः पश्च -महापातकियों 
का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त । ब्रह्मचारी स्त्री प्रसंग 
करे उसे अवकीणी कहकर उससे गर्दभ यज्ञा करावे 


इस प्रकार महापातकियों केः प्रायश्चित्त का निरू- ' 
पण किया गया हे ( १-६६) । . ` 


यका 


स्यतः 
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२प्२ दायविभागववर्णनम्‌, 
औरसादिपुत्राणांवण नश्च- १८०६ 
स्त्रिया अस्वातन्त्यकथनम्‌ । १८०९ 
अगम्यस्त्रीणामभिधानवणनम्‌ | १८११ 
दाय विभाग, स्त्रियों की शक्ति को किसी प्रकार 
क्षीण न होने देना इसके लिये पति, पुत्र एवं पिता 
का उत्तरदायित्व, अगम्या जो खरी जिस पुरुष को 
है उसका निरूपण | 
३प्र०२ देवादितर्पणविधिवर्णनम्‌ । १८१२ 
स्नातकव्रतवर्णनम्‌ । १८१३ 
स्नातक के व्रत तथा आचार, पूज्यजनों से केसा 
व्यवहार करना चाहिये ( १-६६ ) । 


४प्रर सन्ध्योपासनबिधिवर्णनम्‌ । १८१७ 

सन्ध्या कमे की विधि और कतेव्यता ( १-३० ) । 

५प्२ ,मध्याहस्नानविधिवर्णनम्‌ | .-: १6% 
रह्मयज्ञाङ्गतपंणवर्णनम्‌। . ३१८२० 


मध्याह्न -कम से प्रारम्भ कर त्रह्वायज्ञाङ्ग, अक्रि 
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प्रजापति, साम, रुद्रादि देवत तर्पण विस्तार से 
|| निरूपण किया है ( १-२१२ )। | 
इग्र०र पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌-- . १८२७ | 
आश्रमधर्मनिरूपण वर्णनम्‌ १८२६ | 
पाँच यह्दायज्ञों की विधि ( १-४४ )। | 
७प्र२ शालीनयायाबराणामात्मयाजिनां | 
प्राणाहुति न्याख्यानमू-- १८३० | 
शालीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा | 
मन्त्रों का निरूपण ( १-३०.) । | 
|| 
८०२ श्राद्घाङ्गाग्मौकरणादिविधिनिरूपणम्‌ १८३३ | 


त्रिमधु, त्रिणाचिकेत, त्रिसुपर्ण, पञ्चाप्नि, षडङ्गवित्‌ | । 
ज्येष्ठ सामक, स्नातक ये पढ्क्ति पावन बताये हैं। | 
इनके द्वारा श्राद्ध में अभि कायं के विधान का 
निरूपण किया है ( १-३१ ) । 


३प्२ . सतुत्रग्रशंसावर्णनम्‌ । . १८३६ 
सत्पुत्र का वर्णन” किया हैः ५पुत्रण लोकाञ्जयति” 


अच्छी सन्तान से पिता स्तर्मादि: लोक में विजयी 
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होता है “सत्ुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मनं तारयति”. सत्पुत्र, 
की महिमा कही है ( १-१६ )। 
२७ | १०प्२ संन्यासविधिवर्णनम्‌ । १८३७ 


९ | 


बरादीनांधम निरू ९ 
१प्र०३ शालीनयायावरादीनांधमेनिरूपणम्‌ 


भोजनेमुन्यादीनांग्राससंख्यावणनम्‌ १८४१ 


संन्यास की बिधि- संन्यास का .धर्म विस्तार से 
निरूपण कर इसी के परिशिष्ट १७ सूर्त्रा में उसका 
विधान, “शालीन यायावरौ” का आचार, संन्यासी 
के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया है ( १-८६ ) । 


यायावरों ९ 
शालीन और नें की वृत्ति तथा धमं का 
निरूपण किया है। शाला में आश्रय करने से 


इनकी नौ प्रकार की वृत्ति बताई दै । जेसे- 
१ षण्निवर्तनी, २ कोद्दाली, ३ कुल्या, ४ संप्रक्षा- 
लनी, ५ समूहा, ६ पालिनी, ७ शिलोब्छा; 


` „ कापोता, ६ सिद्धा । इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति 


भी बताई है। आहिताग्नि तथा याय़ावर क्की 
वृत्ति का बर्णन है (१-२०)। ` ` |: 
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. शालीन एवं भ्रष्ठ वृत्ति के धारण करने से यायावर। - 
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अध्याय प्रधोनविषय पृष्ठाह | 


२प्र०३ पण्निवतन्यादिवत्तीनांस्ररूपकथनम्‌ १८४६. 


षण्निवर्ततन्यादि वृत्तियो का स्पष्टीकरण है, षण्नि- | 
. .बतेनी, कोद्दाली आदि का विशदीकरण है तथा | 
शिळोञ्छ वृत्ति की परिभाषा ( १-३८ )। | 


३प्र०३ पचमानकापचमानकभेदेनवानप्रस्थस्य- 
द विष्यवणेनम्‌---- १८४९ 


| 


| 

दो प्रकार के वानप्रस्थ--पचमानक और अपच- | 
मानक के लक्षण तथा उनके ध्म, वन में रहने का ._ | 
माहात्म्य ( १-२५ )। | 
~ ५ 35 || 
मृगः सहपरिस्पन्दः संवासस्ते(स्त्वे)भिरेव च । २ 
तेरे 
व सदशीवृत्तिः प्रत्यक्षं स्वर्गलक्षणम्‌ ॥ ` | 


४प्र०३  ब्रह्मचारिणअमहष्यमक्षणेप्रायञ्चित्तबणृश १८५१ | 


ब्रह्मचारी को खी के सहवास तथा निषेध पदाथो' । 
के भक्षण में प्रायश्चित्त का निरूपण ( १-११ )। | 


WER ! 4 | 
शग्०२ अधमपणकर्पव्या्यानबणनम्‌। . १८५२ 


तीर्थ में | 
तीथ में जाकर सूर्याभिमुख होकर दिकः 7 । सूक्त | 
प्रातः, मध्याह्न ओर सायं :तीन काल «में एक सौ 
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ष्ठ अध्याय ` प्रधानविषय ` पृष्ठाह्ु 
४६. बार पाठ करने से ज्ञाताज्ञात उपपातकों से शुद्ध . 
| __होजाता है ( १-७ )। 


६य्३ आत्मकृतदुरितोपशमायग्रसृत- 
| . ` यावकस्यहवनविधिवर्णनमू । १८५३ 


दुरित क्षयार्थ एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
( १-२१ )। 


| ३ 
| ७प्र०३ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌ । १८५५ 


कृष्माण्डी ऋचा “यद्देवा देव हेऽन” इत्यादि तीन 
मन्त्रों से हवन करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष 
| आदि प्रायश्चित्त का विधान है ( १-२२ )। 


८प्३ चान्द्रायणक्रल्पाभिधानवर्णनम्‌ । १८५६ 
| चान्द्रायण कल्प का विधान बताया दै ( १-४० ) । 
| ९प्३  अनइ्नत्परायणविधिव्याख्यानम्‌ | १८५६ 


निराहार ब्रत या फलाहार ब्रत कर जो मन्त्र इसमें 
लिखे हैं उनसे हवन करने से चक्षु का प्रकाश 
बढ्गा ( १-२१ )। 
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अध्याय प्रधानविषय पाङ 
` १०प्र०३ याप्यकर्मणेपेतस्थनिष्करयाथ 
जपादिनिरूंपणम्‌ । १८६१ | 


अयाज्य याजन जिसका दान नहीं लेना उसका 
दान लेना इत्यादि कमों' का प्रायश्चित्त, जप आदि 
का निरूपण ( १-१८ ) । 
१प्०४ चक्षःश्रत्रत्वग्त्राणमनोब्यतिक्रमादिषु- | 
प्रायश्चित्तम्‌ । १८६३ | 
बिवाहात््राकूकन्य्ायारजोदशनेदोषनिरूपणम्‌ १८६५ | 
प्रकीर्ण प्रायश्चत्तों का वर्णन है, यथा जिस अंग से | 


जो पाप किया गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त | 
तथा संकीर्ण पापों का प्रायश्चित्त ( १-३२ )। 3 


२प्र०४ प्रायक्ित्तविधिवर्ण नम्‌ । १८६७ | 
प्रायश्चित्त की विधि बताई है ( १-२० ) । | 
. ३१०४ प्रायश्रित्तविधिवण नम । १८६६ | 


छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित्त एवं बिधि ।  अघ- 


मषण सूक्त तथा कूष्माण्डी मन्त्रों से. प्रायश्चित्त 
(१-१६ )। व | 
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अध्याय प्रधानविषय पृ्ाङ्क 
४प्र०४ प्रायश्चित्तविधिव० १८७० - 
स्वल्पापराध के प्रायश्चित्त (-१-१० )। 
शप्र०४ कृच्छूशान्तपनादित्रतविधिवर्णनम्‌ १८७१ 
कृच्छू, सांतपनादि ब्रत की विधि बताई दै (१-३३) । 
६०४ मृगरेष्टिः पवित्रष्टिश्चवर्णनम्‌ १८७५ 
मृगारेष्टि पवित्रेष्टि का विधान। अपातक कम 
छोटे व्यवहार वर्जित कर्मो' के शोधनार्थ (१-१०) । 
७प्र०४ वेदपवित्राणामभिधानत्रणनम्‌ १८७६ 


पाप कर्म से निवृत्त होकर पुण्य कम में प्रवृत्त होने 
पर बैदिक मन्त्रों के पाठ से प्रोक्षण (१-१०) । 


८प्र०४ गणहोमफलमेतदष्यापनादौ- 
फूलनिरूपणञ्च । १८७७ 
गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओं का पूजन 
तथा स्मृति के पाठ ओर ज्ञान का माहात्म्य | 


स्मृति शास्र के परिशीलन तत्‌ प्रदर्शित संस्कार 
सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ( १-१७ ) | 


॥ स्मृति संदर्भ के तृतीय भाग को विषय-सूची समाप्त ॥ 
॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 
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_॥ अथ॥ 
श्रीयाज्ञवल्क्यस्म्यृतिः । 


श्रीगणेशाय नमः । 
॥ प्रथमोऽध्यायः ।। 
अथाचाराध्यायः - उपोद्धातप्रकरणवर्णनम्‌ । 


योगीश्वरं याज्ञवल्क्य सम्पूज्य मुनयो ज्ुवन्‌ । 
वर्णाश्रमे तराणां नो ब्रूहि धर्म्मानशेषतः ॥१ | 
मिथिलास्थ: स योगी द्रः क्षरणं ध्यात्वात्रवीन्सुनीन्‌ । 
यस्मिन्‌ देशे मृगः कृऽण स्तस्मिन्‌ धर्म्मा न्निबोधत ॥२. 
पुराणन्यायमीमांसा धर्म्मशाखाङ्गमिश्रिताः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धम्मंस्य च चतुर्दश ॥३ 
मन्वत्रिविष्णुहारी त याज्ञतल्क्योशनो ङ्गिराः । 
यमापस्तम्बसम्बरत्ता कात्यायनवृहस्पती ॥४ 
पराशरञ्यासराङ्कलिखिता दक्षगौतमौ । 
शातातपो व रिष्टश्च धम्मंशाख्न प्रयोजकाः ।। 
देशकाल उपायेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितम्‌ | 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्‌ सकळं धम्मंलक्षणम्‌ ॥६ 

७८ 
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१२३६ याज्ञवल्क्य | [ प्रथमो. ६६ 


पा 


भ्रतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक सङ्कल्पजः कामो धम्ममूलमिदं स्टृतम्‌॥७ 
इज्याचारद्माहिसादानं स्वाध्यायकम्म च । 
अयं तु परमो धम्मौ यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ।।८ 

(र 0 किक 
चत्वारो वेदधम्मेज्ञाः पषत्‌ त्रविद्यमेव वा । 
सा ब्रते यं स धम्मेः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥६ 


कका 


Es 
मे 


अथन्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


| 
ग | 
| 


ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा वर्णास्वाद्याख्रयो द्विजाः । 
निषेकादि श्मशानाग्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः ॥१० 
गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्द्नात्‌ पुरा । 
पष्ठे5टमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकम्म च ॥११ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थे मासि निष्क्रमः । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि चूड़ा कार्य्या यथ,कुळम्‌॥१२ 
एवमेनः शमं याति बीजगर्भसमुद्भवम । 

तू.णीमेताः क्रियाः स्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥१३ 
गर्भाप्रमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राज्ञामेकाद्शे सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ।।१४ 
उपनीय गुरु: शिष्यं महाव्याहृतिपूठवेक म्‌ । ` 
वेदमध्यापयेदेनं शोचाचासंश्च शिक्षयेत्‌ ।।१५ 
दिवासन्ध्यासु कणस्थ ब्रहमसुत्र उदङ्मुखः 
कुर्य्यान्मूत्रपुरीष तु रात्रौ चेद्क्षिणामुखः ॥१६ 


डडलाकडल्य्ातवलयटटा- 


व्य 


॥ 
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'गृहीतशिश्नश्चोत्थाय मृद्विरभ्युदूदध,तेज्जलेः। 
गन्धलेपक्षयकरं कुरय्याच्डोचमतन्द्रितः ॥१७ 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्मुखः । 
प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थेन ट्रिजो नित्यमुपस्प्रशेत ॥१८. 
! कनिष्ठादेशिन्यड्ुप्मूल्यान्यग्न॑ करस्य च | 
| प्रजापति पितृत्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ॥१६ 
त्रिः प्राश्यापो द्विरुनम्मज्यात्‌ खान्यद्भिः समुपस्पशेत्‌ । 
अद्भिस्तु प्रक्ृतिस्थाभिद्दीनाभिः फेनबुद्बुदेः ॥२० 
हृस्कण्ठतालुगाभिस्तु यथा संख्यं द्विजातयः । 
| शुद्धायरन्‌ स्त्री च शूद्रश्च सकृत्स्पूप्टामिरन्तत: ॥२१ 
| ख्ानमव्देवतेमेन्त्रे्माञ्ञनं प्राणसंयमः । 
सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायत्र्याः प्रयहं जपः॥२२ 
गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेदू व्याहृतिपूर्विकाम्‌। 
प्रतिप्रणबसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसयमः ॥२३ 
प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य ञ्युचनाब्देवतेन तु । 
| जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्‌ ।।२४ 
| सन्ध्या प्राक्‌ प्रातरेवं हि तिष्छे दासूय्यदर्शनात्‌ । 
अग्निकार्य्यं ततः कुप्यात्‌ सन्ध्ययोरुभयो रपि ।।२५ 
ततोऽभिवादयेद्‌ वृद्धानसावहमिति त्रुवन्‌ । 
गुरुञ्चवा'युपासीत स्वाध्यायाथ समाह्दितः ।।२६ 
आइतः्राप्यधीयीत ळब्धं चास्मै निवेदयेत्‌। 
हितं चास्याचरेन्नित्यं मनोवाक्कायकम्मंभिः ॥२७ 
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| १२३८ थाज्षवरक्यस्म ति: | [ प्रथमे. क 
| | उ /\ 
॥| फृतज्ञो-द्रोही मेथावी शुचि:(कुल्यो-नतूयका):कल्याणसु चका। 


अध्याप्या: घम्मतः साधुशक्ताप्रज्ञानवित्तदाः।।२८ | 
दृण्डाजिनोपवीतानि मेखलाञ्चेब धारयेत्‌ । 
ब्राझणेपु चरेद्भेक्षमनिन्यष्वात्मवत्तये ॥२६ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छत्दोपलक्षिता । 
ब्रा्मण््त्रियविशां भेक्षचर्य्या यथाक्रमम्‌॥३० 
कृताम्निकाय्यो भुञ्जीत वाग्यतो गुव्वनुज्ञया । | 
आपोशानक्रियापू बं सतङगः्यान्नमङुत्सयन्‌॥३१ | 
ब्रह्मचर्य्यं स्थिरोतेक मन्नमद्यादनापदि । 

ब्राह्मण: काममश्नीयाच्छ्ाद्धे ब्रतमपीडयन्‌ ।।३२ | 
सधुमांताज्ञनोच्किप्टशु तस्त्रीप्राणिहिसनम्‌ । | 
भास्फराळोकनास्छीलपरिवादांश्व वजयेत्‌ ॥३३ | 
स गुरुये: क्रियाः कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छात । | 
उपनीय ददद्वेदमाचाय्येः स उदाहृत. ॥३४ | 
एकदेशमुपाध्याय ऋृस्विग्‌ यज्ञकदुच्यते । | 
एते मान्या यथ.पूरमेभ्यो माता गरीयसी ।।३५ | 
| प्रतिवेद ब्रह्मचय्यं द्वादशाब्दानि पश्च वा । 
ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चैव पोडशे ॥३६ | 
| आ पोडशाउदाद्‌ द्वाविशाञ्चतुविशाच्च वत्सरात्‌ । | 
ह ' ब्रह्म श्ष॒त्त्रविशां काल औपनायनिकः परः ।।३७ | 
| अत ऊद्ध पतन्त्येते सवंधमंवहिष्कृता:। : | 


सांवित्रीपतिता ब्रात्या ब्र.स्यरतोमाऱृते क्रतोः ।।३८ 
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|| 
| 


का मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौजिवन्धनात्‌ । 
ब्रह्मणक्षत्त्रियविशस्तत्म,देते द्विजाः स्मृता: ॥३६ 
|... यज्ञानां तपसञ्चव शुभानां चेवृ कमेणाम्‌ । 

| वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ।।४० 

| मधुना पयसा चेव स देवां स्तर्पयेद्‌ द्विजः । 

| पितुश्च मधुसपिभ्यासृचोऽधीते तु योच्न्वहम्‌ ॥४१ 
| यजंषि शक्तितो5धीते योऽन्वहं स घृतामृते. । 
प्रीणाति देवानाज्येन मधुना च पितृ स्तथा ॥४२ 
स तु सोमघृतदवां स्तपेयेद्योऽन्वहं पठेत्‌ । 
सामानि तृप्ति कुर्याच्च पितृणां मधुसर्पिपा ॥४३ 
मेदसा तर्पयेइवानथर्वाङ्गिरसः पठन्‌ । 

पितृ श्च मधुसपिभ्यामन्वहं शक्तितो द्विजः ॥४४ 
वाकोवाक्ष्यं पुराणश्च नाराशंसीश्च गाथिकाः । 

| इतिहासां स्तथा विद्यां योऽधीते शक्तितोऽ वहम्‌ ॥।४१ 


मांसक्षीरौदनमधुतपणं स दिवोकसाम्‌ । 
करोति तृप्तिश्च तथा पितगां मधुसपिपा॥४६ 
ते तृप्तास्तयन्त्येनं सवकामफलः शुभः । 
यंयं क्रतुमधीये च तस्य तस्याप्नुयात्‌ फलम्‌ ।।४७ 
त्रिवित्तपूणेप्रथिवी दानस्य फलमश्नुते । 
तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान्‌ द्विजः ॥४८ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचायंसन्निधो । 
तदभावेऽस्य तनये पत्त्यां वेश्वानरे$पि वा ॥४६ 
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अनेन विधिना देहं साधयन्‌ विजितेन्द्रियः । ॥ 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति न चेहा जायते पुनः ।॥५० | 
अथ विवाहमप्रकरणवर्णनम्‌ । | 
ह, गुरवे तु वरं दत्त्वा ख़ायीत तदनुज्ञया । 
है वेदं ब्रतानि वा पारं नीस्वाप्युभयमेव बा ॥५१ | 
अविःलुतत्रह्मचयो लक्षण्यां स्त्रियमुद्हेत्‌ । | 
अनन्यपू विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम ॥५२ | 
अरोगिणीं भ्रातमतीमसमानविंगोत्रजाम्‌ । २ आ 
पश्चमात्‌ सप्तमादूध्व मातृतः पिठृतस्तथा ।।४३ 
दशपूरुपविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात्‌ । 
स्फीतादपि न सश्चारिरोगदोषसमन्वितात्‌॥५४ 
एतेरेव गुणैर्युक्तः सवर्ण: श्रोत्रियो वरः । | 
यत्नात्‌ परीक्षितः पुंस्धे युवा धीमान्‌ जनप्रियः ।।५५ | | 
यदुच्यते द्विजाजीनां शूद्राद्वारोपसंप्रह: । 
न.तन्मम मत यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ || ४६ 
तिस्रोवर्णानुपू्यण डे तथेका यथाक्रमम्‌ । ` 
ब्राह्णक्ष त्त्रियबिशां भाय्यो स्वा शूद्रजन्मनः ।।५७ 
ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शाक्तयलङक्ती । 
तज्जः | पुरुषानेक बिंशातिम्‌ ।।५८ 
यज्ञस्थक्षस्विजे देब आदायाषस्तु गोद्वयम्‌ । 
चतुदश प्रथमज: पुनार्‍्युत्तरजश्च षट्‌ ॥८६ 


इत्युक्त्वा चरतां धम सह या दीयतेऽर्थिने । 
स कायः पावयत्पद्यः षटषडवंश्यान्‌ सहात्मना ।।६० 
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उक्यायः | ०य्मॉसराणाऽ्यक्थश चियाहप्रक ₹फनेकम्‌॥0091900१२४१ 


आसुरो द्रबिणादानादू गान्धबः समयान्मिथः । 
राक्षसो युद्वहरणात पेशाचः कन्यकाच्छलात्‌ ॥६१ 
पाणिय्राह्म: सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षत्त्रिया शरम्‌। 
वेश्या प्रतोदमादद्याद्ठेदने त्वग्रजन्मनः ॥६२ 

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूवनाशे प्रकृतिस्थः परः परः॥६३ 
अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति श्र.णहत्यामृताव्रृतो । 
गम्यन्त्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्वरम ॥६४ 
सकृत्‌ प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक । 
दत्तामपि हरेत पूर्वाच्छ यांश्वेद्रर आत्रजत्‌ ॥६५ 
अनाख्याय ददददोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 

अदुष्टात्च त्यजन्‌ कन्यां दृषयंश्च मघा शतम्‌ ॥६६ 
अक्षता वा क्षता चेव पुनभू संस्कृता पुनः । 

स्वैरिणी या पति हित्वा सवर्ण कामतः श्रयेत्‌ ॥६७: 
अपुत्रां गुबनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । 

सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त अृताबियात्‌॥६८ 
आगर्भ सम्भवाद्‌ गच्छत्‌ पतितस्स्वन्यथा भवेत्‌। 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुतः॥६६ 
हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ । 
परिभूतामध.शय्यां वासयेद्‌ व्यभिचारिणीम्‌।।७० 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च शुभां गिरम्‌ | 
पावकः सर्वभक्ष्यत्वं मेध्या वे योषितो ह्यतः 11७९ 
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व्यभिचाराहतौ शुद्धिगर्भे त्यागो विधीयते । | 
गर्भेभटेबधादौ च तथा महति पातके । ७२ ॥ 
| ' सुरापी व्याधिता धूर्त्ता वन्ध्यार्थध्न्यप्रियम्वदा । | 
छीप्रसूश्वाधिवेत्तव्या पुरुषट्ठेषिणी तथा । ७३ | 
अधिविन्ना तु भर्तव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । | 

| यत्रानुकूल्यं दम्पत्योखिवर्गस्तत्र बद्धेते ।।५४ 
|| मृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । 

| 

| 


सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते चोमया सह ।।७५ 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसू प्रियवादिनीम्‌ । 
णि त्यजन्‌ दा'यस्तृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्रियाः ॥७६ | 
N स्रोभिभतृवचः कार्यमेषधर्मः परः ख्रियाः । 
आ शुद्ध संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ।।५७ 
लोकानन्त्यं दिजः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रके: । 
यस्मात्तस्मात्‌ खियः सेव्या भत्तंव्याश्च सुरक्षिताः ॥७८ 
| पोडशत्तुनिशाः श्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ । 

| ब्रह्मचार्यब पर्वाण्याद्य.श्वतस्रस्तु वजेयेत्‌ ७६ 

एवं गच्छन्‌ खियं क्षामां मघां मूळच्च वर्जयेत्‌ । 

शस्त इन्दौ सकृत्‌ पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्‌ पुम.न्‌ ॥८० 


यथा कामी भवेद्वापी स्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । 

51 ~ 

fi स्वदारनिरतश्चैव स्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः ।।८१ 
! भरभ्राठ॒पितृज्ञातिश्वश्रश्वशुर देवर: । 


बन्धुभिश्च खियः पूज्या भूषणाच्छादनाशाने: ।।८२ 
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संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङमुखी । 
कुर्याच्छुशुरयोः पादवन्दनं भतृतत्परा ।|८३ 

क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशेनम्‌ । 

हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्‌ प्रोषितभतृका ।।८४ 

रक्षेत्‌ कन्यां पिता विज्ञां पतिः पुत्रास्तु वाद्ध के । 
अभावे ज्ञातयस्तेषां स्वातन्त्र्यं न कचित्‌ स्रियाः ।।८८ 
पिठ्माट्‌सुतश्रातुशतरश्रूषव ुरमातुलेः । 

हीना न स्याहिना भर्त्रा गर्हणीयान्यथा भवेत्‌ ॥८६ 


` पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया । 


इह कीतिमबाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम्‌ ।।८७ 
सत्यामन्यां सवर्णायां धमंकाय न कारयेत्‌। 
सवर्ण सु विधौ धर्म ज्येष्ठया न व्रिनेतराः ॥८८ 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण स्त्रियं दत्तवतीं पतिः । 
आहरेद्विथिव हारानग्रीश्चेवाविळम्वयन्‌ 11८६ 

अथ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌। 
सवर्णभ्यः सवर्णासु जायन्ते बे सजातयः। 
अनिन्द्येषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवद्ध नाः ॥६० 
विप्रान्मूद्धा भिषिक्तो हि क्षत्त्रियाणां विशः खियाम्‌। 
अम्बष्ठ: शूद्यां निषादो जातः पारशवो5पि वा ॥६१ 
वेश्याशूद्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रो सुतो स्मृतौ । 
वेश्यात्तु करणः शूद्यां विज्नास्तरेषविधिः स्मरतः ॥६२ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतो ेशयइदेहकस्तथा | 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः सवधमंवहिष्कृतः ॥६३ 
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क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छद्रात्‌ क्षत्तारमेव ठु । 
शूद्रादायोगवं वेश्या जनयामास व सुतम्‌ ।।६४ | 
माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते । | 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमातुलोमजाः 11६५ | 
जात्युत्कषौ युगे ज्ञेयः सप्तमे पः्चमेऽपि वा । ` | 
व्यत्यये कमणां साम्यं पूवैवच्चोत्तराधरम ॥६६ । 
अथ गृहस्थघमेप्रकरणव णेनम्‌ । 
कमं स्मात्तै विवाहाग्नौ कुवीत प्रत्यहं गृही । | 
दायकालाहृते वाऽपि श्रौतं वेतानिकाग्निषु ॥८७ 
शरीरचिन्तां निर्वत्य कृतशोचविधि ड्वजः । 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूवेकम्‌ ॥८८ 
हुत्वाग्नीन्‌ सूयदेवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः । 
वेदार्थानधिगच्छेत शाख्राणि विविधानि च ॥६६ 
उपेयादीशवरञ्चेव योगक्षेमार्थ सिद्धये । 
रातवा देवान्‌ पितृ श्रेव त्पयेदचयेत्तथा ॥१०० 
वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । 
जपयज्ञप्रसिद्वयप विद्याश्चाध्यात्मिकीं जपेत्‌।।१०१ 
बलिकमस्वधा होमस्वध्यायातिथिसक्क्रियाः । 
भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः ॥१०२. 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्‌ भूतवछि हरेत्‌ । 
अन्न भूमौ श्वचण्डालवायोभ्यश्चेव निक्षिपेत्‌ ॥॥१०३ 
अन्नं पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ । 
स्वाध्यायमन्वहं कुर्यात्‌ न पचेदन्नमास्मनः ।।१०४ . 
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बाळं सु(स्व)वासिनीवृद्धग भिण्यातुरकन्यकाः । 
सम्भोज्यातिथिश्रत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ।॥१०५ 
आपोशानेनोप रिष्टादधर्तादशनता तथा । 
अनग्नममृतञ्चेव कायंमन्नं द्विजन्मना ॥१०६ 
अतिथित्वेऽपि वणेभ्यो देयं शक्तयानुपूर्वशः । 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूटुणोदकेः ॥१०७ 
सत्क्रत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुत्रताय च | 
भोजयेच्चागतान्‌ काले सखिसम्वन्धिवान्धवान्‌ ।।१०८ 
सहोक्ष वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌। 
सत्क्रिया्चासनं स्वाठु भोजनं सुनुत वचः ।।१०६ 
प्रतिसम्वसरं त्वर्घ्याः ्ातकाचायपार्थिवाः । 

प्रियो विवाह्यश्च तथा यत्रं प्रत्यस्विजः पुनः ॥११० 
अध्बनी नोऽतिथिज्ञ॑यः श्रोत्रियो वेदपारगः । 
मान्यावेतो गृहस्थस्य ब्रह्मठोकमभीप्सतः।।१११ 
परपाकरुचिने स्याद निन्द्यामन्त्रणाद्ते । 
वाक्पाणिपाद्चापल्यं वजयेच्चातिभोजनम्‌ ॥११२. 
अतिथि श्रोत्रियं तृप्तमासी मान्तादनुत्रजेत । 

अहः शेषं सहासीत शिष्ट्रेरष्रेश्च बन्धुभिः ॥११३ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाग्नीं स्ताबुपास्य च । 
त्यः परिवृतो भुक्ता नातिठप्योऽथ संबिशेत्‌॥११४ 
ब्राह्म सुहूते उत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌ 
घर्माथकामान्‌ स्वे काले यथाशक्ति न हापयेत्‌ ११५ 
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१२४६ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । [ प्रथमो- 

विद्याकर्मवयोवन्धुवित्तेमौत्या यथःक्रमम्‌ । 

एतेः प्रभूते: शूद्रोऽपि वाद्व कये मानमहति ।।११६ 

' वृद्ध्ारिनृप ल्लातत्लीरोगिवरच क्रियाम्‌ । 

पन्था देयोनृपस्तेषां मान्यः स्नातस्तु भूपतेः ।।११७ 

इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षस्त्रियस्य च । 

प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥११८ | 

प्रधान क्षत्त्रिये कमे प्रजानां परिपालनम्‌ । | 

कुसी दक्रषिवाणिज्यं पासुपाल्यं विश: स्ट्रतम्‌ ॥११६ 
| शूद्रस्य द्विजशुश्रपा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ । 

| शिहमेर्वा विविधे्जीदिदू द्विजातिहितमाचरन्‌ ।।१२० | 

भार्यारतिः शुचिभ त्यभर्ता श्राद्धक्रियारतः । र 
नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌॥१२१ | 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । | 
दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥।१२२ 
वयोबुद्धयथवाग्वेषश्रुता भिजनक मं णाम्‌ । | 
आचरेत्‌ सदृशीं वृत्तिमजिह्यामशठां तथा ॥१२३ | 
रेबार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिवेदू द्विजः । | 
प्राक्सोमिका: क्रिया: कुर्याद्यस्यान्न॑ वार्षिक भवेत्‌ । अ 
प्रतिसम्तत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा । 
कतव्याप्रयेणेष्िश्व चातुर्मास्यानि चेर हि ॥१२% | 
एषामसम्भवे कुर्यादिष्टिं बेश्वानरीं द्विजः । 
हीनकल्पं न कुत सति द्रव्ये फलप्रदम्‌ ।।१२६ 
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चण्डालो जायते .यज्ञकारण।च्छुद्रभिक्षिता । 
यज्ञाथ छब्धम इदद्भासः काकोऽपि जायते ।।१२७ 


| -कुपूळ-कुस्भीधान्यो वा त्र्यहिकोञ्श्वस्तनोपि वा | 


जीवेद्वापि सिलोब्छेन श्रयानेषां परः पर: ॥१२८ 
अथ खातकधमप्रकरणत्रर्णनम्‌ | 
_न स्वाध्याय-बिरोध्यथमीहेत न यतस्ततः । , 
न विरुद्ध प्रसङ्गेन सन्तोषो च सदा भवेत्‌ ।।१२६ 
राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदन्निच्छेद्धनं क्षुधा । 
दम्भिहैतुकप।पण्डिविकवृत्तींश्च वजयेत्‌ ॥१३० 
शुक्झाम्वरधरो नीचकेशश्मश्रुनखः झुचिः। 
भाय्यद्शनेऽशनीयान्नेकबासा न संस्थितः॥ ९३९१ 
न संशायं प्रपद्यत नाकस्मादप्रियं वदेत्‌ | 
नाहितं नातृतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्ध षिः ॥१३२ 
दाक्षायणी ब्रह्मपूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डलुः । 
कुर्य्यात्प्रदक्षिण देवम्मद्‌गो विप्रवनस्पतीन्‌॥१३३ 
न तु मेटेनदोच्छःयावत्मंगोष्टाम्बुभस्मसु । 
न प्रत्यर्का ग्निगोसोमसन्ध्याम्बु स्री द्विजन्मनः ॥१३४ 
नेक्षेताक न नग्नां खीं न च संस्पृष्टमेथुनाम्‌ । 
नच मूत्रपुरीषं वा नाझुचीराहुतारकाः ॥१३५ 
अयं मै वत्र इत्येवं सवमन्त्रमुदीरयन्‌। 
वर्षत्यप्राइतो गच्छेत्‌ स्वप्यात्‌ प्रत्यक्शिरा न च ॥१३६ 
छीवनासकशकन्मूत्ररेतांस्यप्सु न निक्षिपेत्‌ । । 
पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनमभिलक्घयेत्‌॥१३७ 
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जल पिबेन्नाञ्जलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । 

नाक्षेः क्रीडेन्न घर्म्मव्मै््याधितेर्व्वा न संविशेत्‌ ॥१३८ 

विरुद्ध' वजयेत्‌ कम्मं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 

केशभस्म तुषाङ्गार कपालेषु च संस्थितिम्‌ ६३६ 
नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्‌ कचित्‌ । 

न राज्ञः प्रतिगृही याल्लुः्धस्यो च्छःस्रवतिनः ॥ १४० 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रिश्वजिवेश्या नराधिपाः । 

ुष्ठा दशगुणं पूर्वात्‌ पृव्बादिते यथोत्तरम्‌ ॥१४१ ` 
अध्यायानासुपाकम्मं श्रावण्यां श्रवणेन बा । 
हस्तेनौपधि भावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ।। १४२ 
पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा । 

जलान्ते च्छन्दसां कुर्य्यात्तदुत्सगं विधि बहिः ॥१४३ 
ज्यं प्रतेष्वनध्यायः शिष्यत्विग्गुरुबन्धुषु । 
उपाकम्मेणि चोत्सग स्वशाखाश्रोत्रिये मृते ।।१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्घात भूकम्पोल्कानिपातने । 
समाप्य वेदं ययुनिशमारण्यकमधीत्य च ।।१४५ 
पञ्चदश्यां चतुद्दश्यामष्टम्यां राहुसूतके । 
्ृतुसन्धिषु भुक्ता वा श्राद्धिक प्रतिगृह्य च ।।१४६ 
पशुप्रण्डूक नकुलमार्जारश्राहि मूषिकेः । 
कृतेऽन त्वहोरात्रं श’र(शक्त)पाते तथोच्छ्रये ।।१४७ 
श्रक्रोष्ट गदेभोळकसामवाणा त नि.स्वने । 


अमेध्यशवशद्रान्स्यश्मशानपतितान्तिके ।। १४८ 
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देशेऽछुचावात्मनि च विद्युस्तनितसंप्लवे । 
भुक्ताद्रेपाणिरम्भोडन्तरद्ध रात्रेडतिमारुते ॥१४६ 
पांशुवष दिशां दाहे. सन्ध्यानीहारभीतिपु । 
| धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च ग्रहमागते ॥१४० 
खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनो वृक्षेरिणरोहणे । 
| सप्तत्रिशदनध्यायानेतां स्तात्कालिकान्‌ विदुः ॥१५१ 
| | देवर्खिकस्जातकाचार्य्यराज्ञाँ छायाँ परस्त्रिया: । 
| नाक्रामेद्रक्तविण्मूत्रष्टीबनोद्ठतनादि च ॥१५२ 

विप्रा हिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 
| आमृत्योः श्रियमाकांक्षेत्र कञ्चिन्मम्मणि स्पृरेत ॥१५३ 
| दृराठुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌ । 
| श्रुतिस्मृत्युदित॑ सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेत्‌ १५४ 
| गोब्राह्मणानलाज्नानि नोच्छिष्टानि पदास्प्॒रोत्‌। 
| न निन्दा ताड़ने कुर्य्यात्सुतं शिष्यश्व ताड्येत्‌॥१५५ 
कर्म्मणा मनसा वाचा यल्लाद्वम्म समाचरेत्‌ । 
अस्वग्य लोकविद्विष्टं धम्मेमप्याचरेन्न तु ॥१५६ 
मातृपित्रतिथिभ्रावृज्ञातिसम्बन्धिमातुलेः । 
बृद्धा ळातुराचार्य्यबेदयसंश्रितवान्धवेः ।।१५७ 
कृत्विक्‌पुरो हितापत्य भार्य्यांदास सनाभिभिः | 
विवादं वर्जयित्वा तु स्वाँ लोकान्‌ जयेद्‌ ग्रही ॥१५८ 
पश्चपिण्डाननुदृधृत्य न खायात्‌ परवारिषु । 
स्नायान्नदी देवखातगत्तं प्रस्रवणेषु च ॥१५६ 


+ 
पायाला 
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परशय्यासनोद्यानगृहयानानि वजयेत्‌ । 
अदत्तान्यम्रिहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ॥१६० 
कद॒य्यवद्धचोराणां क्छीवरङ्गवतारिणाम्‌ । 
वेणामिशस्तत्रादूधूषिगणिकरागणदी क्षिणाम्‌ ॥१६१ 
चिचित्सकातुरक्रुद्धपुंश्चढी मत्तविद्विषाम्‌ । 
क्र्रोग्रपतितत्रात्यदाम्भिकोच्छिप्रभोजिनाम्‌ ॥१६२ 
अवीरञ्जीस्वर्णकारखीजितम्रामयाजिनाम्‌ । 

- शम्जविक्रयिकर्स्मारतुन्नजरायश्त्रजी विनाम्‌ ॥१६३ 
नृशंसराजरजकक्रतध्नव धजी वि नाम्‌ । 
चेलधावसु(धा)राजी विसहोपपतिवेश्मनाम्‌ ॥१६४ 
पिझुनातृतिनोश्ेव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌। | 
एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ।।१६५ । 

अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । | 

अनब्चितम्‌ वृथामांसं केशकीटसमन्वितम्‌ । 
शुक्तं पय्युंसितोच्छिटं श्वस्पृष्ठ पतितेक्षितम्‌ ।।१६६ || 
उद्क्यारप्ररसंघुष्ट प्य्यायान्नः्च वजयेत्‌ । | 
गोघ्रातं शकुनोच्छिटं पद स्पृष्रच्ब कामतः ॥१६७ | 
| Css यश्चात्मार्न निवेदयेत्‌। ।१६८ | 
अन्न पर्युषित भोज्यं स्नेहाक्त चिरसंस्थितम्‌ । | 
अस्नेहा. अपि गोधूमयवगोरस विक्रिया: ।।१६६ | 
सन्धिन्यनिदंशाऽबत्सगोः पयः परिवर्जयेत्‌ । है 
ओष्रमेकशर्फ खेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥१७० | 


शूद्रेषु-दासगोपालकुलमित्राद्ध सीरिणः । 
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देवताथ हविः शिग्रुं लोहितान्‌ त्रश्ननांस्तथा । 
अनुपाकृतमांसानि विडजानि करकाणि च ।।१७१ 
क्रव्याद्‌ पक्षिदात्यूह शुकप्रत्युदटिट्रिभान्‌ । 

| सारसेकशाफान्‌ हंसान्‌ वांश्च ग्रामवासिनः ॥१७२. 
| कोयष्टिप्टवचक्राहवलाकवकविष्किरान्‌ । 

| वृथाकूषरसंयावपायसापूपशष्कुळी: ।।१७३ 

| कलविङ्कः सकाकोळं कुररं रज्जुदालकम्‌ । 

| | जालपादान्‌ खञ्जरीटानज्ञातांश्च मृगद्विजान्‌ ॥१७४ 

| चाषांश्च रक्तपादांश्च सोनं वल्ल्रमेव च । 

मत्स्यांश कामतो जग्ध्वा सोपवासस्त्र्यहं वसेत्‌ ।।१७५ 
| पळाण्डु' बिडवराहश्च छत्राकं ग्रामकुक्कुटम्‌ । 

| “लशुनं गृञ्जनञ्चव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१७६ 

। | भक्ष्याः पञ्चनखाः सेधागोधाकञ्ड्धपशल्लकाः । 

| शशश्च मत्स्येष्वपि हि सिहतुण्डकरो हिताः १७७ 
तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः । 

अतः शृणुत मांसस्य विधि भक्षणवञ्जेने ॥१७८ 
प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया । 
देवान्‌ पितृन्‌ समभ्यच्च्य खादन्‌ मांसं न दोषभाक्‌ ।१७६ 
वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः । 
सम्मितानि दुराचारो योहन्त्यविधिना पशून्‌।१८० 
स्वान्‌ कामानवाप्नोति वाजिमेधफलं तथा | 
गृहेऽपि निवसन्‌ विप्रो मुनिमांसस्य वर्जनात्‌ ॥१८१ 
७६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7 TO स्या... 


| 
| 
| 


| 


१२५२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
याज्ञवल्क्यस्प तिः \ प्रथमो| ८३ 

अथ द्रव्यशुद्धिप्रकरणवणेनम्‌ । ॥ 

सौवर्णराजताञ्चानामूद्‌ध्वपात्रमहाशसनाम्‌ । | 

शाकरज्जुमूडफलवासोविदळचम्मेणाम्‌ ॥१ | 

पात्राणाश्वमसानाच्व वारिणा शुद्धिरिष्यते । E | 


चसुस्रकस्रबसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ॥१८३ 
स्फ्यशूर्पाजिनधान्यानां सुखलोदूखलानसाम्‌ । 
प्रोक्षणं संहतानाञ्च बहनां चब वाससाम्‌ ॥१८४ 
तक्षणं दारुश्चङ्गास्थ्नाँ गोवाळंः फलसम्भुबाम्‌ । 
माज्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्मणि ॥१८६ 


सोषेरुदक गोमूत्रे: शुद्ध्याविककोशिकम्‌ । 
सश्रीफळेरंशुपट्टं सारिष्णैः कुतपन्तथा ॥१८६ 


सगौरसषपेः क्षौमं पुनःपाकान्‌ महीमयम्‌। 

कारुहस्तः शुचिः पण्यं भक्षं योपिन्मुखस्तथा ।।१८७ 
भूशुद्वि्माजनाद्दाहात्‌ कालाद्‌ गोक्रमणात्तथा । 
सेकाहुल्लेखनाल्लेपा्मृहं माजनलेपनात्‌ ॥१८८ 
गोघातेउन्ने तथा कीटमक्षिकाकेशदूपिते । 

सलिलं भस्म मृद्वारि प्रक्षेप्रव्यं विशुद्धये ॥१८६ 
त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्छोदकवारिभिः। 

भस्माद्विः कांस्यलोहानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य च ॥१६० 
अमेध्याक्तस्य मृत्तोयेः शुद्विगेन्धापकषेणात्‌। | 
वाक्शास्तमम्बुनिर्णिक्तमज्ञातश्च सदा शुचि ।१६१ .। 
शुचि गोतृ्षिक्त्तोयं प्रक़्तिस्थं महीगतम्‌ । 

तथा मांस श्वचण्डाळक्रञ्यादादि निपातितम्‌ ॥१६२ 
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रश्मिरम्री रजच्छाया गौरश्वो बसुधानिलः । 
बिग्रुषोमक्षिका स्पर्श वत्सः प्रस्रवणे शुचिः ॥१६३ 
अजाश्व॑ मुखतो मेध्यं न गोन्नं नरजामला: | 
पन्थानश्च विशुद्ध्यन्ति सोमसय्योंशुमारुतः ॥१६४ 
मुखजा विप्रपोमेध्यास्तथाचमनविन्दवः । 
इमश्रु चास्यगतं दस्तसक्त मुक्ता ततः शुचिः ॥१६५ 
ख्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्ते रश्योपसर्पणे। | 
आचान्तः पुनराचामेट्रासोविपरिधाय च ॥१६६ 
रथ्याकदमतोयानि स्पृट्टान्यन्यश्ववायसेः। | 
मारुतेनेव शुव्यन्ति पक्वेष्कचितानि च ॥१६७ 
अथ दानप्रकरणवणनम्‌ | 
तपस्तखा$सजदूवह्या ब्राह्मणान्‌ वेदगुप्रये । 
तृप्तवर्थ पितृदेवानां धम्मंसंरक्षणाय च ॥१६८ 
सस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशालिनः । 
तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्योऽप्यध्यात्मवित्तमाः ॥१६५ 
न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता | 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीतितम्‌।२०० ` 
गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमचितम्‌ । 
नापात्रे विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥२०१ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 
गृहन्‌ प्रदातारमधोनयत्यात्मानमेव च ॥२०२ 
दातव्यं प्रत्यह पात्रे निमित्तेषु विशेषतः । 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतः्च शाक्तितः।।२०३ : 
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१२५४ याज्ञवढक्यस्मृतिः । [ प्रथा छ्या 
हेमश्टङ्गी शाफेरौप्येः सुशीला वस्त्रसंयुता । | 
सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गोः सदक्षिणा ॥२०४ | 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सरा्लों मसम्मितान्‌ । 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चा सप्तमं कुलम्‌ ।।२०५ 
स वत्मरोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌। 
| दातास्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्णेन विधिना ददत्‌ ॥२०६ 
| यावद्वत्सस्य पादौ हो सुखं योनौ च दृश्यते । 
| तावद्‌ गौः प्रथिवी ज्ञेया यावद्‌ गर्भ न सुश्चति ।२०७ 
यथा कथब्चिद्दत्वा गां धेनुं वाऽधेनुमेव वा । 
अरोगामपरिङिष्ठां दाता स्वर्ग महीयते ।।२०८ 
श्रान्तसम्वाहनं रोगि परिचर्या सुराञ्चनम्‌ । 
पादशौचं द्विजो च्छिष्ठमाजनं गोप्रदानवत्‌ ।।२०६ | 
भूदीपाश्वान्न वख्राम्भस्तिल्सर्पि: प्रतिश्रयान्‌ । | 
नेवेशिकं स्वर्णधुरय्य दत्वा स्वर्ग महीयते ॥२१० 
गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्‌ । 
यानं बृक्षं प्रियं (जलं) शय्यां दत्त्वासन्तं सुखी भवेत्‌ ॥२॥ 
सवेदानमयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः । 
तदृदत्‌ समवाप्नोति ब्रह्मणोकमबिच्युतम्‌।।२१२ 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्त यः | | | 
ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलान्‌ ।। २१९ | 
कुशाः शाकं पयो मस्स्यागन्धाः पुष्पं दृधि क्षितिः । 
मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥२१४ 
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अयाचिता हृतं ग्राह्यमपि दुष्कृतकमणः । 
अन्यत्र कुळटापण्डपतितेभ्य स्तथा द्विषः ।।२१५ 
देवातिथ्यञ्चनक्कते गुरुभ्रत्यादिवृत्तये । 
सर्वेतः प्रतिग्रह्वीयादात्मवृत्ताथेमेव च ॥२१६ 

अथ श्राद्वप्रकरणम्‌। 
अमावास्याष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम्‌। 
द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिविषुवत्‌ सूयसंक्रमः ।।२१७ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूययोः । 
श्राद्ध प्रति रुचिश्वव श्राद्धकालाः प्रकीतिताः ॥२१८ 


अग्या: सवषु वेदेषु श्रोत्रियो त्रह्मविद्युवा | 
वेदाथविज्ज्येष्ठसामा त्रिमधु खिसुपणेकः ॥२१६ 
ऋस्विक्‌ स्वस्रीयजामाठृयाञ्यश्वशुरमातुळाः । 
तृणाचिकेत दौहित्र शिष्यसम्वन्धिवान्धवाः २२० 
कर्मनिष्ठा स्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्निव्रह्मचारिण: । 
पिठ्मावृपराश्चेव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पदः ॥२२१ 

रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भव स्तथा । 
अवकीणि कुण्डगोलो कुनखी श्यावदन्तकः ।।२२२ 
भृतकाध्यापकः (क्रूरः) छीवः कन्यादूष्यभिशस्तकः । 
मित्रध क्‌ पिशुतः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ॥२२२ 
सातापितृ गुरुत्यागी कुण्डाशी बृषलात्मजः । 
परपूर्वापतिः स्तेनः कमंदुष्टाश्च निन्दिताः ॥२२४ 
निमस्त्रयीत पूर्वद्युत्राह्मणानात्मवान्‌ शुचिः । 
तेश्वापि संयतर्भाव्यं मनोवाक्कायकमंभिः ॥२२८ 
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“> १२६६ याज्ञवहक्ष्यस्म्रृतिः । [ प्रथमो. | लय 
अपराह्ने समभ्यञ्च स्वागतेनागतांस्तु तान्‌ । | 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेपूपवेशयेत्‌ २२३ | 

२ न मुख ती 
युग्मान्‌ देवे यथाशक्ति पित्र्येष्युग्मास्तथव च । 


परिश्रिते शुचौ देशे दक्षिणापुवने तथा ॥२२७ 
ह्वा देवे प्राक्त्रयः पिञ्ये उद्गेकेकमेव वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ॥२२८ 
पाणिप्रक्षालन दस्त्वा विष्टराथ कुशानपि । 
आवाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यूचा ।।२२६ 


यवेरन्वबकीयौथ भाजने सपवित्रके । 
शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवां स्तथा ॥२३० | 


या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिःक्षिपेत्‌ 
दरवोदकं गन्धमाल्यं धूपं वासः सदीपकम्‌ ॥२३१ 


तथाच्छादनदानःच करशोचाथमम्बु च । 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
द्विगुणांस्तु कुशान्‌ दत्त्वा द्युशन्तस्तेत्यु चा पितृन्‌ ॥२३२ 
की आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः । 
७ ON ७ ९ 
i यवार्थास्तु तिल; कार्याः कुर्या दर्ध्या दिवत्‌ ॥२३३ 
(281 ५ 
| दत्त्वाघ्यसंस्रवां स्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः । 
पितृभ्य: स्थानमसीति न्युव्ज पात्र करोत्यधः ।।२३४ 


अग्नौ करिष्यन्नादाय प्रच्छत्यक्न घृतप्लुतम्‌ । 
कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हुत्वाग्नौ पितृयज्ञवत्‌ २३५ 
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हुतशेषं प्रदद्यात्तु भाजनेपु समाहितः । 

यथा लाभोपपन्नेषु रोप्येषु तु विशेषतः ॥२३६ 
दत्वान्नं प्रथिवी पात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ । 
कृतवेदं विष्णुरित्यन्ने ट्विजाङ्कछ' निवेशयेत_॥२३७ 
सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्यृचम्‌ । 
जप्त्वा यथा सुखं वाच्यं भुञ्जीरंस्तेऽपि वाग्यताः २३८ 
अन्नमिष्टं हविष्यश्च दद्यादक्रोवनोऽत्वरः । 
आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूवेजपन्तथा ॥२३६ 
अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेषं चेवानुमन्य च। 

तदन्न' विकिरेद्‌ भूमौ दद्याचापः सकृत्‌ सक्ृत्‌।।२४० 
सर्वमन्नमुपादाय सतिळं दक्षिणामुखः । 
उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ प्रदद्यात्‌ पिठृयज्ञवत्‌॥२४१ 
सातामहानामप्येबं दद्यादाचमनं ततः। 

स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ॥२४२ 
दत्त्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदाहरेत्‌। 
वाच्यतामिसलुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥२४३ 
त्रू युरस्तु स्वघेत्येवं भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम्‌ । 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विप्रेश्वोक्त इदं जपेत्‌।।२४४ 
दातारो नोऽभिवद्धन्तां वेदः सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो माव्यगमद्रहु देयः्च नोऽस्त्विति ॥२४५ 
अन्नश्च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि । 

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म क*चन २४६ 
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्युक्ता तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजयेत्‌ । 
बाजे वाजे इति प्रीतः पितृपूच विसजनम्‌ ॥२४७ 

| यस्मिस्ते संस्रवा: पूवमध्यपात्रे निवेशिताः । 

| पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ बिसजयेत्‌ ।।२४८ 
प्रदक्षिणमनुन्रज्य भुञ्जीत पिठ्सेबितम्‌। 
ब्रह्मचारी भवेत्तान्तु रजनी ब्राह्मणे: सह्‌ ॥२४६ 
एवं प्रदक्षिणं कृत्वा वृद्धौ नान्दीमुखान्‌ पितुन्‌। 
यजत दधिककन्धूमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवः क्रिया ।।२५० 
एको दिष्टं देवहीनमेका्यकप बित्रकम्‌ । 
आवाहनाम्नौकरणरहितं ह्यपसव्यवत्‌ ।।२५९ 
उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने । 
अभिरम्यतामिति वदेद्‌ तरू युस्तेऽभिरताः स्म ह ॥२५२ 
गन्धोदकतिलेयुक्त कुर्यात्‌ पात्रचतुष्टयम्‌ । 
अर्घ्याथ पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ।२५३ 
ये समानाइति द्वाभ्यां शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ । 

„ एतत्‌ सपिण्डीकरणमेको द्विष्टं स्रिया अपि ।।२५४ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्वत्सर द्भवेत्‌ । 
तस्याप्यन्न सोदकुम्भं दद्यात्‌ सम्वत्सर॑ द्विजे २५५ 
मृताहनि तु कत्तव्यं पिऊ वत्सरम्‌ | 
प्रतिसम्वत्सरूचव आद्यमेकादशेञ्हनि ॥२५६ 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्या[दभो जलेऽपिवा । 
प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विप्रेषु द्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ॥२५७ 
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हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ । 
मात्स्यहारिणकोरस्रशाकुनच्छागपाषतेः ॥२५८ 
ऐणशैरववाराहशाशेमासेयंथाक्रमम्‌ । 

मासवृद्धया हि तृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ॥२५६ 
खड्गामिषं महाशल्कं मधु सुन्यन्नमेव च । 
लोहामिषं महाशाक मांसं वादूधींगसस्य च ।|२६० 
यद्ददाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमुच्यते । 

तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च न संशयः॥२६१ 
कन्यां कन्यावेदिनश्च पशून्‌ मुख्यान्‌ सुतानपि । 

यूतं कृषिश्च वाणिज्यं द्विशफेकशफांस्तथा ॥२६२ 
व्रह्मवञ्चस्विनः पुंत्रान्‌ स्वणरूप्ये सकुप्यके । 
ज्ञातिश्रेष्ठथ सर्वकामानाप्पोति श्राद्धदः सदा ॥२६३ 
प्रतिपत्प्रश्चतिष्येतान्‌ वर्जयित्वा चतुदंशीम्‌। 

शस्रेण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥२६४ 

स्वगं ह्यपत्यमोजश्च शौय्य क्षेत्रं बळं तथा । 

तरन्‌ श्रेष्ठ्य*्व सौभाग्यं समृद्धि मुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५ 
प्रबृत्तचक्रताञ्चेव वाणिज्यं प्रभुतां तथा । ष्य 
अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्‌।।२६६ 
धनं विद्या भिषकसिद्धिं कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌। 
अश्वानायुश्च विधिवद्‌ यः श्राद्ध सम्प्रयच्छति ॥२६७ 
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमान्‌। 
आस्तिक: श्रदधानश्व व्यपेतमदमत्सरः ।।२६८ 
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१२६० याज्ञवद्क्‍्थस्मृति: । [ प्रथमो 

चसुरुद्रादि तिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः । 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितुन्‌ श्राद्ध न तर्पिताः ॥२६ | 

| आयुः प्रज्ञां धनं विद्यां स्वर मोक्ष सुखानि च । | 
| प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ।।२७० | 
hp ` अथ विनायकादिकल्पप्रकरणम्‌ । 
विनायक: कर्मविध्नसिद्धयथ विनियोजितः । । 
गणानामाधिपत्याय रुद्रेण ब्राह्मणा तथा ।॥२७१ 
तेनोपस्रष्टो यस्तस्य लक्षणानि निवोधत । 
स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यथ जल झुण्डांश्च पश्यति ॥२७२ 
कापायवाससश्चेव क्रव्यादांश्वाधिरोहतिः। . 
अन्यजेगंदंभेर्ट्रे: सहैकत्राब तिष्ठते ।।२७३. 
ब्र॒जन्तश्च तथात्मानं सन्यतेऽङुगतं परः। 
बिमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः २५४ 
तेनोपसृष्रो भते न राज्यं राजनन्दनः । 
कुमारी न च भर्त्तारमपत्य नच गर्भिणी ।।२७५. 
आचायेल्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा । 
वणिगलाभं नचाप्नोति क्रषिञ्चेव कृषीवलः ॥२७६ 
स्नपनं तस्य कतव्यं पुण्येऽह्नि विधिपूवकम । 
गौरसपपकर्केन साज्येनोरसादितस्य च ।।२७७ 
सवोंपधेः सर्वगन्धैः प्रलिप्रशिरसस्तथा । 
भद्रास नोप विष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः शुभाः ।।२७८ 
| अश्वस्थानाद्गजस्थानाइर्मीकात्‌ सङ्गमाद्ध्रदात्‌ । 
| ` मृत्तिकां रोचनां गन्धान्‌ गुर्गुळुः्चाप्छु निक्षिपेत्‌ ॥२७६ 
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या आहृता एकवर्णश्रतुर्सि: कशेह्ृ दात । 
चर्मण्यानडुहे रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं तथा ॥२८० 
सहस्राक्षं शर्त धारमृपिमिः पावनं कृतम्‌ । 
तेन त्वामभिषिथ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥२८१ 
भगं ते वरूणो राजा भगं सूर्या वृहस्पति: । 
भगमन्त्रश्च वापुश्च भगं सप्तर्पयो ददुः ॥२८२ 
यत्ते केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच मूद्ध नि । 
ललाटे कर्णयोरक्षणोरापस्तद्‌ घन्तु ते सदा ।।२८३ 
खातस्य साषप॑ तल खुवेणौदुम्वरेण च । 
जुहुयान्मूद्ध नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च ॥२८४ 
मितश्च संमितश्चेव तथा सालकटङ्कटः । 
कृष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत्‌ स्वाहासमन्वितैः २८५ 
नामभिर्बालमन्त्रेश्च नमस्कार समन्वितेः । 

` दद्याद्ृतुष्पथे शूर्य कुशानास्तीयं सबेतः ॥२८३ 
कृताकृतांस्तण्डुळांश्च पललोदनमेव च | 
मत्स्यान्‌ पककांस्तथेवामान्‌ मांसमेतावदेव तु ॥२८७ 
पुष्पं चित्रं सुगन्धश्व सुराः्च त्रिविधामपि । 
मूलकं पूरिकापूपांस्तथे(वो डे रक)बेरण्डिकाः खजः ॥२८८ 
दध्यन्न' पायसञ्चेव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । 
एतान्‌ सर्वानुपाहृत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥२८६ 
विनायकस्य जननी मुपतिष्ठेत्ततो5म्विकाम्‌ । 
ूर्वासर्षप(कल्केन)पुष्पाणां दस्वाध्य पूर्णमञ्जलिम्‌ ॥२६० 
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१२६२ याज्ञवल्क्यस्म प्रथमो- | 
। | 

रुप देहि यशो देहि भाग्य भगवति । देहिमे। | 

पुत्रान्‌ देहि धन देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥२६१ [ 

ततः शुङ्काम्बरधरः झुङ्गन्धाङुलेपनः । f 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेदद्याइस्रयुग्मं गुरोरपि ॥२६२ | 

| 


एव विनायक पुञ्यं ग्रहांश्चंव बिधानतः । 
कमणां फलमाप्नोति श्रियश्चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥२६३ 


आदित्यस्य सदा पूजां तिलकस्वामिनस्तथा । 

महागणपतेश्चंव कुवन्‌ सिद्विमवापनुयात्‌ ॥२६४ 
अथ ग्रहशान्तिप्रकरणम्‌ । 

श्रीकामः शान्तिकामो वा प्रहयज्ञं समाचरेत्‌ । 


वृष्ट्यायुः पुष्टिकामो वा तथेवाभिवरन्नरीन्‌ २६५ 

सूर्य सोमो मही पुत्रः सोमपुत्रो वृहस्पतिः । 

शुक्रः शनेश्वरो राहुः केतुश्चेति ग्रहाः स्मरताः ॥२६६ 
ताम्रिकात्‌ स्फटिकाद्रक्तचन्दनात्‌ स्वर्णकादुभौ । 
रजतादयसः सीसात्‌ कांस्यात्‌ का्ंग्रहाः क्रमात्‌ ।।२६७ 
स्वेबेणेर्बा पटे लेख्या गन्धमण्डलकेषु वा । 

यथावण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥२६८ 
गन्धाश्च बल्यश्चब धूपो देयश्च गुग्गुलुः । 

कत्या मन्त्र(तन्त्र)वन्तश्च चरवः प्रतिदेवतम्‌ ।।२६६ 


री आकृष्णेन इमं देवा अम्निमूद्ध दिव ककुत्‌ । 
_ उदूबुध्यस्वेति च ्ूचो यथासंख्यं प्रकर्तिताः ॥३०० | 
| । बृहस्पते अति अदय्यंस्तथेवाज्ञात परिश्रतः । । 


| : शन्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतुं कुण्वन्निमाः क्रमात्‌ ॥३०१ 
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अकः पलाशखदिरावपामार्गाऽथ पिप्पळः । 

उदुम्वरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ॥३०२ 

एकेकस्य त्वष्टशतमष्ठाविशतिरेव वा । 

होतव्या मधुसपिभ्याँ' दध्ना क्षीरेण वा युता ॥३०३ 

शुलोदनं पायसः्च हविष्यं क्षीरषाष्टिकम्‌ । 

दध्योदनं हवि( पूपान्‌ )श्वूण मांसं चित्रान्नमेव च ॥३०४ 

दद्यादू प्रहक्रमादेतद्‌ द्विजेभ्यो भोजनं बुधः । 

शक्तितो बा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूर्वेकम्‌ ॥३०% 

धेनुः शङ्ख स्तथानड़ान्‌ हेम वासो हयस्तथा । 

कृष्णा गौरायसं छाग एता वे दक्षिणाः क्रमात्‌ ॥३०६ 

यश्च यस्य यदा दुःस्थः स तं यत्नेन पूजयेत्‌ । 

्रहमणेषां वरो दत्तः पूजिता पूजयिष्यथ ।।३०७ 

प्रहाधीना नरेन्द्राणा मुच्छ्याः पतनानि च । 

भावाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूञ्यतमाः स्मृता: ॥३०८ 
अथ राजधमंप्रकरणवर्णनम्‌। 


महोरसाहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सत्बसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ शुचि; ॥३०६ 


अदीघसुत्रः स्प्रतिमानक्षुद्रोऽपरुपस्तथा । 

धार्मिको (हढुभत्तित्च)ऽन्यसनश्वव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌ ॥२३१० 
स्वरन्धगोप्रान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथव च | 
बिनीतस्त्वथ वार्तायां तर्यय्याञ्चव नराधिपः ॥३११ 

स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्‌ मौलान्‌ स्थिरान्‌ छुचीन्‌। 

तेः साद्ध चिन्तयेद्राञ्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌।।३९३ ` 
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पुरोहितश्च कुवीत देवज्ञमुदितोदितम्‌ । 
दण्डनीत्याश्च कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥३१३ 
श्रौतस्मात्त क्रिया हेतोवृ णुया दृत्विजस्तथा । 
यज्ञांश्रेव प्रकुर्वीत विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥३१४ 
भोगांश्च दद्याविग्रेभ्यो वसूनि विविधानि च । 
अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्विप्रेषूपपादितम्‌ ॥।३१५ 
अस्कन्नमव्ययश्चेव प्रायश्चित्तेरदूपितम्‌ | 
अग्नेः सकाशा इवप्रास्यं पूतं शरष्ठमिहोच्यते ।।३१६ 
धमेण ळब्धुमी हेत लब्धं यत्नेन पालयेत्‌ । 
पाळितं वद्ध येन्नीत्या वृद्ध' पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥३१७ 
दद्याद्‌ भूमि निबन्ध वा कृत्वा लेख्यश्च कारयेत्‌ । 
आगामिभ(@षद्रनृप तिप रिज्ञानाय पार्थिवः ॥३१८ 
पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वसुद्रोपरिचिह्वितम्‌ । 
अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानश्व महीपतिः ॥३१६ 
प्रतिग्रहपरीमाणं दानाच्छेदोपवर्णनम्‌ । 
स्वहस्तकाल्सम्पन्न शासन कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥३२० 
रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गळं देशमावसेत्‌ । 
तत्र दुर्गाणि कुर्वीत जनकोषात्मगुप्तये ॥३२१ 
| मम तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलान्‌ शुचीन्‌। 
प्रकुर्यादायकर्मान्तव्ययकमंसु चोद्यतान्‌।३२२ 
नातः परतरो धमो नृपाणां यढुपार्जितम्‌ द 
विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ॥३२३. 
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ये आहवेषु वध्यन्ते भूम्यर्थ मपराङमुखाः । 
अकूटेरायुधैर्यान्ति ते स्वगं योगिनो यथा ॥३२४ 
पदानि क्रतुतुल्यानि भम्नेष्वविनिवत्तिनाम्‌ । 
राजा सुक्रतमादत्ते हतानां विपलायिनाम्‌ ॥३२५, 
तवाहं वादिनं क्लीवं निहति परसङ्गतम्‌। 

; न हन्याद्विनिवृत्तर्व युद्रप्रेक्षणका दिकम्‌ ॥३२६ 
कृतरक्षः सदोत्थाय पश्येदायव्ययो स्वयम्‌ । 
व्यवहारांस्ततो दृष्टा खास्वा सुजीत कामतः ॥२२७ 
हिरण्यं व्याप्रतानीत भाण्डागारेपु निःक्षिपेत्‌ । 
पश्येञ्चारांस्ततो दूताम्‌ प्रेस्येन्मन्त्रिसंयुतः ॥३२८ 
ततः स्वेरविहारी स्यान्मन्त्रिभिव्वां समागतः। 
बळानां दर्शनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌॥३२६ 
सन्ध्यामुपास्य श्वणुयाचचाराणां गृढुभाषितम्‌। 
गीतनृत्येश्च भुज्जीत पठेत्‌ स्वाध्यायमेव च ॥३३० 
संविशेत्तुय्यघोषेण प्रतिबुध्वेत्तथेंव च । 
शाब्राणि चिन्तयेद्‌ बुद्ध्या सर्वकत्तर्व्यतात्तथा ॥३३१ 
प्रेषयेञ्च ततश्चारान्‌ स्वेषु चान्येषु सादरम्‌। 
्ूस्विकृपुरो हिताचारय्मेराशी मिरभिनन्दितः ॥३३२ 
दृष्टा ज्योतिर्विदो वैद्यान्‌ दद्याद्‌ गां काश्वनं महीम । 
नेवेशिकानि च तथा श्रोत्रियाणां गृहाणि च ॥३३३ 
ब्राह्मणेषु क्षमी ख्निगधेष्वजिम्भः क्रोघनोऽरिषु । 
स्याद्राजा भृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥३३४ 
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पुण्यात्‌ षडभागमादत्त न्यायेन परिपालयन्‌ । 
सवेदानाधिकं यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ।।३३५ । 
चाटुतस्क्ररदुव्बु तमहासाहसिकादिभिः । 

पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थेश्व विशेषतः ॥३३६ 
अरक्ष्यमाणाः कुवन्ति यत्‌ किञ्चित्‌ किल्विषं प्रजाः। | 
तस्माच्च नृपतेरद्धं यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ॥।३३७ 
ये राष्ट्राधिकृता स्तेषां चारज्ञात्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधून्‌ सम्पाल्येद्राजा विपरीतांस्तु घातयेत्‌ ॥३३८ 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा प्रवासयेत्‌ । 
सम्मानदानसत्कारे: श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सदा॥॥३३४ 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं योऽभिवद्ध येत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ।।३४० 
प्रजापीडनसन्तापसमुदूभूतो हुताशनः । 

राज्ञः कुछ श्रियं प्राणान्‌ नादग्धा विनिवर्त्तते ॥३४१ 
य एव धर्मों नृपतेः स्वराष्ट्रपरिपालने । 

तमेव कृत्स्रमाप्नोति परराष्ट्र बरं नयन्‌ ॥३४२ 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहार: कुलस्थिति: | 
तथव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः ।।३४३ . 
॥ 2 यतो राज्यमतो मन्त्र सुरक्षितम्‌ । 
कुर्य्याद्यथान्ये न बिदु: कम्मेणासाफलो दयात्‌ || ` | 
अरिमिंत्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्‌ पर्‌ः परः | 

क्रमशो मण्डळं चिन्त्यं सामा दिभिरनुक्रमेः ।।३४५ 
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उपायाः साम दानः्च भेदो दण्डस्तथेच । 

सम्यक्‌ प्रयुक्ताः सिद्ध युदेण्डस्त्वगतिका गतिः ३४६ 
सन्धिश्च विग्रहं यानमासनं संश्रयं तथा । 
द्वेधीभावं गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥३४७ 
यदा सम्यग्गुणोपेतं परराष्टं तदा ब्रजेत्‌ । 

परश्च हीन आत्मा च हृष्टवाहनपुरुष: ॥३४८ 

देवे पुरुषकारे च कम्मसिद्धिव्यवस्थिता । 

तत्र देवमभिव्यक्त पीरुषं पौवदे हिकम्‌ ॥३४६ 
केचिद्देवात्‌ स्वभावाच्च काळात्‌ पुरुषक्रारतः । 
संयोगे केचिदिच्छन्ति फळं कुशलबुद्धयः ।।३५० 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्‌ । 

एबं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ॥३५१ 
हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रलव्धिवेरा यतः। 

अतो यतेत तत्‌ प्राप्तौ रक्षेत्‌ सत्यं समाहितः ।।३५२ 
स्वाम्यमात्यो जनोदुग कोषो दण्डस्तथेव च। 
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गमुच्यते ॥३४३ 
तदवाप्य नृपो दण्डं दुवृ त्तेषु निपातयेत्‌ । 

धर्मो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥३५४ 

स नेतुं न्यायतोऽशक्यो लब्धेनाक्रतबुद्धिना । 
सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥३५ 
यथाशास््र प्रयुक्तः सन्‌ सदेवासुरमानुषम्‌ 
जगदानन्द्येत्‌ सवेमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ।।३५६ 


८० 
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अधम्मदण्डनं स्वर्गकीति लोकविनाशनम्‌। 
सम्यक्‌ च दण्डनं राज्ञः स्वर्गकीत्ति जयावहम्‌ ॥३४७ 
अपि भ्राता सुतोक्ष्यो वा श्वशुरो मातुलोऽपि वा । | 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्म्मा द्विचलितः स्वकात्‌ ॥१६८ 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्र घातयेत्‌ । : 
इषं स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन सह्रशतदश्षिणेः ।।३५६ 
इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुल्यफळं प्रथक्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्यः परिव्ृतोऽन्वहम्‌।।३६० 
कुलानि जातीः श्रेणीश्च गणान्‌ जानपदांस्तथा । 
स्वधम्मचलितान्राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६१. 
जालसूय्येमरी चिस्थं त्रसरेणूरजः स्मृतम्‌ । 
तेऽष्टौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते ॥३६२ 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः । . ` | 
कृष्ण: पञ्च ते माषस्ते सुवणैस्तु षोड़श ।।३६३ 
पछ सुवर्णाश्चत्वारः पश्च वाऽपि प्रकीर्तितम्‌ । 
। द्वे कृष्णले रूप्यमाषोधरणं षोड़शैव ते ।।३६४ 
| | शतमानस्तु दशभिधरणे: पलमेव च । 
|: निष्कः सुवर्णाश्चस्वारः कार्षिकस्ताम्रिकः पण: ॥३६४ 
i | साशीतिः पणसाहस्री दण्ड उत्तमसाहसः । 
| ममम तदद्ध मध्यमः परोक्तरतदद्ध मधमः स्मृतः ॥३६६ ` ` 

| घिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 

| योज्या व्यस्ताः समस्ता वा अपराधवशादिमे ॥ न | ६७ 


स+ 
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ज्ञात्वापराध देशःच काळं वलमथापिवा। ए: 
वयः कम्मं च वित्तश्च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥३६८ ` 


इति याज्ञबल्क्यीये धम्मशास्तरे आचारोनाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ व्यवहाराध्यायः । 
तत्रादौ-सामान्यन्यायप्रकरणम्‌। 


व्यवहारान्‌ नृपः पश्येद्विद्वद्धि ब्राह्मणैः सह । 
घम्मेशाख्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥१ 
श्रुताध्ययनसम्पन्ना घर्मज्ञ: सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः कार्या रिपो मित्रे च ये समाः॥२ 
अपश्यता कार्यवशाद्‌ व्यवहारान्‌ नृपेण तु । 
सभ्य: सह्‌ नियोक्तव्यो ब्राह्मणः सर्वधमेवित्‌ ॥३ ` 
रागाह्लोभाड्भयाद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः। 

सभ्याः पृथक्‌ प्रथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं (धनम्‌)दमम्‌ ॥४ 
स्मृत्याचारञ्यपेतेन मार्गणाधर्षितः परेः । 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥५ 
मत्यर्थिनोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना । 
समामासतदद्वाहो नामजात्यादिचिह्वितम्‌ ॥६ 
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क दल | $ 
श्रुताथ लेख्य॑ पूर्वावेदकसन्निधौ । 


ततोर्थी लेखयेत्‌ सदयः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌ ॥७ 
तत्सिद्धौ सिद्विमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । 
चतुष्पादूव्यवहारोऽयं विवादेपूपद शितः ।।८ 
अभियोगमनिस्तीयं नेने प्रत्यभियोजयेत्‌ । 
अभियुक्तः्च नान्येन नोक्तं विप्रकृतं नयेत्‌ ६ 
कुयात्‌ प्रत्यभियोगश्च कलहे साहसेषु च । 
उभयोः प्रतिभूर्माह्यः समर्थः कार्यनिर्णये ।।१० 
निहवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्नं हरेत्‌ ॥११ 
साह्सस्तेयपारुष्यगोभिशायात्यये स्त्रियाम्‌ । 
विवादयेत्‌ सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥१२ 
देशाद्देशान्तरं याति सक्णी परिलेढ़ि च । 

ललाटं स्विद्यते यस्य मुखं वेवर्णमेति च ॥१३ 
परिशुष्यरस्खलद्वाक्योविरुद्व' बहु भाषते । 
वाक्चक्षुः पूजयति नो तथोष्ठौ निभुजत्यपि ॥१४ 
स्वभावाद्विकृति राच्छेन्‌ मनोवाक्कायकर्भभिः । 
अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः ॥१४ 
सन्दिग्धाथ स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । 
नचाहूतो वदेत्‌ किच्चिद्वीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः । | त 
साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिण पूवेवादिनिः । 
पूवपक्षेऽघरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः ।।१७ 
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| ऽध्यायः ] व्यवहराध्यायःसामान्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌। १ २७१ 


सपणश्रद्विवादः स्यात्तत्र हीनन्तु दापयेत्‌ । 
दण्डश्च स्वपणं राज्ञे धनिने धनमेव च ।।१८ 
छुळं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नयेन्नृपः । 
भूतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥१६ 
निहते लिखितं नेकमेकदेशविभावितः। 

दाप्यः सवं नृपेणाथ न ग्राह्स्त्व निवेदितः ।।२० 
स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु वलवान्‌ व्यवहारतः | 
अर्थशाख्रात्तु बलवद्धमंशास्रमिति स्थितिः ॥२१ 
प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ । 
एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतमझुच्यते ॥२२ 
सर्वेष्वथ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया | 
[ प्रतिगृहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥२३ 
पश्यतो ब्रुवतो भूमे हानिर्विशतिवार्षिकी । 
परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥२४ 
आधिसीमोपनिःक्षेपजड़बाळधनेविना । 

तथोप निधिराज्नीश्रोत्रियाणां धनेरपि ॥२५ 
आध्यादीनां हि हर्त्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ | 
दण्डश्च तत्समं राज्ञे शक्त्यपेक्ष मथापि वा ॥२६ 
आगमोऽभ्यधिको भोगाद्विना पूर्वक्रमागतात्‌ । 
आगमोऽपि बलं नेव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो ॥२७ 
आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्धरेत्‌। 

न तत्सुतस्तत्सुतो वा भुक्तिस्तत्र गरीयसी ॥२८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ॥ 
| 


, १२७२. , .. : ` याज्ञवल्क्यस्मृतिः । द्वितीप : 


योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत्‌ । ` 

न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विनाकृता ॥२६ 
® आगमेन विशुद्ध न भोगो याति प्रमाणताम्‌ । 

अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नेवे गच्छति ॥३० 

नृपेणाधिकृताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुछानि च । 

पूर्व पूत्र गुरु ज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणाम्‌ ॥३१ 

बछोपधिविनितर त्तान्‌ व्यबहारान्निवत्तयेत्‌ । 

ख्ीनक्तमन्तरागारवहिः शन्रुक्ृतां स्तथा ॥३२ 

मत्तोन्मत्तात्तव्यसनिबालभीतादि योजित; |! ' 

असम्बद्धकृतश्चेव व्यवहारो न सिद्धयति ॥३३ 

प्रणष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌ । 

विभावयेन्न चेहिङ्गेस्तत्सम दण्डमहंति॥३४ | 

राजा लब्ध्वा निधि दद्याद्‌ द्विजेंभ्योऽद्व द्विजः पुनः। 

विद्ठानशेषमादद्यात्‌ स स्वस्य प्रभुयतः ।।३५ 

इतरेण निधो लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत्‌ । 

अनिवेदितविज्ञातो दाप्यरतं दण्डमेव च ।।३६ 

देयं चौरहृतं द्रव्य राज्ञा जानपदाय तु । 

अददृद्धि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌ ॥३७ 

"` इति सामान्यप्रकरणम्‌ । 
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ती ब्यय; ] व्यवहाराध्यायःऋृणादानप्रकरणवर्णनम्‌। १२७३ 
अथ ऋहणदनप्रकरणम्‌ | 


अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके | 
वणक्रमाच्छतं द्विखिम्चतु; पश्चकमन्यथा ॥३८ 
कान्तारगास्तु दशक सामुद्राविशक शातम्‌ । . 
दयुर्वा स्वक्ृतां बृद्धि सर्वे सर्वासु जातिषु ॥३६ 
| सन्ततिस्तु पशुल्लीणां रसस्याष्टगुणा परा । 
| वत्जधान्यहिरण्यानां चतुस्निद्विगुणाः स्मरताः ।।४० 
। प्रपन्न' साधयन्नथ न वाच्यो नृपतेभवेतू । 
साध्यमानो नृपं गच्छुन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्वनम्‌ ॥४१ 
गृहीता तु क्रमाद्दाप्यो धनिनामधमणिकः । 
दत्त्वा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥४२ 
। | राज्ञाधमर्णिकोदाप्यः साघिताद्दशक शतम्‌ । 
पञ्चकश्च शतं दाप्यः प्राप्ताथों ह्युत्तमर्णकः ॥४३ 
हीनजाति परिक्षीण मृणार्थ कम कारयेत्‌ । 
भराह्मणस्तु परिक्षीणः शानेदाप्यो यथोदयम्‌ ॥४४ 
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वर्कं धनम्‌ | 
मध्यस्थस्थापितं तत्स्याद्वद्ध ते न ततः परम्‌ ॥४५ ` 
अविभक्त: कुटुम्बार्थे यदृणः्च कृतं भवेत्‌ । 
ददयुस्तदृक्थिनः प्रते प्रोषिते वा कुटुम्विनि ॥४६ 
न योषित्पतिधुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता । 
इुद्यादते कुटुम्बार्थान्ञ पति: ख्रीकृत तथा,॥४७ 
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१२७४ याज्ञबल्क्यस्मृतिः । [ हिती | , 
सुराकामद्यूतकृतं दण्डशुछ्काव शिष्टकम्‌ । | 


वृथादानं तथेवेह पुत्रो दद्यान्न पेतृकम्‌॥४८ 
गोपशौण्डिकशेलुषरजकव्याधयोषिताम्‌ । 

णं दद्यात्‌ पतिस्तेषां यस्मा दूवृत्तिस्तदाश्रया ॥४६ 
प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह्‌ यत्‌ कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं वा यदृणं नान्यत्‌ स्री दातुमर्हति ॥५० 
पितरि प्रोषिते प्रते व्यसनाभिप्लुतेऽथवा । 
पुत्रपोत्रऋ ण॑ देयं निह्नवे साक्षिभावितम्‌ ॥५१ | 
ऋक्थप्राह णं दाप्यो योषिदू्राहस्तथेब च । | 
पुत्रोऽनन्या श्रितद्रव्य: पुत्रहीनस्य ऋक्थिनः ।।५२ 
भ्रातृणामथदम्पत्यो: पितुः पुत्रस्य चेव हि । 
प्रातिभाव्य मृणं साक्ष्यमविभक्ते न तु स्मृतम्‌ ॥%३ 
दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 

आद्यौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ।।५४ । 
दशनप्रतिभूयत्र मृतः प्रात्ययिको5पिवा । | 
न तत्‌ पुत्रा क्षूणं दयु देद्यु दानाय ये स्थिताः ॥५५ 
बहवः सयू्यदि स्वांशेदेदयु: प्रतिभुवो धनम्‌ । 
एकच्छाया श्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ।।५६ 
प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम्‌ । 
दविगुणं प्रतिदातव्यमूणिकस्तस्य तद्भवेत्‌ ।।५७ 
सन्ततिः ख्रीपशुष्वेब धान्यं त्रिगुणसेब च । 

वस्ने चतुगुणं प्रोक्तं रसश्राष्टगुणस्तथा ।। ९८ 
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ती ऽध्यायः ] व्यवहारथध्यायः, उपनिधिप्रकरणवर्णनम्‌। १२७५ 
आधिः प्रणश्येदू ढविगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काठे काळक्रतं नश्येत्‌ फलभोग्यो न नश्यति ॥%६ 
गोप्याधिभोगे नो वृद्धिः सोपकारेऽथ हापिते । 
नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजकृतादते ॥६० 
आधेः स्वीकरणात्‌ सिद्वीरक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्‌ । 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌॥६१ 
चरित्रवन्धकक्रतं सवृद्ध्या दापयेद्धनम्‌ । 
सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥६२ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजकेऽसत्ति धनं कुले न्यस्याधिमाप्नुयात्‌॥६३ 
तत्कालकझतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः । 
विनाधारणकाद्वापि विक्रणीत स साक्षिकम्‌ ॥६४ 
यदा तु द्विगुणी भूतसृणमाधो तदा खळ। 
मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥६५ 


इति ऋणादानप्रकरणम्‌ । 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌ | 
वासनस्थमनःख्याय हस्तेऽन्यस्य यदर्पितम्‌। 
द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथव तत्‌ ॥६६ 
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“१२७६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । ` 


न दाप्योऽपहृतं तत्तु राजदेविकतस्करेः । 
श्र षश्चेन्मागितेऽदत्ते दाप्यो दण्डश्च तत्समम्‌ 1६७ 


आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तश्चापि सोदयम्‌ | 
याचितान्वाहितन्यासनिःक्षेपादिष्वयं विधिः ॥६८ | 


॥ 1 इति उपनिघिप्रकरम्‌॥ 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ । 


तपस्विनो दानशीलाः कुलीना: सत्यवादिन: | : 
घमप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्ते धनान्विताः ॥६६ 
ञ्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः पश्चयज्ञक्रियारताः । | 
यथाजाति यथावण सर्वेसर्वासु वा पुनः 11७० । 
श्रोत्रियास्तापसावृद्वा ये च प्रत्रजितादयः । 
असाक्षिणस्तेव चनान्ञात्रहेतुरुदा हृतः 11७ १ 
ख्रीवृद्धबालकितवमत्तोन्मत्ताभिशास्तकाः | 
रज्ञावतारिपाषण्डिकूट कद्विकलेन्द्रिया ॥७२ 
पतिताप्ताथसम्बन्धिसहायरिपुतस्करा | 
साहसी दृष्दोषश्र निधृततश्रेत्यसाक्षिण: ।।७३ 
उभयानुमंतः साक्षी भवत्येको5पि धम्मवित्‌। ' 
सव: साक्षी संमहणे दण्डपारुष्यसाहसे ॥७४ 
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व्यवहाराध्यायःसाक्षाश्रकरणविधिबणनम्‌। १२५७ 

साक्षिणः श्रावयेद्ठादिप्रतिवादिसमोपगान्‌। 
ये पातकक़्तां लोका महापातकिनान्तथा ।|७५, 
अग्निदानाञ्च ये लोका ये च ख्रीवालघातिनाम्‌। 

तान्‌ सव्त्रीन्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ || 5६ 
सुकृत यत्या किश्चिञञन्मान्तरशतेः कृतम्‌ । 

तत्सव तस्य जानीहि ग्रं पराजयसि यं मृषा ।।७७ 
अब्रुवन्‌ हि नरः साक्ष्यमृणं स दशवन्धकम्‌। 

राज्ञा सवं प्रदाप्यः स्यात्‌ पट्चत्वारिंशकेऽहनि ॥७८ 

न ददाति च यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः। 

स कूटसाक्षिणां पापेस्तुल्योदण्डेन चेव हि ॥७६ 

वेधे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा । 

गुणिद्वेधे.तु वचनं ग्राह्यं ये गुणवत्तमाः ॥८० 

यस्योचुः साक्षिणः सलां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌ | 

अन्यथावादिनो यस्य ध्रुवं तस्य पराजयः ॥८१ 

उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः। 
द्विगुणा वान्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूवसाक्षिणः ८२ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्डनीयाः कूटकृत्‌ साक्षिणस्तथा । 
विवादाद्‌ द्विगुणं द्रव्यं द्रव्यं विवास्यो ब्राह्मणः स्मृतः ॥८२ 
यः साक्ष्य श्रावितोऽन्येननिह्.ते तत्तमोवृतः । 

'स दाप्योष्ट्टगुण द्रव्यं ब्राह्मणन्तु विवासयेत्‌ ॥८४ 
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याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । [ द्वितीयौ, $ 
वर्णिनान्तु बधो यत्र तत्र साक्ष्यनृत॑ वदेत्‌ । 
तत्पावनाय कतव्यश्चसः सारस्वतो ह्रिजेः ॥८४ 


इति साक्षिप्रकरणम्‌ || 


॥ अथ लिखितप्रकरणम्‌॥ 


यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ | ' 
' लेख्यं वा साक्षिमत्‌ काय्यं तस्मिन्‌ धनिकपूर्वकम्‌ ॥८६ 

समामासतदरधांहोनामजातिस्वगोत्रकेः । 

सत्र चारीकात्मीयपिठृनामादिचिद्वितम्‌ ॥८७ 

समाप्तेऽ््र ऋणी नाम स्वहरतेन निवेशयेत्‌ । 

मतं मेऽसुकपुत्रस्य यद्त्रोपरिलेखितम्‌ ॥८८ 
` साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूर्वकम्‌ । 
अत्राहममुकः साक्षी छिखेयुरिति ते समाः ।।८६ 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ स्वमतं लेखयेत्‌ तु सः । 
साक्षी वा साक्षिणान्येन सर्वसाक्षिसमीपगः ॥ 
उभया भ्यथितेनेदन्मया हामुकसूनुना । 
लिखितं त्वमुकेनेति लेखकोऽन्ते ततो लिखेत्‌ ॥६० 
बिनापि साक्षिभिर्लेख्य स्वहस्तलिखितन्तु यत्‌ । 
तत्ममाणं ऋतं लेख्यं बळोपधिकृताहते ।।६१ 
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ऋण' लेख्यक्रतं देयं पुरपेखिभिरेव तु । 

आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते॥ ६२ 
देशान्तरस्थे ढुलेख्ये नष्टोन्मृष्टे हृते तथा । 

भिन्ने दग्धेतथाच्छिन्ने लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥६३ 
सन्दिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात्‌ स्वहस्तलिखितादिभिः। 
युक्तिप्राप्तिक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतु्िः ॥६४ 
छेल्यस्य प्रृष्ठेडभिलिखेदत्त्व दत्त्वा धनं ऋणी । 
धनी चोपगतं दद्यात्‌ स्वहस्तपरिचिहितम्‌ ६५ 
दत््वण पाटयेल्लेख्यं शुद्धेय वान्यत्तु कारयेत्‌। 
साक्षिमच्च भवेद्यद्वा तद्दातव्यं ससाक्षिकम्‌ ॥ 


इति लिखितप्रकरणम्‌ । 


अथ दिव्यप्रकरणम्‌। 
तुळाग्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । 


. महाभियोगेष्वेतानि शी्षेकस्थेऽभियोक्तरि ॥६७ 


रुच्या वान्यतरः कुर्या दितरो वत्तेयेच्छिरः । 
विनापि शीर्षकात्‌ कुर्यान्नृपद्रोहे$थ पातके ॥६८ 


सचेळ्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ । 
कारयेत्‌. सर्वद्व्यानि नुपत्राह्मणसन्निधौ ॥६६ 
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तुला ख्रीवालबृद्धा(त)नधपडुत्नाह्मणरोगिणाम्‌ । | 
अभिजेळं वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य च || १८० 
नासहस्नाद्वरेत्‌ फां न विषं न तुळां तथा । | 
नृपाथष्वभियोगेपु वहेयुः शुचयः सदा ॥१० छ तै | 
सहस्राथ तुलादीनि कोशमप्लेडपिकारयेत्‌ । | 
| पश्चाशद्‌ दापयेच्छुद्वमशुद्रो दण्डभाग्भवेत्‌ || 
तुळा धारणविद्ठद्विरिभियुक्तस्तुला श्रितः । 
| प्रतिमानसमीभूतो लेखाः कृत्वावतारितः ।।१०२ 
तं तुले | सत्यधामासि पुरा देवेरवि निर्मिता । 
तस्सत्यं बद कल्याणि | संशयान्मां विमोचय || १०३ 
यद्यस्मि पापकृन्मात | स्ततो मां त्वमधो नय । 
शुद्धश्वेद्‌ गमयोध्वं मां तुळामित्यभिमन्त्रयेत्‌ ।।१०४ | 
करो विमृदितत्रीहेलंक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌ । | 
संकश्वस्थस्य प्राणि तावस्सूत्रण वेष्टयेत्‌ ॥१०% 
त्वमग्ने | सवभूतानामन्तश्ररसि पावक 1] | 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं करे मम ॥१०६ | 
तस्येत्युक्तवतो लोहं पश्चाशत्पलिक' समम्‌। 
अम्निबण न्यसेतिपणड (क्षिप्र) हस्तयो रुभयोरपि ॥१०७ 
स तमादाय सप्तेव मण्डलानि शनेतजेत्‌ । 
पोडशाहुलिक ज्ञेयं भण्डळं तावदन्तरम्‌ ॥१०८ 
मुक्ताम्नि म दितत्रीहिरदग्धः शुद्धिमाप्लुयात्‌ | 
अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो वा पुनहरेत्‌ ॥१०६ 
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सत्येन माभिरक्ष(स्व) त्वं वरुणे्मिशाप्य कम्‌ । 
नाभिदघ्नोदकस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत्‌ ॥११० 
समकाळमिषु शुक्तमानयेत्‌ यो जवी नरः। 

गते ऽन्यस्मिन्निमग्नाङ्गं पश्येच्चच्छुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥१११ 
त्व॑ विप | ब्रह्मणः पुत्र | सत्यधमें व्यवस्थितः । 
त्रायस्वास्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मेऽमृतम्‌ ॥११२ 
एव मुक्ता विषं शाङ्ग भक्षयेद्विमशेलजम्‌ । 

यस्य वेगेर्विना जीण तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥११३ 
देवानुग्रान्‌ समभ्यच्यं तत्ल्लानोदकमाहरेत्‌ । 

संश्राव्य पाययेत्तस्माञ्ञळातु प्रसृतित्रयम्‌ ॥११४ 
अर्वाक्‌ चतुर्दशादह्नो यस्य नो राजदेविकम्‌ । 

व्यसन जायते घोरं स शुद्वः स्यान्न संशयः॥११५ 


इति दिव्यप्रकरणम्‌ | 


अथ दाय विभागप्रकरणम्‌। 
विभागं चेत्‌ पिता कुर्यात्‌. स्वेच्छया विभजेत्छुतान्‌। 
ज्येष्ठ' वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥११६` 
यदि दद्यात्‌ समानंशान्‌ पत्त्यः कार्याः समांशिकाः | 
-न दत्त ्रीधनं यासां भ्रा वा धसुरेण वा ॥११७ . 
शक्तस्यानीहमानस्य किड्चिदृत्वा प्रथक्‌ क्रिया । 
न्यूनाधिकविभक्तानां ध्मः पितृकृतः स्वृतः ॥११८ ` 
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[ द्वितीयो, | 
विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूध्वं रिक्थमृणं समम्‌ । 

मातुदु हितरः शेपमृणात्ताभ्य ृतेऽन्वयः ॥११६ 
पिद्द्रव्या(विनाशेन)विरोधेन यदन्यत्‌ स्वयमाजितम्‌। 
ेत्रमौद्वाहिकन्चेव दायादानं न तद्भवेत्‌ ॥१२० 
क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धरेत्त्‌ यः। 

दायादेभ्यो न तद्द्याद्ठिद्यया लब्धमेव च ॥१२१ 
यस्किश्चित्‌ पितरि प्रते धनं ञ्येष्ठोऽधिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ।। १२२ 
सामान्यार्थसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । 
अनेकपितृकाणान्तु पितृतो भागकहपना || १२३ 

भूर्या पितामहोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव वा । 

तत्र स्यात. सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥१२४ 
विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णाया: विभागभाक्‌। 
दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ ॥ १२५ 
पिठभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्येव धनं भवेत्‌ । 

पितुरूद्द विभजतां माताउप्यंशं समाप्तुयात्‌ | १२६ 
असस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूर्वसंस्कृते:। 

भगिन्यश्च निजादंशाइत्वांशं तु तुरीयकम्‌ ॥१२७ 
चतुखिद्योकभागीनाः वर्णशो ब्राह्मणास्मज्ञाः | 
क्षत्त्रजाखिद्येकभागा विड्जास्तु द्वयक भागिनः ॥ छ 
अन्योन्यापहृतं दरव्यं विभक्ते यत्र हश्यते । 

तत्पुनस्ते समेरंशेविभजेरन्रिति स्थितिः ९२६ 


ती 
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अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥१३० 
औरसो धमपन्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ॥२३१ 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मतः । 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतोमतः ॥१३२ 
अक्षतायां क्षायां वा जातः पौनर्भवस्तथा । 
दद्यान्माता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ।।१३३ 
क्रीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः कृत्रिमस्तु स्वयं कृतः । 
दत्तास्मा तु स्वयं दत्तो गर्भे विन्नः सहोढजः ॥१३४ 
उत्सृष्ठो गृह्यते यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्‌ सुतः। 
पिण्डदं ऽशाहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥१३५ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः। 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंडशहरो भवेत्‌ १३६ 
मृते पितरि कुयंस्त भ्रातरस्त्वद्धभागिनम्‌ । 
अध्राठूको हरेत्सव दुहितृणां सुताद्ृते ॥१३७ 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरौ ्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥१३८ 
एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 

स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वय विधिः ॥१३६ 
वानप्रस्थयतिव्रह्चारिणामृक्थभागिनः | 

क्रमेणा चार्यस ब्ट्रिष्यधर्मश्राजेकतीथिनः ॥१४० 

८१ 
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संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः। 

दद्याच्चोपहरेदंशं जातस्य च मृतस्य च ॥१४१ 
अन्योदयस्तु संसृष्टी नान्योदयो धनं हरेत्‌। 
| असंस्ृष्ट्यपि चादद्यात्‌ संसृष्टो नान्यमातूज: ॥१४२. 
छीबोऽथ पतितस्तज्नः पङ्गरुन्मत्तको जडः । 
| अन्धोऽचिकित्स्यरोगी च भर्तव्याः स्युनिर॑शकाः ॥१४३ | 
। औरसाः क्षेत्रजास्‍तेषां निदोषा भागहारिणः। 
सुताश्चेषां प्रभत्तेव्या यावठ्ठे भतृसात्कृता: ॥१४४ 
अपुत्रा योपितश्चेषां भत्तव्या: साधुवृत्तयः । 
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तथेव च ॥१४% 
पितृमातृपतिश्नातृदत्तमध्यग्ल्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकाद्यश्च स्रीधनं परिकी तितम्‌॥१४६ 
बन्धुदत्तं तथा शुह्कमन्वाधेयकमेव वा । 
अतीतायासप्रजसि बान्धवास्तदवाप्नुयुः ॥१४७ 
। अप्रजः स्रीधनं भत्तुत्राह्मादिपु चतुष्येपि । 
॥ दुहित॒णां प्रसूता चत्‌ शेषेषु पितृगामि तत्‌ ॥१४८ 

` दत्ता कन्यां हरन्‌ दण्ड्योड्व्यय दद्याच सोदयम्‌। 
` मृतायां दत्तमादद्यात्परिशोध्योभयव्ययम्‌॥१४६ 

दुभिक्षे घमेकायं च व्याधौ सम्प्रतिरोधके । 

गृहीतं स्रीधनं भर्तां न खिये दातुमर्हति १४६० 
अधिविन्नस्निये दद्यादाधिवेद्निकं समम्‌ । 
| न दत्तं स्रीधनं यस्ये दत्त त्वद्ध प्रकीर्तितम॥१४१ 


। १२१४/५८०५ by Ava Sam) Rofo np! and eGangot [ द्वितीये 
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कयाय: ]"०"*वयैवहोशय्यीचे सीभी विया इपरकरणिप १० 


विभागनिह्ववे ज्ञातिवन्धुसाक्ष्यभिलेखिते: । 
विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्र्च यौतकेः ॥१४२ 


इति दायविभागप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ सीमाविवादध्रकरणवर्णनम्‌ । 


सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः | 

गोपाः सीम्नः कृषाणोऽन्ये सरवे च वनगोचराः ।।१५३ 
नयेयुरेतेः सीमान्तं स्थूलाज्ञारतुपद्॒मैः । 
सेतुवल्मीकनिन्नास्थिचेत्यायेरुपलक्षितम्‌ ॥ १४४ 
सामन्ता वा समम्रामाश्चत्वारोऽष्टौ दशापि वा । 
रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः १५८ 


` अनृते च प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 


अभावे ज्ञानचिह्वानां राजा सीम्नः प्रवतिता ।।१५६ 
आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । 

एष एव विधिज्ञेयो वर्षाम्वुप्रवहा दिषु ॥१५७ 
मयांदायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा । 

क्षेत्रस्य ह्रणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ॥१५८ 

न निषेध्योऽल्पवाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । 
परभूमि हरन्‌ कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहूदकः ॥१५६ 
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| स्वामिने यो5निवेद्येव क्षेत्र सेतुं प्रवत्तयेत्‌ । 
| उत्पन्ने स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥१६० 
फालाहतमपि क्षेत्र यो न कुर्यान्न कारयेतू । 
तं प्रदाप्य: कृष्टफळं (अकृ्टशद) क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ॥१६१ | 
इति सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । | 


अथ स्वामिपाळविवादप्रकरणवर्णनम्‌। 
माषानष्टौ तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदद्ध न्तु गौस्तदद्ध मजाविकम्‌॥१६२ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः । 
सममेषां बिवीतेऽपि खरोष्ट्र महिषीसमम्‌ ॥१६३ 
याबच्छस्यं विनश्येत तावत्‌ क्षेत्री फलम्‌ लभेत्‌। 


| गोपा(पाल)स्ताड्चस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमहेति ॥१६४ 
ब पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । | 
|," ४ ` ,अकामतः कामचारे चोरवदण्डमहंति ॥१६५ | 
| क महोक्षोत्सृष्ठरपशवः सूतिकागन्तु(की चगौ:)कादयः | । 
. पालो येषान्तु ते मोच्या देवराजपरिप्लुताः ।।१६६ 

11 यथार्पितान्‌ पशून्‌ गोपः सायं प्रत्यपयेत्तथा । 


| प्रमादसृतनष्टांश्व प्रदाप्यः कृतवेतनः ।। १६७ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याः अस्त्रामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२८७ 


पाळदोषविनाशे च पाले दण्डो विधीयते | 
अद्ध त्रयो दशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव ॥१६८ 
ग्राम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा । 
द्विजस्तृणैधपुष्पाणि सवतः स्ववदाहरेन्‌ ॥१६६ 


धनुः शतं परीणाहो ग्रामक्षेत्रान्तरं भवेत्‌। 
वे शते कर्पटस्य स्यान्नगरस्य चतुः शतम्‌ ॥१७० 


इति स्वामिपाळविवादप्रकरणवर्णनम्‌। 


अथास्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌। 
स्वं लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुदोषोऽप्रका शिते । 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेळाह्दीने च तस्करः ।।१७१ 
नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं ग्राहयेन्नरम्‌ । 
देशकालातिपत्तौ च गृहीत्वा स्वयमपयेत्‌ ।।१७२ 
विक्रेतुदेशनाच्छुद्धिः स्वामी द्रव्यं नृपो दमम्‌। 
क्रेता मूल्यमवाप्नोति. तस्माद्यस्तस्य विक्रयी १७३ ` 
आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा । 
पञ्चबन्धो दमस्तत्र राज्ञो तेनाविभाविते ।।१७४ 
हृतं प्रणष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌ । 
अनिवेद्य नृपे दण्ड्यः स तु षण्णवति पणान्‌॥१७४ 
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शौल्किकः स्थानपालर्वा नष्टापहृतमाहृतम्‌ । | 
अर्वाक्‌ सम्वत्सरात्‌ स्वामी हरेत(छभेत)परतो नृप. ॥१७| | 
पणानेकशफे दद्याच्चतुरः पश्च मालुष । 
महिषोष्ट्रगवां हो दो पादं पादमजापिके ॥१७७ 
इत्यस्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणब णनम्‌ । 

१ स्वं कुट्म्बाविरोधेन देयं दारसुताहते । 

| नान्वये सति सर्वस्व यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम्‌ ॥१७८ 

प्रतिग्रहः प्रकाशाः स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतः । 

देयं प्रति श्रुतञ्चेव दर्वा नापहरेत्‌ पुनः ॥१७६ 
इति दत्ताप्रदानिकंनामप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ क्रोतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
दरेकप्चसप्ताहमासः्यहाद्ध मासिकम्‌ । 
वीजायोबाहरन्नलनीदोह्यपंसां परीक्षणम्‌ ॥१८० 
क । सुवर्णमक्षीणं रजते द्विप शतम्‌। | 
अष्टौ त्रपुणि सीसे च ताम्रे पञ्चदशायसि ।।१८१ 
iE शते दश पला वृद्धिरोण कार्पाससौत्रिके । 
मध्ये पञ्चपला सूत्रे सूक्ष्मे तु त्रिपला मता ॥१८२ 
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यो, यायः] अभ्युपेत्याशुश्रूपाप्रकरणं संविदूव्य तिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ १२८६ 
| चार्मिके रोमवद्ध च त्रिशद्भागः क्षयो मत: | 
ती न क्षयो न च वृद्धिः स्यात्‌ कौशेये वल्कलेषु च ॥१८३ 
| देश काळच्व भोगञ्च ज्ञात्वा नष्ट बछावलम । 
द्रव्याणां कुशाळा त्रू युयत्तद्वाप्यमसंशयम्‌ ॥१८४ 
इति क्रीतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌म्‌ | 


अथाभ्युपेत्याञुश्रुषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 
~ रेवि ~ ~ 
बळाद्दासीक्ृतश्चौर विक्री तश्चापि मुच्यते । 
स्वामिप्राणप्रदो भ(भा)क्तत्यागात्तन्निष्कयाद्‌पि ॥१८% 
प्रव्रज्यावसितो राज्ञो दासश्चामरणान्तिकः । 
वर्णानामानुळोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ।।१८६ 
कृतशिल्पोऽपि निवसेत्‌ कृतकालं गुरोगृहे । 
अन्तेवासी गुसुप्राप्रभोजनस्तत्फलप्रद्‌ः ॥१८७ 
इत्यभ्युपेत्याशुश्रुषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 
अथ संविद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ | 
राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्त्यस्य तत्र तु । 
च्छ 
त्रविद्य॑ वृत्तिमद्‌ त्रयात्‌ स्वधमः पाल्यतामिति ॥१८८ 
निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धमो राजकृतश्च य: ॥१७६ 
गणद्रव्यं हरेद्यस्तु संबिढं लङ्कयेच्च यः । 
सवस्वह्रणं कृत्वा त राष्ट्राद्विश्रवासयेत्‌ ।। १६० 
कतेव्यं वचनं सवः समूहहितवादिनाम्‌ । 
यस्तत्र विपरीत: स्यात्‌ स दाप्यः प्रथमं दमम्‌ १६१ . 
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१२६० याज्ञेवहक्यस्म्रतिः । [ द 


समूहकायं आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसजंयेत्‌ । 
स दानमानसक्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥ १६२. | 
समूहकाय्रेप्रहितो यल्लभेत तदर्पयेत्‌ । | 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्‌ स्वयम्‌ ॥१६३ 
| मम॑ज्ञाः (वेदज्ञाः) गुचयोऽलुब्धा भवेयुः कार्येचिन्तकाः। 
1 कर्तव्य बचनं तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ॥१६४ 
| श्रेणिनेगमपाषण्डिगणानासप्ययं विधिः । | 
। भेदञ्चेषां नृपो रक्षेत्‌ पूववृत्तिथ्व पाल्येत्‌ ॥१६४ 
| । इति सम्विद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
गृहीतवेतनः कमे त्यजन्‌ द्विगुणमावहेत्‌ । 
(> समं दाप्यो भृत्येरक्ष्य उपस्करः ॥१६६ 
/ दाप्यस्तु दशम भागं बाणिज्यपशुसस्यतः । 
| अनिश्चित्य भ्रति यस्तु कारयेत्‌ स महीक्षिता ॥१६७ 
देशं कालश्च योऽतीयात्‌ लाभ कुर्याच्च योऽन्यथा । 
i तत्र स्यात्‌ स्वामिनश्छुन्दोऽधिक देयं क्ृतेऽधिके ॥१६८ 
यो यावत्‌ कुरुते कम तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 
| उभयोरप्य(शाठ्य')साध्यञ्चेत्‌ साध्ये(शाठय)कुर्या द्रथाश्रुतम्‌ ॥१६६ 
| 
| 


अराजदेविक नष्ट भाण्डं दाप्यस्तु वाहक: । 
~ 
प्रस्थानविघ्नक्ृचव प्रदाप्यो द्विगुणां श्रुतिम्‌ ।।२०० 
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मग अत्यायः ] व्यवहाराध्यादः वाक परुष्णप्रकरणबणनम | १२६१ 
' ॥ ७ ० ९ ५ ज़ 
प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुथ पथि संत्यजन्‌ । 
भ्रृतिमद्ध पथे सर्वा प्रदाप्यस्त्याजकोऽपि च ॥२०१ 

इति वेतनादानप्रकरणत्र्णनम्‌ । 


अथ द्युतसमाह्वयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
ग्लहे शतिकवृद्ध स्तु (गरव्सभिकृद्विस्तु) सभिकः पश्चक शतम्‌ । 

गृहीयादू घूतेकितवादितराृशकं शतम्‌ ॥२०२ 
स सम्यक्‌ पालितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम्‌ । 
जितमुदू्राहयेज्जेत्रे दद्यात्‌ सत्यं वचः श्रमी ॥२०३ 
प्राप्त नृपतिना भागे प्रसिद्ध घूतंमन्डले । 
जितं ससभिके स्थाने दापयेद्न्यथा न तु ॥१०४ 
द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि। 
राज्ञा सचिह्ना निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेबिनः ।।२०५ 
द्यूतमेकमुखं कायं तस्करज्ञानकारणात्‌ । 
एष एब विघिल्लैयः प्राणिद्यूते समाह्वये ॥२०६ 

इति द्यूतसमाहयाख्यंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


------> 


—— 


अथ वाक॒पारुख्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 
सत्यासत्यन्यथास्तोत्रैन्यूनाङ्गन्द्रियरोगिणाम्‌ | ` 
क्षेपं करोति चे्ण्ड्यः पणानद्ध त्रयो दश ॥२०७ 
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याज्ञवल्क्यस्मृतिः । 


अभिगन्तासि भगिनीं मातरं वा तवेति च। 
शपन्तं दापयेद्राजा पश्चविशतिकं दमम्‌ ॥२०८ 
अद्घौ$धमेपु द्विगुणः परञ्चीपूत्तमेषु च । 
दण्डप्रणयनं कार्य वणजात्युत्तराधरे: ॥२०६ 
प्रतिलोम्यापवादेपु द्विगुणा (चतुः) स्िगुणा दमा: | 
वर्णानामानुलोम्येन तस्मादद्वाद्ध हानतः ।॥२१० 
बाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः । 
सत्यस्तदद्विकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥२११ 
अशक्तस्तु वदन्नेव दण्डनीयः पणान्‌ दश । 


तथा शक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ।।२१२ 


पतनीये कृते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌।२९३ 
~ AAR 

त्रविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 


` मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ।।२१४ 


इति वाक्‌ पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 
असाक्षिकहते चिह्न यक्तिभिश्चागमेन च । 

दरष्टव्यो व्यवहारस्तु कूट चिहकृताद्‌ भयात्‌ ॥२१४ 
यत्रनोक्तो दमः सव; प्रमादेन महात्मभिः । 

तत्र काय परिज्ञाय कतव्यं दण्डधारणम्‌ । 
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भस्मपड्ठुरजःस्पर्शे दण्डो दशपण: स्मृतः । 
अमेध्यपाष्णिनिष्ख्य तस्पशने द्विगुणः स्मृतः ॥२१६ 
समेष्वेवं परस्त्रीपु द्विगुणन्तूत्तमेयु च । 
हीनष्वद्ध दमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥११७ 
विप्रपीडाकरं छेद्यमङ्गमत्राह्मगस्य हु। 

डदूगूण प्रथमो दण्डः संस्पश तु तद॒द्विकः ॥२१८ 
उद्गूर्ण हस्तपादे च दशाविशतिको दमौ । 

परस्परं तु सर्वेषां शास्रे मध्यमसाहसः ।।११६ 
पाद्केशांश्ुककरालुञ्छनेपु पणान्‌ दश । 
पीडाकपा(जना)शुकावेष्ट्यपादाध्यासे शतं दमः ॥२२० 
शोणितेन विना दु:ख कुवन्‌ काष्टादिमि नरः । 
द्वात्रिशतं पणान्‌ दाप्यो द्विगुणं दशेनेऽस्ूजः ॥२२१ 
करपाददतो भङ्गे च्छेदने कर्णनासयोः । 

मध्यो दण्डो त्रणो द्भेदे मृतकल्पहते तथा ॥२२२ 
चेष्ठा भोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने । 
कन्धरावाहुसक्थ्नाञ्च भङ्गे मध्यमसाहसः ॥२२३ 
एक इनतां बहूनाञ्च यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः । 
कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणः स्मृतः २२४ 
दु:खमुत्पादयेद्यस्तु स समुत्थानजं व्ययम्‌ । 

दाप्यो दण्डश्च यो यस्मिन्‌ कलहे समुदाहृतः ॥२२५ 
अभिघाते तथाच्छेदे भेदे कुड्यावपातने । 

पणान्‌ दाप्यः पञ्च दश विशतिन्तदूढयं तथा ॥२२९ 
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दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्‌ प्राणहरन्तथा । ॥ 
॥ पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यम दमम्‌ ॥२२७ 
दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । | 
दण्ड: क्षुद्रपशूनाच्च द्विपणप्रश्चतिक्रमात्‌ ॥२२८ | 
लिङ्गस्य च्छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेव च । 
महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥२२६ 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवविदारणे । 
उपजीव्यद्रुमाणाश्व विंशतेिंगुणो दमः ॥२३० 


चेत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । 

जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षे$थ विश्रुते ॥२३१ 

गुल्मगुच्छक्षुपरताप्रतानोषधिवीरुधाम्‌ । 

पूवस्मतादद्ध दण्डः स्थानेषृक्तेषु कत्त ने ॥२३२ 
इति दण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌। 


अथ साहसप्रकरणबर्णनम्‌ । 
सामान्यद्रव्यप्रसभह्रणात्‌ साहसं स्म्रतम्‌। | 
तन्मूल्याद्‌ द्विगुणो दण्डो निह्ववे तु चतुर्गणः ॥२३३ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम । 
यश्चवमुक्तवाह दाता कारयेत्‌ स चतुर्णम्‌ ।।२३४ 
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अर्ध्याक्रोशातिक्रमकृद्‌ श्रादभार्याप्रहारद: । 
सन्दिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगृहभेदकृत्‌ ॥२३५ 
सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारक: । 
पश्चाशत्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥२३६ 
स्वच्छन्दं विधवागामी विक्रष्टेऽनाभिधावकः । 
अकारणे च विक्रोष्टा चाण्डालश्चोत्तमान्‌ स्प्रशन्‌ ॥२३७ 
शूद्र: प्रत्रजिताना व दवे पित्र्ये च भोजकः । 
अयुक्तं शपथ कुवेन्नयोम्योऽयोग्यकमंक्रत्‌ ॥२३८ 
बृषक्षुद्रपशूनाश्व पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । 
साधारणस्यापलापी दासीगभविनाशकृत्‌ ॥२३६ 
पितापुत्रस्वसरश्रातृदम्पत्याचायंशिष्यकाः । 
एषामपतितान्योऽन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ।।२४० 
वसानख्जीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो (दाप्या) रजकस्तु परांशुकम्‌ | 
विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्‌ दश ॥२४१ 
पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो (द्विशातो) दम १ 
अन्तरे च तयोर्य: स्यात्तस्याप्यष्ट(शतो)गुणो दमः ॥२४२ 
तुळाशासनमानानां कूट ठृन्नाणकस्य च । 
एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दण्ड(दत्र)मुत्तमम २४२ 
अकूटं कूटकं ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ | | 
स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ || २४४ 
भिषङ्‌ मिथ्याचरन्‌ दाप्यस्तियक्षु प्रथमं दमम्‌। 
मानुषे मध्यमं राजमावुषेषूत्तमं दमम्‌॥२४५ 


A 


[यो 
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अबच्ध्यं यश्च बध्नाति वन्ध्यं यश्च प्रमु्वति | 
अप्राप्तव्यवहारः्च स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌।२४६ 
मानेन तुल्या वाऽपि यो'ऽशमष्टमक हरेत्‌ । 
दण्डं स दाप्यो द्विशतं वृद्धो हानो च कल्पितम्‌ ॥२४५ 
भेषजस्नेहळवणगन्धधान्यशुडा दिपु । 
पण्येषु प्रक्षिपन्‌ हीनं पणान्‌ दाप्यस्तु पोडश ।।२४८ 
मृ्र्ममणिसूत्रायः काष्ठवल्कलवाससाम्‌ | 
अज्ञातौ जातिकरणे विक्रेयाऽएशुणो दमः ॥२४४ 
समुदूगपरिवतञ्च सारभाण्डS्च कृत्रिमम्‌ । 
आधानं विक्रयं वाऽपि नयतो दण्डकल्पना | [२४० 
भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्‌ पणे तु शतमुच्यते । 
द्विपणे द्विशतो दण्डो सूह्यबृद्धौ च वृद्धिमान्‌ ।।२५१ 
सम्भूय कुवेतामघं सावाधे कारशिह्पिनाम्‌ । 
अघस्य हासं बृद्धि वा साहस्रो दम उत्तमः ॥।२५२ 
सम्भूय वणिजां पण्यमन्घेणोपरुन्धताम्‌ । 
विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥२६३ 
राजनि स्थाप्यते योऽघः प्रस्यहं तेन विक्रय: । 
क्रयो वा (विक्रयोवापि)निःस्रवस्तस्मा्टणिजां लाभत: स्मृतः॥२॥ 
स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गरह्णीत पश्चकम । 
दशक पारदेश्ये तु यः सदयः क्रयविक्रयी ।।२५४ 
पण्योस्योपरि संस्थाप्य जी त पण्यसमुद्धवम । 
अघोऽनुम्रहक्त्‌ कायः करतुविक्रतुरेच च। ।२५ दै 
इति साहसप्रकरणवर्णनम्‌। 
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अथ विक्रीयासंप्रदानप्रकरणम्‌। 


गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुनव प्रयच्छति । 

| सोदयं तस्य दाप्यो5सौ दिग्लामं वा दिशां गते ॥२५७ 
विक्रीतमपि विक्रेयं पूर्वक्रेतयगृहति । 
हानिश्चेत्‌ क्रेव्दोषण क्रतुरेव हि सा भवेत्‌॥२५८ 
राजदेवोपघातेन पण्ये दोषमुपागते । 
हानिर्विक्रेतुरेबासो याचितस्याप्रयच्छतः ॥२५६ 
अन्यहस्ते च विक्रीतं दुष्ट वाउदुष्टबदू यदि । 
विक्रीणीत दमस्तत्र मूल्यात्तु द्विगुणो भवेत्‌ ॥२६० 
क्षय वृद्धिश्च वणिजा पण्यानां तु विजानता । 
क्रीत्वा नानुशयः कायः कुवन्‌ षड्भागदण्डभाक्‌ ॥२६१ 


इति विक्री यासम्प्रदानप्रकरणतर्णनम्‌ । 


अथ सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌। 


समवायेन बणिजां लाभाथ कमे छुबेताम्‌। 
लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा सम्विदाकृता २६९ 
प्रतिषिद्धमना दिष्टं प्रमाद।द्यच नाशितम्‌। 

स तददद्याद्विएवाच्च रक्षिता दशमांशभाक्‌॥२६३ 
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अघंप्रक्षेपणा विंशं भागं शुल्क नृपो हरेत्‌ । 

व्यासिद्ध राजयोग्यश्च विक्रीतं राजगामि तत्‌ ।।२६४ 
मिथ्या वदन्‌ परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन्‌। 
दाप्यस्त्बष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ।॥२६५ 
तारिक: स्थळजं शुल्क गृह्नन्‌ दाप्यः पणान्‌ दश । 
्राह्मणप्रा तिवेश्यानामेतदेवा निमन्त्रणे ।।२६६ 
देशान्तरगते प्रेते द्रव्य दायादवान्धवाः । 

ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतेस्तेरविना नृपः ॥२६७ 

जिह्यं त्यजेयुनिर्लाभमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 

अनेन विधिनाख्यातमृत्विक्कषककर्मिणाम्‌ ।।२६ 


इति सम्भूयसमुर्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


| | स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 

| प्राहकेगृह्मयते चौरो लोछोणाथ पदेन वा । 
a पूवेकर्मापराधी च तथा चाशुद्भवासकः ॥२६६ 
| अन्येऽपि शङ्कया ग्राहय ज्ञातिनामा दि निह्ृचैः । 
| थुतस्जीपानसक्ताश्च शुष्कभिन्नमुखस्वरा: ।।२७० 
| परद्र्व्यगृहाणा च प्रच्छका गूढचारिणः । 
निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः | ।२७१ 
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ऽध्यायः | व्यवहाराध्यायः स्तयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


गृहीतः शङ्कया चोय्य नात्मानं चद्विशोधयेत | 
दापयित्वा हृतं द्रव्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥२७२ 
चौरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्विविधेबधेः । 
सचिह ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्विप्रवाशयेत्‌ ॥२७३ 
घातितेऽपहृते दोषो ग्राम भर्त रनिर्गते । 
विवीतभत्तुस्तु पथि चो रोद्वत्तरवीतके ॥२७४ 
स्वसीम्नि दद्याद्‌ ग्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । 
पञ्चग्रामी वहि:क्रोशाइशग्राम्यथवा पुनः ।।२७ 
वन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणाश्च हारिणः । 
प्रसह्मघातिनश्चेव शूळमारोपयेन्नरान्‌ २७६ 
उत्क्षेपकम्रन्थिभेदौ करसन्दंशहीनकौ । 
कार्यो द्वितीयेऽपराधे करपादेकहीनको ।२७७ 
क्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरण सारतो दमः । 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकर्मणि ।२७८ 
भक्तावकाशारन्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌। 

` दत्त्वा चोरस्य हन्तुर्वा जानतो दण्ड उत्तमः ॥२७६ 
शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दम: । 
उत्तमो बाऽभ्रमो वाऽपि पुरुषस्जीप्रमापणे ।।२८० 
विप्रदुष्टां (विषम्रदां) खियञ्चेव पुरुपगध्नीमगर्भिणीम्‌ । 
सेतुभेदकरीःचाप्छु शिलां बद्ष्वा प्रवेशयेत्‌ ॥२८१ 
विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकर्णकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ।।२८२ 
८२ 
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१३५० 


याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । 
अविज्ञातहतस्याशु कलह सुतवान्धवाः । 
प्रष्टव्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः प्रथक्‌ ।।२८३ 
खीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वायं गतः सह्‌ । 

+ ~ ७ च 
मृत्युदेशसमासन्न' एच्छेद्ठापि जनं शन: ॥२८४ 
क्षुत्रदेशमवनग्रामविबीतखळदाहकाः । 
राजपत्न्यभिगामी च दःघव्यास्तु कटास्िना ।।२८५ 


इति स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ खरीसंग्रहणप्रकरणत्रर्णनम्‌ । 
पुमान्‌ संग्रहणे ग्राह्यः केशाकेशि पर्नियाः । 
साद्यौ वा कामजेश्चिह्े: प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा ॥२८६ 
नीवीस्तनप्रावरण(नामि)सक्थिकेशाभिमर्शनम्‌ । 
अदेशकाळसम्भाषां सहैकस्थानमेव च ।।२८७ 
सत्रीनिषिद्धा शत दद्याद्‌ द्विशतन्तु दम पुमान्‌। 
प्रतिषेधे द्वयोद्दप्डो यथा संग्रहणे तथा ।।२८८ 
स्बजातावृत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । 
| अम वधः पुंसः स्रीणां नासादिकत्तनम्‌।।२८६ 
अलडकुतां हरन्‌ कन्यामुत्तमस्त्वन्यथाधमंम्‌। 
दण्डं दद्यात्‌ सवर्णासु प्रातिलोम्ये वधः स्मरतः ॥२६० 
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ठयायः ] व्यवहाराध्यायः ख्रीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌। १३०१ 

सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा (थमः)दमः । 

पणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥२६१ 
शातं स्त्री दूषणे दद्याद्‌ द्वे तु मिथ्याभिशंसने। 
पशून्‌ गच्छन्‌ शातं दाप्यो हीनां खीं गाश्च मध्यमम्‌ ॥२६२ 
~ ~ ~ 
अवरुद्धासु दासीपु भुजिष्यासु तथव च! 
गम्यास्वपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चाशत्‌ पणिक दमम्‌ ॥२६३ 


प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्प्रतः। 
बहूनां यद्यक्रामासो चतुर्विशतिकः प्रथक्‌ ॥२६४ 


गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती द्विगुणं वहेत्‌ । 

अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥२६५ 

अयोनो गच्छतो योषां पुरुषं वाऽपि मोहतः । 

चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रत्रजितागमे ॥२४६ 

अन्त्याभिगमने त्वङ्क्यः कु क)बन्धेन प्रवासयेत्‌ | 

शूद्रस्तथान्त्य एव स्यादन्त्यस्यारय्यागमे वधः ॥२६७ 
इति स्प्नीसंग्रहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ प्रक़्ीणकंप्रकरणत्रर्णनम्‌। 


ऊनं वाप्यधिकं वाऽपि लिखेद यो राजशासनम्‌। 
पौरदारिकचोरौ वा मुञ्चतो दण्ड उत्तमः ॥२६८ 
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याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । 


अभक्ष्येण द्विजं दृष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
क्षत्त्रियं मध्यमं वेश्यं प्रथमं शूद्रमद्ध किम्‌ ॥२६६ 
कूटस्वर्णव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
च्यङ्गहीनस्तु कतेव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌ ॥३०० 
चतुप्पादकृते दोषो नापेहीति प्रजल्पतः । 
काएलोष्ट्रषुपाषाणवाहुयुग्यक्ृतस्तथा ॥३०१ 

छिन्ननस्येन यानेन तथा भग्नयुगादिना । 
पश्चाबेवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषभाक ।।३०२ 

शक्तो ह्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंष्ट्रिणां श्रङ्गिणाँ तथा । 

प्रथमं साहसं दद्य ह्िकरु्टे विगुणं ततः ।३०३ 

जारं (चोर) चौरेत्यभिवदन्‌ दाप्यः पश्चशातं दमम्‌। 
उपजीव्य धनं मुञ्चंस्तदेवाष्ट्रणुणीक्ृतम्‌ ॥३०४ 
राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं तथ्येवाक्रोशकारिणम्‌ । 

तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं जिह्वां ठित्त्वा प्रवासयेत्‌ ॥३०५ 
| 5] | 
राज(शय्या)यानासनारोढुद्दण्ड उत्त म(मध्यम)साहसः ॥:“ 
हिनेत्रभेदिनो राजद्विष्टादेशकृतस्तथा । 

विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोष्ष्रशतो दमः ।।३०७ 

दुद शांस्तु पुनदृष्टा व्यवहारान्नृपेण तु । 

सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादादू द्विगुणं दमम्‌ ।३०५ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेन।पि पराजितः । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेदू द्विगुणं दमम्‌ ।।३०६ 


ट 
< 
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राज्ञा$न्यायेन यो दप्डो5ग्रहीतो वरुणाय तम्‌ । 
निवेद्य दद्याद्विप्रेभ्यः स्वयं त्रिशदूगुणीकृतम्‌ ॥३१० 


इति श्रीयाज्ञवल्म्यीये धमशास्त्र व्यवहारोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ प्रायश्चित्ताध्यायः । 


तत्रादावशौचप्रकरणवर्णनम्‌। 


ऊनद्विवष निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः | , 

आ श्मशानादनुव्रज्य इतरो ज्ञातिभिमृ तः ॥१ 
यमसूक्तं यमीं गाथां जपद्धिछोकिकाम्रिना । 

स दग्धव्य उपेतश्चदाहिताग्न्याव्ृताथवत्‌॥।२ 
सप्तमाहशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः | 

अप नः शोशुचदघमनेन पितृदिङ्मुखाः ॥२ 
एवं मातामहाचार्य(प्रत्त)प्रेतानामुदकक्रिया । 
कामोदकं ससिप्रत्तास्व स्रीयश्वशुर्विजाम्‌।।४ 
सक्स्रसिः्चन्त्युदकं नामगोत्रेण वाग्यताः | 

न ब्रह्मचारिणः कुर्युरुदकं पतितास्तथा ॥५ 
पाषण्डमाश्रिताः स्तेना भवृध्त्यः कामगादिकाः । 
सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥६ 
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कृतोदकान्‌ समुत्तीर्णान्‌ मदुशाद्वलसंस्थितान्‌ । 
खातानपवदेयुस्तानितिहासेः पुरातनेः ॥७ 


पा 


मानुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमागणम्‌ । | 

यः करोति स संमूढो जळवुद्बुदसन्नि भे ॥८ 

पञ्चधा सम्भृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 

कमभिः स्वशरीरोस्थेस्तत्र का परिवेदना ॥8 

गन्त्री वसुमती नाशमुद्धिदेवतानि च । 

फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्यळोको न यास्यति ॥१० 

श्लेष्माश्रु वान्धवेमुक्त प्रेतो भुङ्क्ते यतोऽवशः । 

अतो न रोदितः्यन्तु क्रियाः कार्याः स्त्रशक्तितः ॥११ 
| ५ । इति संश्रुत्य गच्छयुग्र हान्‌ वाळपुरःसराः । 
॥ विदश्य निम्बपत्राणि नियताद्वारि वेश्मनः ॥१२ 
आचप्याग्न्यादिसलिलं गोमयं गौरसर्षपान्‌। 
प्रविशेयु: समालभ्य दत्वाश्मनि.पदं शनेः ॥१३ 
प्रवेशनाधिक कमे प्रेतसंध्पशिनामपि । | 
इच्छतां तत्क्षणाच्छुद्धि: परेषां ज्लानसंयमात्‌ ॥१४ 
आचायपित्रुपाध्यायान्निहृ त्यापि ब्रती ब्रती । 
स कटान्न न चाश्नीयन्नच तेः सह संवसेत्‌ ।१५ 
क्रीतळः्धाशिनो भूमो स्वपेयुस्ते प्रथक प्रथक्न । 
E देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌ ।।११ 
जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरच्च मृण्मये । | 
वतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रतिदर्शनात ॥१७ 


| 
| 
| | | 
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दरारात्रं वा शावमाशोचमुच्यते । 

अनद्विवर्षमुभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥१८ 

पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तद छागदशैनाद्‌ श्र बम्‌ । 

तदहन प्रदृष्येत पूत्रपां जन्म कारणात्‌ ॥ (६ 

अन्तरा जन्ममरणे शेपाहो भिशिशुद्वयति । 

गर्मखावे मासतुल्या निशाः शुद्र स्तु कारणम्‌ ॥ २० 

हतानां नृपगो विप्रेरन्वक्ष श्वात्मवातिनाम्‌ । 

प्रोपिते काळशेष. स्यात्‌ पूर्ण दत्तोइक छुचि: ॥२१ 

ब्राह्मप्यस्य द्‌ राहं तु भवति प्रेतसूतकम्‌ । 

क्षत्त्रस्य द्वादशाहानि विशः पश्चदरेव तु । 
त्रिशद्दिनानि शूद्रस्य (प्रेतसूतकसुच्यते) त द्व न्या यवर्तिनः ॥२२ 

आदन्तजन्मनः सद्य आचूडान्नंशिकी स्मृता । 

त्रिरात्रमात्रता देशाहशरात्रमतः परम्‌ ॥२३ 

अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ | 

गुवन्तेवास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेपु च ॥२४ 

अनौरसेषु पुत्रेषु भार्य्यास्वन्यगताछु च । 

निवासराजनि प्रेते तदहः शुद्धिकारणम्‌ ॥२५ 

गोनुपत्रह्मइतानामन्वक्षं चात्मघातिनम्‌ | 

प्रायानाशाक शास्त्राभ्रिविषाद्येरिच्छतां स्वयम्‌। 

न्राह्मणेनानुगन्तव्यो न शूद्रो (हि) न (मरुतः) द्विजः कचित्‌ । 

अनुगम्याम्भसि खात्वा स्पृट्रामि घुतभुक शुचि: ॥२६ 
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ड्‌ 
५६ 
महीपतीनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा । 


गोब्राह्मणार्थे संग्रामे यस्य नेच्छति भूमिपः ।।२७ | 
क्रृत्विजां दीक्षितानाश्च यज्ञियं कम कुर्वताम्‌ । 
सत्रिब्रतिब्रह्मचारिदातृत्रह्मविदां तथा ॥२८ 

दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविुवे । 

आपद्यपि च कष्टायां सद्य. शौचं बिधीयते ।।२६ 
उद्क्याशौचिभिः ख्यात्‌ संस्पृष्टस्तेरुपरप्रशेत्‌ । 
अब्लिङ्गानि जपे्चेव सावित्रीं मनसा सकृत्‌ 11३० 
कालोऽग्निः कमं मृद्ठायुमनोज्ञानं तपो जलम्‌ । 
पश्चात्तापो निराहारः सब मी शुद्धिहेतवः ॥३१ 
अकार्यकारिणां दानं वेगो नद्यास्तु शुद्विकृत । 
शोध्यस्य मृच्च तोयश्च संन्यासो वे द्विजन्मनाम्‌ ॥३२ 
तपो वेदविदां क्षार्तिविदूषां बष्मणो जलम | 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ॥३३ 
भूतात्मनस्तपोविद्य बुद्ध ज्ञान विशोधनम्‌ । 
क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्धि: परमा मता ॥३४ 


इत्याशोचप्रकरणवर्णनम्‌ । 
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अथापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । 
क्षात्रेण कर्मणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः । 
निस्तीर्य तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्‌ पथि ।३५ 
फलोपलक्षौमसोममनुष्यापूपवी रुधः | 
तिलौदनरसक्षारान्‌ दधि क्षीरं घृतं जलम्‌ ॥३६ 
शख्रासवं मधूच्छिष्टं मधु लाक्षाश्च विष: । 
मृद्चमपुष्पकुतपकेशतक्रविषक्षितीः ।।३७ 
कौशेयनीलीळवणमांसेकशाफसीसकान्‌ | 
F च ।।३८ 
वेश्यवृत्यापि जीवन्नो विक्लीणीत कदाचन । 
धर्मार्थ विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ।।३६ 
ळाक्षाबणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च मद्यच्च हीनवर्णकराणि च ।।४० 
आपदूगतः सम्प्रगृहून भुञ्जानो वा यतस्ततः । 
न लिप्येतेनसा विप्रोज्ज्वलनाकंसमो हि सः ॥४१ 
कृषिः शिल्पं भ्रतिविद्या कुसीदं शकटं गिरिः । 
सेवाऽनूपं नृपो भेक्षमापत्तौ जीवनानि ठु ॥४२ 
बुभुक्षितस्त्यहं स्थित्वा धान्य(धन)मन्राह्मणाद्वरेत्‌। 
प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तन धमतः 1४३ 
तस्य वृत्तं कुल शील श्रृतमध्ययनं तपः। 
ज्ञात्वा राजा कुटुम्वःच धर्म्या' वृत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥४४ 
इत्यापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ । 
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१३०८ याज्ञवल्स्यस्प्रतिः । i 


अथ वानप्रस्थधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 


सुतविन्यस्तपल्लोकस्तया वानुगतो वनम्‌ । | 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो (क्षमी)त्रजेत्‌॥४५ | 
अफाल्कृश्नाग्नींश्व पिटदेवातिथीँस्त था । 
भृत्यांस्तु तपेयेत्‌ शमश्रुजटालोमश्च रात्मवान्‌ ॥४६ 
अह्णो मासस्य षण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा | 
अर्थस्य सश्चयं कुर्यात्‌ कृतमाश्तरथुजे त्यजत्‌ ॥४७ 
दान्तस्िषबणख्ायी निवृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌ । 
स्वाध्यायवान्‌ दानशीलः सर्वसत्वहिते रतः ॥४८ 
दन्तोलूखलिकः काळपकाशी वाऽश्मकुद्टकः । 
श्रौतं स्मात्तं फरस्नेदैः कर्म कुर्यात्‌ क्रियास्तथा ॥४६ 
चान्द्रायण नेयेस्काळं कृच्छ वां वत्तं येत्सदा । 
पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वा5हनि वा गते ।।५० 
स्वप्याद्भूमो झुची रात्रौ दिवा संम्रप देने येत्‌ । 
स्थानासनविहारेर्बा योगाभ्यासेन वा तथा ॥४१ 
ग्रीष्मे पः्चाग्निमध्यस्थो वर्षाश्च स्थण्डिलेशयः । 
; आद्रेवासास्तु हेमन्ते शक्तया वाऽपि तपश्चरेत्‌ ॥॥५२ 
यः कण्टकेवितुदति चन्दनैर्यश्च लिम्पति । | 
अक्रद्वोऽपरितुष्रश्च समस्तस्य च तस्य च ॥५३ 
अग्नीन्‌ वाप्यात्मसात्‌ ऋत्वा वृक्षावासी मिताशनः | 
वानप्रस्थगृहेष्वेव यात्राथ भेक्षमाचरेत्‌ ॥%४ 
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ग्रामदाहव्य वा ग्रासानष्टो भुञ्जीत वाग्यतः । 
बायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेदावष्म संक्षयात्‌ ॥५५ 
इति वानप्रस्थधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 1 


अथ यतिधमंग्रकरणवर्णनम्‌ | 
वनाद्‌ गुहाद्वा कृलेष्टि सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ।॥४६ 
अधीतवेदो जपक्ृत्‌ पुत्रवानन्नदोऽग्निमान्‌। 
शक्त्या च यज्ञक़ मोक्ष मनः कुर्यात्तु नान्यथा ॥४५६ 
सर्वभूतहितः शान्तखिद्ण्डी सकम डुः | 
एकाराम: परिव्रज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ॥५८ 
अप्रमत्तश्चरेद्भेक्ष सायाह्न नाभिळक्षितः। 
रहिते मिक्षुकर्प्नांमे यात्रामात्रमळोळुप: 11५६ 
यतिपात्राणि मृद्देणुदावेलाबुमयानि च । 
सलिले: शुद्धिरेतेषां गोवालेश्वावघर्षणात्‌ ६० 
सन्निरुध्येन्द्रियम्रामं रागद्वेपो विहाय च । 
भयं हृस्वा च भूतानाम खरती भवति द्विजः ॥६१ 
कतंव्याशयशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषतः । 
ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वात्‌ स्वातन्त््रकरणाय च 1६२ 
अवेक्ष्योगर्भवासश्च कमजा गतयस्तथा । 
आधयो व्याधयः क्डेश जरारूपविपर्ययाः ॥६२ . 
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१३१० याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ तुती 


भवो जातिसहसेषु प्रियाप्रियविस्ययः । 
ध्यानयोगेन संपश्यत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थित: ॥६४ 
नाश्रमः कारणं धर्मे क्रियमाणो भवेद्धि सः । 

अतो यदात्मनोऽपथ्यं परस्य न तदाचरेत्‌ ॥६५ 
सत्यमसत्येयमक्रोधो हीः शौचं घीष तिदमः । 
संयतेन्द्रियता विद्या धमेः सावे उदाहृतः ।।६६ 
निःसरन्ति यथा लोहपिण्डात्तस्मात्‌ स्फुलिङ्गकाः । 
सकाशादत्मनस्तद्ठदात्मनः प्रभवर्ति हि ।!६७ 
तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्‌ कमं किञ्चित्‌ स्वभावतः । 
करोति किञ्चिदभ्यासाद्वर्माद्वर्म॑भयात्मकम्‌ ॥६८ ` 
निमित्तमक्षरः कर्त्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी बशी । 
अजः शरीरग्रहणात्‌ स जात इति कीर्त्यते ॥६६ 
सर्गादौ स यथाकाशं वायुं ज्योतिजळं महीम्‌ । 
सृजत्येकोत्तरशुणांस्तथादत्त भवन्नपि ।।७० 
आहुत्याप्यायते सूयंस्तस्मादूवृष्टिरथोषधः । 
तदन्न रसरूपेण शुक्र(क्ल)त्वसुपगच्छति ।।७१ 
ख्रीपुंसयोस्तु संयोगे विशुद्ध शुक्रशोणिते । 
पश्चधातु स्वयं षष्ठानादत्ते युगपत्‌ प्रभुः ॥७२ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं ध्रुतिः । 
धारणा प्रेरणं ठुःखमिच्छाहंकार एव च ।।७३ 

| प्रयत्न आकृतिवर्णः स्वरद्वेषौ भवाभवौ । 

॥ तस्येतदात्मजं सबंमनादेसदिमिच्छतः ॥७४ . 
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अध्यायः 
प्रथमे मासि संक्लेदभूतो धातुविमूच्छितः । 
मास्यबुँदै द्वितीये ठु दतीयेऽङ्गेरद्रययुतः ॥७५ 
आकाशल्लाघवं सौक्ष्म्यं शाव्दं श्रोत्रं वलादिकम्‌ । 
वायोस्तु स्पर्शनं चेष्टा व्यूहनं रोक्ष्यमेव च ॥७६ 
पित्त"तु (अग्नेस्तु) दर्शनं पक्तिमौषण्यं रूपं प्रकाशिताम्‌ । 
रसात्तु रसनं शत्यं स्नेह क्लेद समादवम्‌ ॥७७ 
भूमेर्गन्ध तथा घ्राणं गौरवं मूतिमेव च । 
आत्मा गृह्वायजः सब दृतीये स्पन्दते ततः ॥७८ 
दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्‌ । 
बैरूप्यं मरणं वाऽपि तस्मात्‌ कार्य्यं प्रियं स्त्रिया: ॥७६ 
स्थेय्य चतुर्थ त्वज्ञानां पश्चमे शोणितोद्धवः | 
षष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णाच्च सम्भव: ||८० 
मनश्चेतन्ययुक्तोऽसौ नाड़ीस्लायुशिरायुतः । 
सप्तमे चाष्टमे चेव त्वडमांसस्मृतिमानपि ॥८१ 
पुनद्धात्रीं पुनगर्ममोजस्तस्य प्रधावति । 
अष्टमे मास्यतो गभा जातः प्राणेबियुज्यते ॥८२ 
नवमे दशमे वाऽपि प्रबळे सूतिमारुतेः । 
निःसार्य्यते वाण इव यन्त्रच्ञिद्रेण सज्वरः ।।८९ 
तस्य वो(षो)ढा शारीराणि षटत्वचो धारयन्ति च। 
षडङ्गानि तथास्थ्नाञ्च सह षष्ठ्या शातत्रयम्‌॥८४ 
खाल; सह्‌ चतुःषष्टिदन्ता व विंशतिनखाः । 
पाणिपादशलाकाश्च तासां स्थानचतुष्टयम्‌ ॥८% 
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१३१२ 


'उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंग्रहः ॥£० 


: क्षुद्रान्च वककौ वस्तिः पुरीषाधानमेच च ।।६४ 


याझवहस्यस्म्रतिः । [ दती. 


षष्ठ्यङ्कुटीनां दवे पाष्ण्योगुल्फेपु च चतुष्टयम्‌। ` 
चत्वाय्यरल्निकास्थीनि जङ्घयोस्तावदेव तु ॥८६ 
द्वे द्वे जानुकपोलो रुफळकां सस मुद्भवे । 

अक्षः स्थालषके श्रोणीफलके च विनि दिशेत ।।८७ 
भगास्थेक तथा प्र चत्वरिंशञ्च पञ्च च | 

ग्रीवा पश्चदशास्थिः स्याज्त्वेकक तथा हनुः ॥८८ 
तन्मूले द्वे ललाटा स्थिगण्डनासाघनांस्थिका । | 
पाइवेकाः स्थालकेः साद्व मंबुदेश्च द्विसप्ततिः ॥८६ 
हौ शट्लकौ कपालानि चव्वारि शिरसस्तथा । 


गन्धरूपरसस्पशशब्द श्र विषयाः रमृताः । 
नासिका लोचने जिह्वा त्वक श्रोत्रं चेर द्रयाणि च। | १ 
हस्तो पायुरुपस्थश्च वाकपादौ चेति यञ्च वे । 
कमन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चैवोभयात्मकम्‌ ॥६२ 
नाभिणोजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्कौ तथा । 
मूद्धोसकण्ठह्ृयं प्रा णष्यायतनानि तु ॥६३ 
वपावसावहननं नाभिं: क्लोम यकृत्‌ दिहा । 


आमाशयोऽध हृदयं स्थूलान्त्रं गुदमेव च । 
उद्रः्च गुद: कोष्ड्यो विस्तारोऽयमुदाहृतः 18५ 
कनीनिके साक्षिकूटे शष्कुली कणेपत्रको । | 
कर्णा शङ्कौ रवो दन्तंवेष्टावोष्ठी ककुन्दरौ ६६ 
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| ज्यायः ] ° शरवत व्मिचिः अतिधेकरतिणीन्‌ ०००००३३६३ 
वङ्कणौ वृषणो वृक्को श्लेष्मसङ्घातजौ स्तनो । 
उपजिह्वा स्फिचौ वाहू जङ्कोरुषु च पिण्डिका ६७ 
ताळूदरं वस्ति शीष चिबुके गलशुण्डिके । 
अवटश्चैवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥६८ 
अक्षि(वत्म)कणेचतुष्कश्च पद्धस्तहदयानि च । 
नवच्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६ 
शिराः शतानि सप्तेव नवस्नायुशतानि च। 
धमनीनां शते ट्टे च पेशी पश्चशतानि च ॥१०० 
एकोनत्रिशह्कक्षाणि तथा नवशतानि च | 
षट्पश्चाशञ्च जानीत शिराधमनिसंज्ञिता: ॥१०१ 
त्रयोलक्षास्तु विज्ञेयाः शमश्रुकेशाः शरीरिणाम्‌ । % 
सप्रो(अष्टो)त्तरं मम्मशतं द्वे च सन्धिशते तथा ॥१०२ 
रोम्णां कोट्यश्च पच्चाशञ्चतस्नः कोट्य एव च | ३ 
सप्तपष्टिस्तथा लक्षाः सार्द्वाः खेदायनः सह ॥१०३ 
वयवीयेर्विगण्य ते विभक्ताः परमाणवः । 
यद्ययेकोऽनुवेदंषां भावनाञ्चेव संस्थितिम्‌ ॥१८४ 
रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दश । 
सप्तेव तु पुरीषम्य रक्तस्याष्टौ प्रकीर्तिताः १०५ 
पट्‌इलेष्मा पञ्च पित्तश्व चत्वारो मूत्रमेव । 
बसा त्रयो हौ तु मेदो मज्जेकाउद्ध न्तु मस्तके ।१०६ 
श्हेष्मौजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव ठु । 
इत्येतद्स्थिरं वर्ष्म यस्य मोक्षाय कृत्यसौ ॥१०७ 
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१३१४ याहवावल्क्यस्मृतिः । [ तृतीयो. 
द्वासप्तति सहस्राणि हृदयाद्‌ भिनिःस्ृता । 
हिताहितानामनाञ्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ १०८ 
मण्डल तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः । 
स शोयरतं विद्लेह पुनरायतने न तु ॥१०६ 
शेयं चारण्यकमहं यदादित्याद्वाप्तवान्‌ । 
योगशास्त्रश्व मत्प्रोक्त शेयं योगमभीप्सता ॥११० 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्विरुपरती न्त्रियम्‌ । 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्‌ प्रभुः ॥१११ 
यथाविधानेन पठन्‌ साम गायत्यविध्ययम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्‌ परं ब्रह्माधिगच्छति ।।११२ 
अपरान्तकमुल्लोप्यं मद्रकं प्रकरीन्तथा । 
औवेणकं सरोबिन्दुमुत्तरं गीतकानि च ॥११२ 
क्रग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिकाः । 
शेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्ष्सज्ञितम्‌ ।।११४ 
बीणावादनतत्त्वज्ञ: श्रुतिजातिविशारद्‌ः । 
तालन्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ।।११५ 
गीतज्ञो यदि(यारोन)गीतेन नाप्नोति परमं पदम्‌। 
| रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनेव सह मोदते ।।११६ 
| अनादिरात्मा कथितस्तस्या दिस्तु शरीरकम्‌ । 
| आत्मनश्च जगत्‌ सव जगतश्चात्मसम्भवः ॥११७ 
कथमत ह्विमुद्यामः सदेवासुरमानवम्‌ । 
जगदुदूभूतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ वदस्व नः ॥११८ 
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मोहजालंमपास्येदं पुरुषो इस्यते हि यः। 
सह्रकरपन्नत्रः सूरयवर्चाः सहस्रशः ॥११६ 
स आत्मा चेव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापतिः। 
बिराजः सो{म)ऽन्नरूपेण यज्ञत्वमुपगच्छति ॥१२० 
यो द्रञ्यदेवतात्यागसम्भूतो रस उत्तमः | 
देवान्‌ सन्तप्ये स रसो यजमानं फलेन च ॥१२१ 
संयोजय वायुना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः । 
क्ष्यजु सामविहितं सौरं धामोपनीयते ॥ (२२ 
स्वमण्डलाद सौ सूर्य: सृजत्यमृतमुत्तमम्‌ । 
यज्जन्म सवेभूतानामशनानशनात्मनाम्‌ ॥१२३ 
तस्माद(ज्ञात्‌) सनात पुनयज्ञ. पुनरन्नं पुनः क्रतुः । 
एवमत इनाद्यन्तं चक्रं सम्परिवतते ॥१२४ 
अनादिरात्मा सम्भूतििद्यते नाः तरात्मनः। 
समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्ठेषकम्मंजः ॥१२५ 
संहस्रात्मा मया यो व आदिदेव उद हृतः । 
मुखबाहूरुप ज्ञा: स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमात्‌ ॥१२६ 
प्रथिवी पादतस्तध्य शिरशो द्यौरजायत । 
नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्‌ स्पर्शा(त्वचो)द्वायुरमुंखाच्छिखी ॥१२७ 
मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषश्च दिवाकरः । 
जघनादन्तरिक्षश्च जगञ्च सचराचरम्‌ ॥१२८ 
यद्येवं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु जायते । 
श्वरः स कथं भावरनिष्टे: संप्रयुज्यते ॥१२६ 
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१३१६ याद्वावदक्यरम ति: । [गी । हि 
करणैरन्वितस्यापि पूवज्ञान कंथच्च न। 
वेत्ति सवेगतां कस्मात्‌ सवंगो5पि न वेदनाम्‌॥१३० 

अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकम्म जे: । 

दोषे: प्रयाति जीवोऽयं भवं योनि(जाति) शतेषु च॥३ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शारीरेषु शरीरिणाम्‌ । 
रूपाण्यपि तथेवेह संवयोनिषु देहिनाम्‌ ॥१३२ 
विपाकः कम्मणां प्रत्य केषाञ्चिदिह्‌ः जायते । 
इह्‌ चामुत्र चेकेषां भावस्तत्र प्रयोजनम्‌ ॥१३३ 
परद्रव्याण्यभिध्यायं स्तथा निष्टानि चिन्तयन्‌। 
वितथाभिनिवेशी च जायन्तेऽन्त्यासु योनिषु ॥ १३ 
पुःषोऽनृतवादी च पिशुनः पुईषरतथा । 
अनिवद्ध प्रलापी च मृगपक्षिपु जायते ॥ १३५ 
अदत्तादान निरतः परदारोपसेवकः | 
'हिसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते।।१३६ 
आत्मज्ञः शो चवान्‌ दान्तघ्तपस्वी बिजितेन्द्रियः। 
धम्मकृद्‌ वेदविद्याभिः सात्त्विको देवयोनिषु १३७ 
असत्का्यरतोऽधीर आरम्भी विषयी च यः। 
'स राजसो मनुष्येषु मृतोजन्माधिगच्ञ्ञति।।१३८ 
निद्राछ क्र्रकल्छुब्ध नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमादवान्‌ भिन्नवृत्तो भवेत्ति ययक्ु.तामसः ॥१३६ 
रजसा तमसा चव समाविष्टो भ्रमन्निह्‌ । 
भावरनिष्टः सयुक्त: संसारं प्रतिपद्यते. {४० 
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क्र्यायः] प्रायश्चित्ताव्याय: यतिथमग्रकरणबणनम्‌ | १ 1] 
मलिनो हि यथादर्शा रूपालोकस्य न क्षमः । i 
तथा5विपक्ककरण आत्मा ज्ञानस्य न क्षमः ॥१४१ i 
कदूर्वारौ यथाऽपक्के मधुरः सन्‌ रसोऽपि न। ` ज्र 
प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्ककरणे ज्ञाता ॥४२. 11 | 
स्व्वाश्रयां निजे देहे देही विन्दति वेइनाम्‌। “4 


योगी युक्तश्च सर्व्वेषां यो नावाप्नोति वेदनाम्‌ ॥१४३ 
आकाशमक हि यथा घटादिषु प्रथग्भवेत्‌ । 
तथात्मॅकोऽत्यनेकस्तु जळाधारेष्विवांझुमान्‌ ॥१४४ 
ब्रहमल्ानिळतेजांसि जलं भूश्चति धातवः । 
इमे लोका एष चात्मा तस्माच सचराचरम्‌ ।। १४५ 
गृह(मृदू)दण्डचक्रसंयोगात्‌ कुम्भकारो यथा घटम्‌। 
करोति तृणमृत्काष्ठेगृह वा गृहकारकः ॥१४६ 
हेममात्रमुपादय रूप्यं (रूपं) वा हेमकारकः । 
निजळाळासमायोगात्‌.कोशं वा कोशकारकः ॥ १४७ 
टि तासु तास्विह योनिषु । 
सजयात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च १४८ 
हाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेव हि । | 
कोडन्यथेकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्यति ॥१४६ 
वाचं वा को विजानाति पुनः संग्रुत्य संश्रुताम्‌ । 
अतीतार्थस्एृरतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः ।।१५० 
जातिरूपवयोवृत्तिबिद्यादिभिरहङक्रतः | 
शब्दादि विषयो (सक्तः)य्योगं कम्मणा मनसा गिरा ॥१५१ 
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१३१८ याद्ववल्कथस्मृति: । [ न 


स सन्दिग्धमतिः कम्मफलमस्ति न वेति वा । 
बिप्लुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥ १५२ 
मम दारसुामात्या अहमेषामिति स्थितः । 
हिताहितेषु भावेषु विपरीतमतिः सदा ।।१६३ 

ज्ञोब्ज प्रकृती चेत्र बिकारे वाउविशेषवान । 
अनाशका(ग्निप्रवेश)नलापातजळप्रपतन द्यमी ॥१५४ 
एवं वृत्तोःविनोत,त्मा वितथाभिनिवेशवान्‌ । 
कम्मणा दृषमोहाभ्यामिच्छया चेत्र बध्यते ।। १५५ 
आचारय्यापासनं वेदशास्त्र(म्याथ)पु विवेकिता । 
तत्कम्मणामनुष्ठानं सङ्गः सङ्गिगिरः शुभाः ।॥१ ५६ 
रूयालोकालम्भविगमः सवभूतात्मद्श नम्‌ । 

त्याग: परिम्रहाणाश्च जीणकाषायधारणप ॥१६७ 
बिषयेन्द्रियसंरोधस्तनद्रःथाळस्यविवर्जनम । 
शरीरपरिसं(ल्यानं)स्थानं प्रवृत्तिष्वच इनम्‌ ॥१%८ 
नीरजस्तमता सत्वशुद्धिनिःस्पहूता शमः । 
एतेर्पायेः संशुद्धः सत्त्वयुक्तो5मृती भरेत्‌ ।। १५६ 
तत्त्वस्मृतेहपस्थानात्‌ सत्त्वयोगातू परिक्ष यात्‌ | 
कम्मेणा सन्निकार्षाच्च सतां योगः प्रवर्तते ॥२६० 
शरीरसंक्षये यस्य मनः सत्त्वस्थमीश्चरम्‌ । 
अविप्लुतस्मृतिः सम्यक्‌ स जातिस्मरतामियात्‌। | | 
यथा हि भरतो वणेवतयत्यात्मनस्तनुम । 

नानारूपाणि कुर्व्चाणस्तथात्मा कम्मंजस्तनुम्‌ ॥१६२ 
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क्राळकम्मात्मबी जानां दोषर्मातुस्तथंत्र च । 
गर्भस्य वैकृतं दृटम(ना)ङ्गदीनादि जन्मतः ॥१६३ 
अहङ्कारेण मनसा गत्या कम्नफलेन च । 
शारीरेण च नात्मायं मुक्तपूवः कथचन ॥१६४ 
दाता सत्यः क्षमौ प्राज्ञः शु भकर्मा जितेन्द्रियः । 
तपस्वी योगशीळश्च न रोगं: परिभूयत | 
वर्ध्याधारस्तेहयोग!द्‌ यथा दीपस्य संग्थितिः । 
विक्रियापि च दृष्टवमकाले प्राणसश्षयः ॥१६५ 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दोपबदू यः स्थितो ह्वादे । 
सितासिताः कद्रनीलाः कपिलाः पीतलोहिताः ॥१६६ 
उध्व मेक: स्थित तेषां यो भित्त्वा सूग्यमण्डलम्‌ | 
ब्रह्मलेकम तिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ।।१६७ 
यदस्यान्यद्र श्मिशतमूद्ध मेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देवशरीराणि स धामानि प्रपद्चते ॥१६८ 
येऽनेकरूपाश्चा धस्ताद्रश्म योऽस्य मदुप्रभा: । 
इह कम्म.प भोगाथेरतेः संसरति सोऽवशः ॥१६६ 
वेदेः शास्त्र: सविज्ञाने जन्मना मरणेन च। 
आध्या गत्या तथागत्या सत्येन ह्यतृतेन च ॥६७० 
श्रयसा सुखढुःखाभ्यां कममिश्च छुभाझुभः। 
निमि ततशकुनज्ञ नग्रवसंयोगजः कलः ।। (७१ 
तारानक्षत्रसश्चारेजांगरेः स्वप्नजरपि । 
आकाशपवनज्योतिजळमूतिमिरस्तथा ॥१७२ 
मन्वन्तरेयंगप्राप्त्या मन्त्रौषधिबलरपि । 
वित्तात्मानं विद्यमानं कारणं ज्गत(सदा)स्तथा ॥१७२ 
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| अहङ्कारः स्मृतिमंधा द्वेषो बुद्धि: सुखं तिः । | 
इन्द्रियान्तरसः्चार इच्छाधारणजी बिते ।।१७४ 
स्वरः स्वप्तश्व भावानां प्रेषण मनसो गतिः। 
निमेषश्चतना यत्न आदानं पाश्चभोतिकम ।।१७५ 
यत एतानि इश्यन्ते लिङ्गानि परमात्मनः । 
तस्मादस्ति परो देहादात्मा सवेग ईश्वर: ।।१७६ 
बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कर्मेन्द्रियाणि च। 
अहङ्कारश्च बुद्धिश्च एथित्र्यादीनि चेव हि ॥१७७ 
अव्यक्तमातमा क्षेत्राः क्षेत्रस्यास्प्र निगद्यते । 
इश्वरः सवेभूतस्थः सन्नसन्‌ सदसच्च (सः)यः ॥१७८ 
बुद्ध रूत्पत्तिरव्यक्तात्ततऽद्‌ङ्कारसम्भवः । 
तन्मात्रादीन्यहङ्कारा (तस्मात्खा्रीनिजायन्ते)देकोत्तरगुणानि च|| 
ब्दः स्पशश्च रूप थ्व रसो गन्धश्च तद्गुणाः । 
यो यस्मान्निःस्रृतश्चषां (यो यस्मिन्न, 2ततेस्पीं) स तस्मिन्नेव | | 
यथात्मानं सजत्यात्मा तथा बः कथितो मया । | 
विपाकास्त्रिप्रकाराणां कमेणामी श्ररोऽपि सन्‌ ॥१८१ 
सत्वं रजस्तमश्चव गुणास्तस्येव कीर्तिताः । 
रजस्तमोभ्यामाविष्रश्चक्रबद्‌ भ्राम्यते हि सः ॥१८२ 
अनादिरादिमांश्ेव स एव (य एष) पुरुषः परः | ८ 
लिङ्गन्द्रियम ह्यहपः सविकार उदाहृत ॥१८३ 
पिठ्याणोऽजवीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 
_ तेनाम्रिहोत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा (प्रजाकामा)दिवं प्रति ॥१४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


।१८ 


प्राय श्रित्तीध्योय यर्तियमकरेणवििनिम "००११३३१ 


थे च दानप्रराः सम्यगष्टाभिश्च गुणेर्युता: । 

तेऽपि तेनेव मागण (गच्छन्ति) सत्यत्रतपरायणा: ॥१८५ 
तत्राष्टाशीतिसाहस्त्रा सुनयो ग्रहमेधिनः । र 
पुनरावर्तिनो बीजभूता थर्मप्रवतका: ॥१८६ ' 
सप्तर्पिनागवीथ्यन्तदेबळोकसमाश्रिता: । 

तावःत एवं मुनयः सर्वा रम्भविवजिता: | १८७ 
तपसा ब्रह्म चर्य्येण सङ्गत्यागेन मेधया । 

त्रै तावत्तिष्ठन्ति यावद्राभूतसंद्रत्रम्‌ ॥१८८ 

यवो वेदाः पुराणश्च विद्योपनिषदस्तथा । 

शोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच्च किचन वाड्ययम्‌ ॥१८६ 
वेदानुत्रचनं यज्ञो त्रह्मंचय्य तपो दमः । 

श्राद्धोपवासः स्वातन्त्र्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥१६० ` 
स ह्यश्रमै(निदिध्यास्यः)विजिञ्ञास्यः समस्तेरेवमेव तु। 
द्रष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतञ्यश्च द्विजातिभिः ॥१६१ 
य एवमेन विन्दन्ति ये चारण्यकमाश्रिताः | 

उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया पर्या युताः १६२ ` 
क्रमात्ते सम्भवन्त्यचिरहः झुङ्ं तथोत्तरम्‌। 

अयनं देवळोकच्व सवितारं सवेद्युतम ॥१६३ 
ततस्तान्‌ पुषुषोःभ्येत्य मानसो त्रह्वालौकिकान्‌ । 
करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥१६४ . 

यज्ञेन तपसा दानेये हि स्वगजितो नराः। 

धूम निशां कृषणपक्षं दक्षिणायनमेव च ॥१६५ 
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पितृलोकं चन्द्रमसं वायुः (नभो)वृष्टिं जळं महीम्‌। 
| क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च ॥१६६ 
| एतेदू यो न विजानाति मागद्वितयमोत्मवान्‌। 
दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेत्‌ कीटोऽथरा कृमिः ॥११७ 
ङरुस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्येतरं करम्‌ । 
उत्तानं किस्चिदुन्नम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ।।१६८ 
निमीलिताक्षः सत्वस्थो दन्तं ततान संस्पृशन्‌ । 
तालुस्थ चलजिहश्व संवृतास्य सुनिश्चलः ॥१६६ 
सन्निरुध्येरिद्र्यग्रामं नातितीचोच्छितासनः । 
हिंगुणं त्रिगुणं वार्ऽप प्राणायामसुप क्रमेत्‌ ।।२०० 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृरये दोपवत्‌ प्रभुः । 
धारयेत्तत्र चात्म.नं धारणां धारयन्‌ बुधः ।।२०१ 
अन्तद्वानं स्मरतिः कान्तिद प्रि: श्रोत्रज्गता तथा । 
निजं शरीरभुत्सज्य परकायप्रवेशनम्‌ ।।२०२ 
अथ।नां छन्दतः सृष्टियोगसिद्धे स्तु लक्षणम्‌। 
सिद्ध योगे त्यजः देहममृतत्वाय कळप ते ।।२०३ 
अथवार्‍यभ्यसन्‌ वेदं न्यस्तकर्मा वने (सुत) वसन्‌। 
अयाचिताशी मितभुक्‌ परां सिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥२०४ 
स्यायागतधनस्तत्त्वज्ञान निष्ठोऽतिथि प्रियः । 
शआद्वकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते । | 
इति यति धमं प्रकरणवर्णनम्‌ । 
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की आव: ] “यती भिवित्र | | 
अथ प्रायश्चित्तधमप्रकरणवर्णनम्‌। 12 
महापातकजान्‌ घे रान्नरकान्‌ प्राप्य गर्हितान्‌। 
कर्मक्षयात्‌ प्रजायन्ते मह।पातकिनर्त्विह्‌ ॥२०६ | 
मृगश्रशूकरोष्ट्रणां ब्रह्महा योनिमृच्छति । ॥ 
खरपुक्त(ल्कस)शवेणनानां सुरापो नात्रसंशय: ॥२०७ 
कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्नुयात्‌ । 
तृणगुट्मलतात्वच्च क्रमशो गुरुतल्पगः ।।२०८ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावद्न्द्कः । 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतट्पग: ॥२०६ 
योषेन संवसत्येषां सप्र लिङ्गो भिजायते । 
(या येन संविपत्येषां सतलिङ्गोऽसि त्रायते ) 
अन्नहर्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः ||२१० 
धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः पिशुनः पूतिनासिकः । 
तेलहृत्तेपायो स्यात्‌ पूतिवक्तूस्तु सूचकः २११ 
परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । 
अरण्ये निञ्जे(ले)ने घरे (देशे)भवति ब्रह्मराक्षसः ॥२१२ 
हीनजातौ प्रजायन्ते ५ररल्नापहारकः । 
पत्रशाकं शिखरी हृत्वा गन्ध श्छुच्छुन्दरिः शुभान्‌ ॥२१३ 
मूषिको धान्यहारी स्यद्यानमुष्ट्रः फळं कपिः । 
जलं एवः (अज: पशुं) पयः काको गृहकारी ह्युपस्करम्‌ ।।२१४ 
मधु दंशः पळं गृध्रो गां गोधामि बकस्तथा । & 
श्वित्री वखं श्चा रसन्तु चीरी छवणहारकः ॥२१५ 
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१३२४ .. याज्ञवल्क््यस्मृतिः। . [ ती 
प्रदशेनार्थमेतत्तु.मयोक्तं स्तेयकर्मणि । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातयः । ।२१६ 
यथाकमफङ प्राप्य तियवस्वं कालपर्ययात्‌ । 
जायन्ते लक्षणत्रष्टा दरिद्राः पुरुप्राधमाः ।।२१७ 
ततो निष्कल्मषीभूताः कुले महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः । २१८ . 
विहितस्याननुष्टानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 

_ अनिम्रहाचचन्द्रियाणां न: पतनमृच्छति ।॥॥२१६ 
तस्मात्तेनेह्‌ कतेव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदति ।।२२० 
प्रायश्चित्तमकुर्ाणाः पापेषु निरता नराः । 
अपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकान्‌ यान्ति द्‌ रुणान्‌ ॥२२१ 
तामिस्रं लोहशडुः*व महानिरयशल्मली । 
रौरवं कुइमळं पूतिमृत्तिकं कालसूत्रकम्‌ ॥२२२ 
संघातं टोहितोदश्च सविषं सम्प्रतापनम्‌ । 
सहानरककाकोळं संजीवनमहा(नदी) पथम्‌।।२२३ 
अवीचिमन्धतामिस्र' कुम्भीपाकं तथेव च | . 
असिपत्रनञ्चेव तपनव्चेकविशकम्‌ ॥२२४ 
सहापातकजघोरेरुपपातकजेरतथा । 
अन्वितायान्त्यचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः ।;२२५ 

. प्रायश्रित्तरपेल्येनोयद्ज्ञानकृतं भवेत्‌ । 
` कामतो व्यवहायंस्तु.बचन,दिह जायते ।२३६ : 


| 
| 
। 
| 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| यर 5 | ti i in | 1 
हो| ज्यः] रय रित्य मवि ००१३२८ = | 


ब्रह्महा मद्यपः स्तेनोगुरुतल्पग एव च । 
एते महापातकिनो यश्च तेः (संपिवेत्समाम्‌)सह संवसेत्‌ २९७ 
गुरुणामस्यथिक्षेपो वेदनिन्दा सुहृद्वधः । 
ब्रह्महत्यासमं हेयमधीतस्य च नाशनम्‌ ॥२२८ ` 
निविद्धभश्षणं जेह्मयमुत्कपेत्च वचोञ्नुतम्‌ । 
रजस्वळामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥२२६ 
अश्वरक्नमनुष्यस्त्रीभूधेतुह्दरणं तथा । 
निक्षपस्य च सर्वे हि सुवर्णस्तेयसम्मितम्‌ ॥२३० 
सखिभार्याकुमारीषु स्वयोनिस्वन्त्यजाछु च । 
सगोत्रासु सुतस्जोषु गुरुतल्पसमं स्प्रतम्‌ ॥ 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुळानीं स्ुषामपि 
मातुः सपल्लीं भगिनीमाचार्य्यंतनयां तथा ॥२३२ 
आचाय्यंपल्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । 
छित्त्वा लिङ्गं बस्तस्य सकामायाः खिया अपि ॥२३३ 
गोवधो ब्रात्यया स्तेयमृणानाचच.न क्रिया । 
अनाहिता्निताऽपण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ॥२२४ 
श्रतादध्ययनादानं श्रतकाध्यापनं तथा । 
पारदार्य्यं पारिपत्य वादूर्ध(्यं) यं लवणक्रिया ॥२३५ 
खरीशूद्र विदश्षत्रबधो निन्दित.थांपजीवनम्‌ | % 
नास्तिम्यं त्रतलोपश्च खुतानाञ्चव विक्रयः ॥२२६ 
धान्यरूप्यपंशुस्तेयमयाञ्यानाञ्चं याजनम्‌ | 
; पितृमांतृगुरुत्यांगस्तडागारामविक्रयः URS 
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। १३२६ याझवल्क्यस्ट्रतिः । 

| कन्यासंदूषणञ्चेव परिवेदकयाजनम्‌ । 

| कन्याप्रदानं तस्येव कौटिल्यं त्रतलोपनम्‌ ॥२३८ 
आत्मार्थ च क्रियारम्मो मद्यस्नीनिषेवणम्‌ । 
स्वाध्यायाग्निसुतस्यागो बान्धवत्याग एब च ।।-३६ 
इन्धना दुमच्छ इः जरी हिँ्रौषधि जीवनम्‌ । 
हिस्रयन्त्रविधानश्च व्यसनान्यात्मविक्रयः।।२४० 
असच्छ्ा्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । 
भार्याया विक्रयश्चेषामेकेकमुपपातकम्‌।।२४१ 
शिरः कपाळी ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌ । 
ब्रह्महा ठ्वाद शाव्दानि मितभुक शुद्धिमा'बुयात्‌ ॥२४२ 
ब्राह्मण्य परित्राणाद्‌गवां द्वादशकस्य त्रा । 
तथाशमेधावभृथस्ानाद्वा शुद्विम।प्नुयात्‌॥२४३ 
दीघेतीब्रामयम्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा । 
दृष्टा पथि निरातङ्क कृत्वा वा ब्रह्महा शुचिः २४४ 
आनीय विप्रसवस्वं हृतं घातित एव वा । 
तन्निमित्तं क्षतः शस्त्रेजींवन्नपि वि शुद्धयति ॥२४५ 
लोमभ्यः स्वाहेत्येवं हि लोमप्रश्रति चे तनुम्‌ । 
मजान्तं जुहु प्राद्मापि मन्त्रेरेभिर्यथाक्रमम्‌ ॥२४६ 
संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्विम वाप्नुयात्‌ । 
मृतकल्प: प्रह्मारातो जीवन्नपि विशुद्ध्यति ।।२४७ 
अरण्ये नियतो जप्त्वा च्रिकृत्वोवेद्सहिताम । 
मुच्यते वा मिताशीत्वा प्रतिश्रोत: सरस्वतीम्‌।२४८ 
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पात्र धनं वा पर्य्याप्र दत्त्वा शुद्धिमवापनुयात्‌ । 
आदातुश्च विशुद्ध य श्रमिष्टिवश्‍वानरी स्मृता ॥२४६ 
यागस्थक्षत्रविडघाती चरेद्ब्रह्महणो त्रतम्‌ । 

गर्भहा च यथावर्ण तथात्रेयीनिपूदकः २५० 

चरेद्‌ ब्रतमहत्वापि घाताथङ्चेत्‌ समागतः । 

दविगुणं सवनस्थ तु ब्राह्मणे ब्रतमादिशेत्‌ ॥२५१ 
सुराम्बुधुतगोमूत्रपयस मग्निसन्निभम । 
सुरापोञ्न्यतमं पीत्वा मरणाच्छद्धिमृच्छृति ॥२५२ 
बालवासा जटी वाऽपि ब्रह्महत्यात्रतच्व रेतू । 
पिण्याक॑ वा कणां वाऽपि भक्षयेत्त्रिसमां निशि ॥२५३ 
अज्ञानात्त सुरां पीत्वा रेतो विण्मूत्रमेत्र वा । 

पुनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥२५४ 
पतिलोक न सा याति ब्रह्मणी या सुरां पिवेत्‌ । 
इहव सा शुनी गृध्री सूकरी चाभिजायते ॥२५५ 
बराह्मणः स्वर्णहारी तु राज्ञे मूसलमपेयेत्‌। 

स्वकम ख्यापयंस्तेन हतो मुक्तोऽपि वा झुचिः ॥२५६ 
अनिवेद्य कृपे शुद्धेच सुरापब्रतमाचरेत्‌ ।, 

आत्मतुल्यं सुवर्ण वा दद्याद्वा विप्रतुष्कित्‌ ॥२५७ 
तप्तेऽ्यः शयने स द्वमायस्या योषिता स्वपेत्‌ । 
गृहीत्वोत्कृत्य वृषणो नेत्र त्याम्वोत्सजेत्तनुम्‌.।॥२५८ 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं समां वा एुरुदहपगः | 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसन्‌ वेदसंहिताम्‌ ।२५६ 
रजकव्याधशैलूषवेणुचमोपजीविनः। , _ 
ब्राह्मण्येतान्‌ यदा गच्छेत्‌ क्‌च्छ चान्द्रायण चरेत्‌ || 
श्वपाकं पुल्कसं म्लेच्छं चण्डालं पतितं तथा | 

एतास्तु त्राह्मणी गत्वा चरेचान्द्रायणत्रयम॥ 
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, मार्ञारगोधानङुळमण्डुकश्रपतत्रिणः । 


याज्ञवटम्यस्मृतिः। ` ` [ तृतीयो, | 


एभिरतु संबसेद्‌ (संपिदेद्‌) यो बं वत्सरं सोऽपि तत्समः। | 
कन्यां समुद्रहेदेषां सोपवासामकिश्चनाम्‌ ।।२६० 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सर्वानपकृटान्निहत्य तु । 
शूद्रो$विकारहीनोउपि कालेनानेन शुध्यति ॥२६१ 
मिश्याभिशंसिनो दोषो डिगुणोऽऱृतवादिनः । 
मिथ्याभिशस्तपापश्च समादत्त मूषा वरन्‌ ॥२६२ 
पञ्चगव्यं पिदेदू गोध्नो मासमासीत संयतः ।. 
गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्धयति ॥२६३ 
कृच्छू' चेवातिकृच्छः्च चरेद्वापि समादितः। | 
दद्याल्रिरात्रै वोपोष्य वृषभेकादशास्तु गाः ॥२६४ 
उपपातकशुद्धिः स्यादेबश्चान्द्रायणेन वा । 

पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुनः २६५ 
्ृपभेकसहस्रा गा दद्यात्‌ क्षत्रवघे पुमान्‌। | 
ब्रह्म हत्यात्रत॑ वाऽपि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥२६६ 
बेश्यहाव्दं चरेदेतद््य ्वेकशातं गवाम्‌ । 
षण्मासान्‌ शूत्रदा ह्योतदद्याद्ध नुदेशापि बा ।।२६ 
दुवर्ता ्रह्मविटक्षत्तशूद्रयोषाः प्रमाप्य तु ।: 

दृति धनुवस्तमवि क्रमाइद्याद्विशुद्धये ॥२६८ 
अम्रदुष्टां खियं हत्वा शूद्रहत्यात्रतः्चरेत्‌ | ˆ 
अस्थिमतां सहस्रश्च तथानस्थिमतामनः २६६ 


हत्या तरयहं पिवेत्‌ क्षीरं च्छः वा पादिकं चरेत्‌ ॥२७० 
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:। |) गजे नीळवृषाः पश्च शुके वंत्सो द्विहायनः | 
खराजमेषेषु वृषो देयः क्रो*्व त्रिहायनः ।।२७१ 
ह॑सश्येनकपिक्रेयाजङस्थलशिखण्डिनः | ` 
भासश्च हत्वा दद्यादू गामक्रञ्या इस्तु वत्सिकाम्‌ ॥२७२ 
उरगेष्वायसो दण्डः पण्डके त्रपु(म,षकः)सीसकम्‌। 
कोले घृतघटो देय उट्टू गुञ्जा हयेड्शुकम्‌ ॥२७३ 
तित्तिरौ तु लिलेट्रोणं गजादीनामशफ्नुवन्‌। 

“दान दातुऽ्चरेत्‌ कृव्छ्मेकेकस्य विशुद्धये ॥२५४ 
फळपुष्पान्नरसजसत्तघाते घृताशनम्‌ । 
कि्चित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ॥२७५ 
वृक्षगुल्मलताबीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
स्यादोषधिवृथाच्छुदे क्षीराशी गोवुगोदिनम्‌॥२७६ 
पु्चळीवानरखरेद्टशोष््रादिवायसेः । 

प्राणायामं जले कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।२७७ 
यन्मेद्यरेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽनुमन्त्रयेत्‌। 
स्तनान्तरं भ्र बोम्मध्यं तेनानाभिकया इशत्‌ ७८ 
मयि तेज इतिन्छायां स्वां दृष्टाम्बुगतां जपेत्‌। 

“ गायत्रीमशुचौ दृष्टे चापल्ये चानृतेऽपिं च ॥२७६ 
अवकीणीं भवेदू गत्बा ब्रह्मचारी ठु योषितम्‌ । 
गद्देभ पशुमालभ्य नेत्र त्यं सं विशुध्यति ॥२८० 
भेक्षाभ्िकार्य्य यकता तु सप्तंरात्रमनातुरः | * 

7 कामावंकीणे इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्वयम्‌।२८१ 
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१३३० याज्ञवहक्यस्मररि तः । [ उती 
| उपस्थानं ततः कुर्य्यात्‌ सं मा सिञ्चत्यनेन तु । 

| मधुमांसाशने कार्य्यः कृच्ूः शेषत्रतानि च ॥२८२ 

| प्रतिकूल गुरोः कृत्वा प्रसाद्येव विशुध्यति । 

| कृच्छत्रयं गुरुः कुर्य्यानप्नियेत प्रहितो यदि ॥२८३ 

| औषधान्नप्रदाना्ये मिषम्योगादयुपक्रमेः । 

| क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातक्रम्‌ । 

। विपाके गोवृषाणाच्य भेषजाम्निक्रियालु च ॥२८४ 
महापापोपपापाभ्यां यो5भिश्सेन्मृषा परम्‌ । 
अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ।।२८५ 
अभिशस्तो मृषा कृच्छ' चरेदाग्नेयमेव वा । 
निर्वपेच्च पुरोडाशं वायव्यं पशुमेव बा ।।२८६ 
अनियुक्तो श्राटूजायां गच्छश्चार द्रायणञ्चरेत्‌ । 
त्रिरात्रान्ते घृतं प्राश्य गत्योद्क्यां विशु यंति ॥२८७ 
त्रीन्‌ कृव्छानाच दू ब्रात्ययाजकोऽभिचरन्नपि । 
वेद्खावी यवाश्यवई त्यक्ता च शरणागतम्‌ ॥२८८ 
गोष्डे वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं पयोब्रतः । 
गायत्रीजापनिरतो मुच्यते :सप्रतिम्रहात्‌ ।।२८६ 
प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्रयानगः । 

नग्नः स्नात्वा च (सुप्त्वा)भुका च गत्वा चेव दिवा १४ 
गुरु त्वंकृत्य हुंकृत्य विप्रं निर्जित्य वादतः । 
हत्वावबध्य वा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेद्दिनम ॥२६१ 
विप्रदण्डोद्यमे कृच्छस्वतिकृच्छो निपातने । 
कृच्छातिकच्छोच्सक्पाते कृच्छो5भ्यन्तरशोणिते २६२ 
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देश काळं बयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्नतः । 
प्रायश्चित्त प्रकल्प्यं स्यादू यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ॥२६३ 
दासीकुम्भं वहिर्मामान्निनयेयुः स्ववान्धवा: । 
पतितस्य वहिष्कुय्युः सवकार्य्येषु चेव तम्‌॥२६४ 
चरितब्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । 

जुगुप्सेरन्न चाप्येनं संपिवेयुश्च सवशः ॥२६४ 
पतितानामेष एव विधिः स्रीणां प्रकीतितः । 

वासो गृहान्तिके देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌ ॥२६६ 
नीचाभिगमनं गर्भपातनं भवृहिसनम्‌। 
विशेषपतनीयानि स्त्रीणामेतान्यपि श्रवम्‌ ॥२६७ 
शरणागतवाळख्नीहिंसकान्‌ सं(पिवेन्न)वसेन तु । 
चीणंब्रतानपि सदा कृतध्नसहितानिमान्‌ ॥२६८ 
घटेऽपबजिते ज्ञाति मध्यस्थः प्रथमं गवाम्‌ | 
प्रदद्यात्‌ यवसं गोभिः सत्कृतस्य हि सत्क्रिया ॥२६६ 
विख्यातदोषः कुवीत पषेदोऽनुमतं ब्रतम्‌। 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं ब्रतमाचरेत्‌ ॥३०० 
त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वघमर्षणम्‌ । 
अन्तर्जले बिशुध्येत गां दत्त्वा च पयस्विनीम्‌ ॥३०१ 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथवा दिवसं मारुताशनः | 

जले स्थित्वाभिजुहुयाज्वत्वा रिशद्धृताहुती: ॥३०२ 
निरत्रोपोषितो भू(हु)त्वा कुष्माण्डी भिर त॑ छुचिः। 
सुरापः स्वर्णहारी तु रुद्रजापो जले स्थितः॥३०३ 


८४ 
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सहस्जशीर्षा(दि)जापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । | से 
गौर्दया कम्मणोष्स्यान्ते प्रथगेभिः पयस्विनी ॥३०४ | 

प्राणायामशतं काय्यं सवेपापापनुत्तये । 

उपपातकजाताना(मनि दिष्टस्य)सनादिष्टस्य चेव हि ॥३ 
ओड्काराभिष्टुतं सोमसलिलं पावनं पिवत्‌ । | 
कृत्वा तु (कतोपवासन)रेतो विष्मूत्रप्राशनः्च दविजा त्तमः| 
निशायां वा दिवा वाऽपि यदज्ञानकृतं खघम्‌ । | 
त्रेकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्‌ सव विप्रणश्यति ।।३०७ 
शुक्रिया (मन्त्रविशेष)रण्यकजपो गायत्र्याश्च विशेषतः। 
सवपापहरा ह्यते रुद्रेकादशिनी तथा ।।३०८ 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । 
तत्र तत्र तिलेहोमो गायत्र्या (जप) वर्चिनन्तथा ॥३०६ | 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महा(पंच)यज्ञकियारतम्‌। | 
न श्यशन्तीह पापानि महापातकजान्यपि ।।३१० 
वायुभक्षो दिवा तिष्ठत्रात्रि नीत्बाप्सु सूर्येदृक्‌। 
जप्त्पा सहस्रं गायत्याः शुध्येद्‌ ब्रह्मवधाटते ॥३११ 
ब्रह्मचय्य दया क्षान्तिर्ध्यानं सत्यमकल्कता । 
अहिसास्तेयमाधुय्यदमाश्चेति यमा: स्मृता: ।।३१२ 
्रानमौनोपवासेच्यास्वाध्यायोपस्थ निग्रहाः । 
नियमागुरुशुश्रूपाशौचाकोधप्रमातृता: ॥३१३ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
जग्ध्वा परेऽहुन्युपवसेत्‌ कृच्छ्रः सान्तपनं चरन्‌॥३१४ 
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ज्यायः ] प्रायश्चित्ताथ्याये प्रायश्चित्तप्रकरणबर्णनंम्‌ । १३३३ 
| पश्रक्सान्तपनद्रव्येः षडहः सोपवासकः । 

समाहेन तु कृच्छ्रोऽयं सद्दासान्तपतः स्मरतः ॥३१५ 

पणोंदुस्वरराजीवविल्वपत्रकुशोदकः । 
१ प्रत्येकं प्रत्यह पीतेः पर्णक्च्छ उदाहृतः ॥३१६ 
तपतक्षीरघृताम्वूनामेकेकं प्रत्यहं पिवेत्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च तप्तकृच्छ उदाह्वतः॥३१७ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च | 
उपवासेन चेकेन पादकृच्छू: प्रकीतितः ॥३१८ 
यथाकथस्चिस्त्रिगुणः प्राजापत्योऽयसुच्यते । 
अयमेवातिकृच्छ्रः स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजिनः॥३१६ 
कृच्छातिक्रच्छ्‌ः पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ | 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ३२० 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च ऋूच्छ: सौम्योऽयमुच्यते ॥३२१ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाकमम्‌। 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पाश्चदशाह्विकः ।।३२२ 
तिथिवृद्धया चरेत्‌ पिण्डान्‌ शुक्छे शिख्यण्डसम्मितान्‌ । 
एकेकं हासयेत्‌ कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेन्‌॥३२३ 
जथाकथ्चित्‌ पिण्डानां चत्वारिंशाच्छतद्वयम्‌ | 
मासेनेवोपभुङ्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ३२४ 
कु्यात्तिषवणस्नायी कृच्छ' चान्द्रायणं तथा | 
6 पवित्राणि जपेत्‌ पिण्डान्‌ गायत्र्या चा भिमन्त्रयेत,॥॥३२५ 


i 
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१३३४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [त 


अनादिष्टेषु पापेषु शुद्विश्चान्ट्रायणेन तु । 
धर्म्माथ यश्वरेदेतचन्द्रस्येति स लोकताम्‌ ।।३२६ | 
कृच्छकृद्वम्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ । | 
यथा गुरुक्रतुफलं प्राप्नोति च समाहितः ।।३२७ 
श्रुत्वेमानृषयो धर्मान्‌ याज्ञवल्क्येन भाषितान्‌। 
इदमूचुमंहात्मानं योगीन्द्रमभितौजसम्‌ ॥३२८ 
य इदं धारयिष्यन्ति धर्मशाश्मतन्द्रिताः । 
इहलोके यशाः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिबिष्टपम्‌ ॥३२६ 
| विद्यार्थी प्राप्नुया द्विद्यां धनकामोधनन्तथा । 
| आयुस्कामस्तथेवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम्‌ ॥३३० 
| स्छोकत्रयमपि हास्माद्‌ यः श्राद्ध श्रावयिष्यति। 
पितृणां तध्य तृप्तिः स्यादक्षया नात्र संशयः ।।३३१ 
ब्राह्मण: पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
बश्योऽपि धान्यधनवानस्य शास्त्रस्य धारणात्‌ ॥३३९ 
य इदं श्रावयेद्रिप्रान्‌ द्विजान्‌ पवसु पवसु । 
अश्वमेधफछं तस्य तद्भाननुमन्यताम्‌।३३३ 
श्रुखतद्याज्ञबल्क्योऽिपि प्रीतात्मा सुनिभाषितम्‌। 
एवमस्त्विति होवाच नमस्क्रत्य स्वयम्भुवे ।। ३३४ 
' इति याज्ञवल्क्यीये धमशास्त्रे प्रायश्चित्त प्रकरणनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 
इति याज्ञवल्क्यस्मृति: समाप्ता । 
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॥ अथ ॥ 
* कात्यायनस्मृतिः ५ 
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॥ श्रीसामवेदाय नमः ॥ 


प्रथम: खण्ड: । 
अथाचाराध्यायः 
तत्रादौ यज्ञोपवीतकमप्रकरणवर्णनम। | 
अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चेव कमेणाम्‌|। | 
असपष्टानां विधि सम्यग्दर्शयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥१ ... 
त्रिवृदृद्ध्येबृ्त कायं तन्तुत्रयमधो व्रतम्‌ । र 
तरिवृत्तञ्चोपवीतं स्यात्तस्येको ग्रन्थिरिष्यते ॥२ 
प्रष्ठवंशे च नाभ्यां च घृतं यद्विन्दते कटिम्‌ । 
तद्धायंमुपवीत स्यान्नातोलम्बं नचोच्छितम्‌ ॥३ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्वशिखेन च | 
विशिखो व्युपवातश्च यत्‌ करोति न तत्कृतम्‌ ॥४ 
त्रिप्राश्यापो द्विरुन्सूञ्य मुखमेतान्युपरप्रशेत । 
“ आस्यनामाक्षिकणांश्च नाभिवक्ष'शिरोड्शकान्‌ 1४ 
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१३३६ कात्यायनस्म्रतिः । [ भा हैः 
हि संहताभिस्र्यङ्क छिभिरास्यमेवमुपर्रशेत्‌ | | 
अज्षुष्ठेन प्रदेशिन्या प्राण चबमुपस्प्रशेत | 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्याञ्च चक्षु: श्रोत्र पुनः उुनः॥१ | 
| कनिष्ठाङकुष्ठयोन्नाभि हृदयं तु तलेन व । 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वा चाम्रण संस्पृशेत्‌ ॥७ | 
यत्रोप दिश्यते कमे कतुरङ्ग न तूच्यते । | 
दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कर्मणां पारगः करः ।।८ | 
यत्रदिङनियमो न स्याज्पहोमादिकमसु । | 
तिस्रस्तत्र दिशाः परोक्ता ऐनद्रीसौम्यापराजिताः ॥६ 


तिष्ठन्नासीनः प्रह्नो वा नियमो यत्र नेदृशः । 
तदासीनेन कत्तव्य न प्रहेण न तिष्ठता ॥१० 
गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। '| 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ।।११ 


दृष्टि: पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेबतया सह। .. 

| गणेशेनाधिका ह्यतावृद्धौ पूज्याश्चपोड्श ॥। १२ 
कर्मादिषु तु सर्वेषु मातरः सगणाधिपा: । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥१३ 
प्रतिमासु च शुभ्रासु लिखित्वा वा पटादिषु । 
अपिवाक्षतपुन्जेषु नेवेद्येश्च प्रथग्विधेः ।।१४ 
कुड्यलम्रां बसो द्वारां सप्नधारां घृतेन तु । 
कारयेत्‌ प्चधारां वा नातिनीचां न चोच्छ्रिताम्‌. | १ 
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खण्डः ] नित्यनमित्तिक (श्राद्ध) कमवर्णनम्‌ । १३३७ 
आयुष्याणि च शान्त्यथ जप्त्वा तत्र समाहितः। णि 
षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु भक्तया श्राद्धमुपक्रमेत्‌ ॥१६ । 
अनिष्टा तु पित च्छाद्ध न कुर्यात्‌ कम वदिकम्‌। | 110 
तत्रापि मातरः पूव पूजनीयाः प्रयत्नत: ।।१७ 
वशिष्ठोक्तो विधिः कृत्स्नो दरष्टव्योऽत्र निरामिषः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत्‌ ।।१८ 
इति प्रथमः खण्डः । 


॥ द्वितोयः खण्डः ॥ 


अथ निव्यनेमित्तिक (श्राद्ध) कर्म वर्णनम्‌। 
प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा । 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्याटजुनंव हि पाणिना ॥१ 
हरिता यज्ञिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः | 
समूलाः पितृदेवत्याः कल्माषा वेश्वदेविकाः ॥२ 
हरिता वे सपिञ्जलाः शुष्काः स्निग्धाः समाहिताः। 
रत्निमात्राः प्रमाणेन पिठ्तीर्थन संस्तृता: 1३ ` 
पिण्डार्थ ये स्तृता दर्भास्तर्पणार्थ तथेव च । 
धृतेः कृते च विण्मूत्रे त्यागस्तेषां विधीयते ॥४ 
दक्षिणं पातयेञ्ञानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा | 
पातयेदितरञ्ञानु पितन्‌ परिचरन्नपि ॥४ 
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१३३८ कात्यायनस्मृतिः । [ दि | 


ख 

निपातो नहि. सव्यस्य जानुनो विद्यते कचित्‌। 

सदा परिचरेद्धक्तया पितृनप्यत्र देववत्‌ | 
पितृभ्य इति दत्तेष उपवेश्य कुशेषु तान्‌ । 

` गोत्रनामभिरामस्त्य पितुनघं प्रदापयेत्‌ ॥७ 
नात्रापसव्यकरणं न पित्र्यं तीर्थ मिष्यते । 
पात्राणां पूरणादीनि देवेनंब हि कारयेत्‌ ।।८ 
जयेष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ कराग्राग्रपवित्रकान्‌। 
कृत्वाध्यं संप्रदातव्यं नेकेकस्यात्र दीयते ।। 
अनन्तर्गभिण साग्रः कोशं द्विदलमेव च । 
प्रादेशमाशं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ।।१४ 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाहृतम्‌। 
आञ्यस्योत्पवनार्थ यत्तदप्येतावदेव तु ॥११ 
एतत्प्रमाणमेवेके कौशीमेवाद्रेमजरीम्‌ । 
शुष्कां वा शीर्णकुसुमां पिञ्जलीं परिचक्षते ॥१२ 
पिञ्यमन्त्रानु द्रबण आत्मालम्भेऽध मेक्षणे । 
अधोवायुसमुत्सग प्रहासेऽनृतभाषणे ।१३ 

' मार्जारमशकस्परा आक्रुष्टे क्रोधसम्भवे । 
निमित्तष्वेषु सवत्र कम कुवेन्नप: रप़्शेत्‌ ।।१४ 

इति द्वितीय: खण्डः । 
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ती ण्डः ] त्रविधक्रयावर्णनम्‌। ::॥ 
॥ तृतीय: खण्ड: ॥ १ | 
अथ त्रिविधक्रियावर्णनम्‌। 
अक्रिया त्रिबिधा प्रोक्ता विद्वद्धिः कमेकारिणाम्‌ । 1॥ 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ।।१ 
स्वशाखाश्रयमुत्सृज्य परशाखाश्रयः्च य: । 
कत्तुमिच्डति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥२ 
यन्नाम्रातं स्वशाखायां परोक्तमबिरोधि च । 

विद्व द्भिस्तइनुष्ठेयम म्िहोत्रा दिकर्मवत्‌ ॥ ३ 
प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात्‌ कथः्चन | 
यतस्तदन्यथाभूतं तत एव समापयेत्‌ ॥४ 
समाप्ते यदि जानीयान्मयेतदयथाक्रतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुर्याज्ञावृत्तिः सवेकर्मणः ॥४ 
प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्गं तत्‌ क्रियते पुनः । 
तदङ्गस्या क्रियायाश्च नावृत्तिनेव तत्क्रिया ॥६ 
मधुमध्वितियस्तत्र त्रिजंपोडशितुमिच्छताम्‌ । 
गायत्र्यनन्तरं सोऽत्र मधुमन्त्रविवजितः ॥७ 
नचाश्नत्सु जपेदच कदाचित्‌ पिठसंहिताम | 
अन्य एव जपः कार्य: सोमसामादिकः शुभ: ॥॥८ 
यस्तत्र प्रकरो5न्नस्य तिलवद्‌ यववत्तथा । 
उच्छिष्टसन्निधो सोऽत्र ठृप्तेषु विपरीतकः ||६ 
सम्पन्नमिति ठृप्ताः स्थ प्रश्नस्थाने विधीयते । 
सुसम्पन्न मिति प्रोक्ते शेषमन्नं निवेदयेत्‌ ।|१० 
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| १३४० कात्यायनस्मात: | 


| प्रागग्रेष्वथ दर्भेषु आद्यमामन्त्य पूर्ववत्‌ । 
! अपः क्षिपेन्मूलदेशेडबनेनिश्वेति पात्रतः ॥११ 

| द्वियीयश्च तृतीयश्च मध्यदेशाग्रदेशयोः । 
मातामहप्रभतींस्री नेतेवामेव वामतः ।।१२ 

| सवैस्मादन्नमुद्धृस्य व्यञ्जनेरुपसिच्य च । 

| संयोज्य यबकर्केन्यूद धिभिः प्राङ्‌ मुखस्ततः ॥१३ 
अवनेजनवत्‌ पिण्डान्‌ दस्वा बिल्त्रप्रमाणकान्‌। 
तत्पात्रक्षाळनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥१४ 


इति तृतीयः खण्डः । 


॥ चतुर्थः खण्डः ॥ 


अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 
उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानामुत्तरोत्तरः। 
भवेद्धश्चाधराणामधरश्राद्वकमणि ॥१ 
तस्माच्छाद्ध षु सवेषु बृद्विमस्स्वितरेषु च । 
मूलमध्याग्रदेशेषु ईषस्सक्तांश्व निवपेत्‌ ॥२ 
गन्धादीन्निः क्षिपेत्तृष्णी तत आचामयेदू द्विजान्‌। 
अन्यत्राप्येष एव स्याद्यवादिरिहितो विधिः ।।३ 
दृक्षिणाइवने देशे दक्षिणा भिमुखस्य च । 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु एषोऽन्यत्र विधिः स्मृत; ॥४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj गति यमा and 75058 १ | 5 
श्राद्धप्रकरणवणन 10 


शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन च ॥।५ 

सौमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ । ही 

अक्षतः्चारिषट्टं चास्त्वियक्षतान्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥६ jf 

अक्षय्योदकदानं तु अध्येदानवदिष्यते । 

पष्ठेव नित्यं तत्‌ कुर्यान्न चतुर्थ्यां कदाचन ॥७ 

अर्घ्येऽक्षय्योदके चेव पिण्डदानेऽत्रनेजने । 

तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात्‌ स्त्रधावाचन एव च ॥८ 

प्रार्थनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेव द्विजोत्तमैः । 

पवित्रान्तर्हितान्‌ पिण्डान्‌ सिञ्चेदुत्तानपात्रकृत्‌ ॥& 

युम्मानेव स्वस्ति वाच्यमङ्कुष्ाम्रग्रहं सदा । 

कृत्वा धुर्यस्य विप्रस्य प्रणम्यानुब्रजेत्ततः ॥१० 

एषः श्राद्धविधिः कत्ल उक्तः संक्षेपतो मया । 

ये विन्दन्ति न मुह्यन्ति श्राद्धकर्मसु ते कचित्‌ ॥११ 

इदं शास्नश्व गुह्यञ्च परिसंख्यानमेब च । 

वशिष्ठोक्तश्च यो वेद स श्राद्ध वेद नेतरः॥१२ 
इति चतुर्थः खण्डः । 


अथाग्रभूमिमासिञ्चेत्‌ सुसप्रोक्षितमस्त्विति । | | 


| 
| 
f 
|| | 
1 
| 
| 
| 


॥ पञ्चमः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 
असकृखानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कर्मकारिभिः । 
प्रतिप्रयोग नेताः स्युर्मातरः श्राद्धमेव च॥१ ` 
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१३४२ काद्यायनस्मृतिः । 


आधाने होमयोस्चेव वेश्रदेवे तथव च । 

९ ~ गौ क रे च्च्‌ 
बलिकमणि दश च पौर्णमासे तथव च ॥२ 
| नवयज्ञे च यज्ञज्ञावदन्त्येव॑ मनीषिणः । 

एकमेव भवेच्छाद्धमेतेषु न प्रथक्‌ परथक्‌॥३ 
नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न श्राद्ध श्राद्धमिष्यते । 
न सोध्यन्तीजातकर्म प्रोषितागतकमसु ॥४ 
विवाहादिः कर्मगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्रुम यस्य चान्ते। | 
बिवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्छाद्ध' नादौ कर्मणः कमणः स्यात्‌ ॥| | 
~ >“ ७ ~ ~ 
प्रदोष श्राद्धमेकं स्याद्गो निष्क्रामप्रवेशायोः । 
न श्राद्ध युज्यते कर्त्त प्रथमे पुष्टिकमणि ॥६ 
हळाभियोगादिषु तु षट्सु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
प्रतिप्रयोगसप्येवानादावेकन्तु कारयेत्‌ ।।७ 
बृहत्पत्रश्लुद्रंपशुस्वस्त्यथ परिविन्यतोः । 
ू्यन्द्रोः क्मणी ये तु तयोः श्राद्धः न विद्यते ॥८ 
~ (५ 
न दशाग्रन्थिके चव विषवहष्टकमणि । 
कृमिदष्टचिकित्सायां नेव शेपेषु विद्यते ॥६. 
पि गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं सकृत्‌ । 
| सकृदेव भवेच्छाद्वमादो न पृथगादिषु ॥१० 
यत्र तत्र भवेच्छाद्ध' तत्र तत्र च मातर: | 
प्रासङ्गिकमिद प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ।। ११ 


इति पञ्चमः खण्डः । a 
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॥ षष्ठः खण्डः ॥ 
अथानेककर्मवर्णनम्‌। 

आधानकाला ये प्रोक्तास्तथा यश्चार्नियोनयः। 
तदाश्रयोऽग्निमादध्यादग्निमानम्रजो यदि ॥१ 
दाराधिगमनाधाने यः कुयांदग्रजाश्रिम | 

रिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥२ 
परिवित्तिपरिवेत्तारौ नरकं गच्छतो भ्रुवम्‌ । 
अपि चीर्णप्रायश्चित्तौ पादोनफलभागिनौ ॥३ 
देशाम्तरस्थछीवेकबूषणानसहोदरान्‌। 
वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिणः ॥४ 
जडमूकान्धवधिरकुड्जवामनङुण्ठकान्‌ | 
अतिवृद्धानभायाँश्च कृपिसक्तान्नूपस्य च ॥५ 
घनबृद्विप्रसक्तांश्च कामतः कारिणस्तथा । 
कुलटोन्मत्तचोरांश्चः परिविन्दन्न दुष्यति ॥६ 
धनवादूर्धुषिकं राजसेवकं कमकस्तथा । 


` प्रोषितञ्च प्रतीक्षेत वपत्रयमपि खरन्‌॥७ 


प्रोषितं यद्यश्रण्बानमब्दादृद्ध्वं समाचरेत्‌। 
आगाते तु पुनस्तस्मिन्‌ पादं तच्छुद्वये चरेत्‌ ॥८ | 
लक्षणे प्राम्गतायास्तु प्रमाणं द्वादशाङ्कुलम्‌। 
तन्मूलसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरम॥६ 
उद्ग्गताया: संलम्नाः शोषाः प्रादेशमात्रिकाः । 
सप्सप्षाङ्कुडाँस्त्यक्ता कुशेनेव समुदिखेत्‌॥१० 
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१३४४ कात्यायनस्मृतिः । [स खण 


मानक्रियायासुक्तायामनुक्ते मानकत्तं रि । 
मानकृद्यजमानः स्याद्विटुषामेव निश्चयः ॥११ 
पुण्यमेवादधीतामिं स हि सवे: प्रशस्यते । 
अनदूर्धुकत्वं यत्तस्य काम्येस्तन्नीयते शमम्‌ ॥१२ 
यस्य दत्ता भवेत्‌ कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌। 
सोऽन्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतेव नान्यथा ॥१३ 
अनूढेव तु सा कन्यां पञ्चस्वं यदि गच्छति । 
न तथा ब्रतलोपोऽस्य तेनेवान्या समुद्रहेत्‌ ॥१४ 
अथ चेन्न लभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । 
तमम्निमात्मसात्‌ कृत्वा क्षिप्रं स्याठुत्त राश्रमी ॥१५ 
इति पष्ठः खण्डः । 


॥ सप्तमः खण्डः ॥ 

अथशमीरर्भाद्यनेकप्ररणवर्णनम्‌ । 
अश्वत्थो यः शमीगभ; प्रशस्तोर्वीसमुद्धवः । 
तस्य या प्राड मुखी शाखा वोदीची वोदूध्वंगापि वा ॥ 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तम्मय्येवोत्तरारणिः । 
सारवद्दारवञ्चत्रमोविली च प्रशस्यते ।।२ 
संसक्तमूछो यः शम्याः स शमीगर्भ उच्यते । 
अलाभे व्बशमीगर्भा हद्वरेदविलस्बितः ॥३ 
चतुविशतिरङ्कुठदेष्य षडपि पार्थिवम्‌ | 
चत्वार उच्छये मानमरण्याः परिकी तितम्‌॥४ 
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अष्टाछुलः प्रमस्थः स्याचत्र स्यादूद्वादशाङ्कलम्‌ । 
ओवीली द्वादशेव स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ॥५ 
अङकुष्ठाङ्कुलमानन्छु यत्र यत्र यत्रोपदिश्यते । ही. 
तत्र तत्र वृहतपवेग्रन्थिभिर्मिनुयात्‌ सदा ॥६ 

तोवाळैः शणसंमिश्रेखिृत्तममळात्मकम्‌ । 
व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्‌ प्रमथ्यस्तेन पावकः ।।७ 
मूर्दाक्षिकर्णवक्ताणि कन्धरा चापि पश्चमी । 
अङ्कुष्ठमात्राण्येतानि हःयज्षुष्ठं वक्ष उच्यते ॥८ 
अङ्नुष्ठमात्रै हृदयं ञ्यङकुष्ठमुदरं स्मृतम्‌ । 

एकाङ्कु्ठा कटिन्ञेया ढो वस्ति ढो च गुह्यकम्‌ ॥६ 
ऊरू जङ्घो च पादौ च चतुस्त्रयेकेयथाक्रमम्‌ । 
अरण्यवयवाह्येते याज्ञिकेः परिकीर्तिताः १० 
यत्तदूशुह्यमिति प्रोक्तं देवयो निस्तु सोच्यते । 

अस्यां यो जायते बह्निः स कल्याणकृदुच्यते ॥११ 
अन्येषु ये तु मश्नन्ति ते रोगभयमाप्नुयुः | 

प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥१२ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमन्थः सवेदा भवेत्‌ । $ 
योनिसङ्करदोषेण युज्यते द्यन्यमन्थकृत्‌ ॥१३ 
आद्रा सशुषिरा चेव घूर्णाङ्गी पाटिता तथा | 
न हिता यजमानानामरणिश्रोत्तरारणिः १४ 
इति सप्तमः खण्ड: । 


र 
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आधाय समिध चेव ब्रह्माणं चोपवेशयेत । IS 


कात्यायनस्मृतिः । 
॥ अष्टमः खण्डः ॥ 
अथ सयन्ञुवसमिधलक्षणवर्णनम्‌ । 


परिधायाहत वासः प्रावृत्य च यथाविधि | 
विश्वयात्‌ प्राङ्मुखो यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ॥१ 
चत्रवृध्ने प्रमन्थाम्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः । 
कत्वोत्तराम्रामरणि तढ्वृध्नमुपरिन्यसेत्‌ ॥२ 
चत्राधेः की लकाम्रस्था सोविलीमुदगम्रकाम्‌ । 
विष्टम्भाद्वारयेद्यन्त्रं निष्कम्पं प्रयतः शुचिः ॥॥३ 
त्रिरुदरेष्य्याथ नेत्रेण चत्रं पर्यो हतांशुका: । 

पूव मध्नन्त्यरण्यान्त्याः प्राच्यग्नेः स्याद्यथा च्युतिः ॥४ 
नकयापि बिना कार्य्यमाधानं भाय्यया द्विजे: | 
अकृत तद्विजानीयात्‌ सर्व्यान्वाचारभन्ति यत्‌ ॥५ 
वणज्यष्य न वह्णीभिः सवर्णाभिश्च जन्मतः | ./ 
काय्यमग्निच्युतेराभिः साध्वी भिर्मथन पुनः | 
नात्र शूद्र प्रयुञ्जीत न द्रोहढ्रेषकारिणीम । 
नचवान्नतस्थां नान्यपुंसा च सह सङ्गताम्‌ ।।७ 
ततः रक्ततरा पश्चादासामन्यतरापिवा । 
उपेतानां वान्यतमा मन्थेद्‌रिनि निकामतः ॥८ 
जातस्य लक्षण कृत्वा त प्रणीय समिध्य च । 


द्‌ 


१ 
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झे ज्यायः ] रु 


ततः पूर्णाहुतिं हुत्वा सर्वमन्त्रसमन्विताम्‌ । 

गाँ द्द्याद्‌ यज्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥१० 
होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये खुवः स्मृतः । 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु खुचेवात्र तु हूयते ॥११ 
खादिरे वाऽथ पालाशो द्विवितस्तिः खुवः स्वतः । 
सुग्बाहुमात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रम्रहस्तयोः ॥१२ 
खुबाग्रे घ्राणवत्‌ खातं ठ्रयङ्कुष्ठपरिमण्डलस्थङम्‌ । 


जुह्वाः शराववत्‌ खातं सनिर्व्वाहं पडङ्कुळं कुर््यात्‌ ॥१३ 


तेषां प्राक्शः कुशैः कार्य्यः संप्रमार्गोजुहषता । 
प्रतापनःच लिप्तानां प्रक्षाल्योप्णेन वारिणा ॥१४ 
प्राञ्चं प्रा्चसुदगम्नेरुइगग्रं समीपतः । 
तत्तथासादयेदू द्रव्यं यद्यथा विनियुज्यते ॥१५ 
आज्यं हव्यमनादेशे जुहोति च विधीयते । 
मन्त्रस्य दे त्रतायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥१६ 
नाङ्कुठादधिका ग्राह्या समित्‌ स्थूटतया क्वचित्‌। 

न वियुक्ता त्वचा चेव न सकीटा न पाटिता ॥१७ 
्रादेशान्नाधिका नो न तथा न स्याद्विशाखिका। 
न सपर्णा न निव्वीर्य्या होमेषु च विजानता ॥१८ 
प्रादेशद्वयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ 
एबंबिधाः स्युरेवेह समिधः सवेवम्मंसु ॥ १६ 
समिधोऽट्टाद्‌शेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः `. 
दर्श च पौणमासे च क्रियास्वन्यासु बिशतिः २० 
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| समिदादिषु होमेषु मन्त्रदेवतवर्जिता । 

| पुरस्ताच्चोपरिष्टाच् हीन्धनार्थ समिद्भवेत्‌ ॥२१ 
इध्मोऽप्येधार्थमाचार्येहविराहुतिषु स्मृतः । 
यत्र चास्य निवृत्तिः स्यात्तत्‌ स्पष्टीकरवाण्यह्मम्‌॥२२ 
अङ्गहोमस मिततनत्रसोष्यन्त्याख्येषु कमसु । 
येषां चेतदुपय्युक्त तेषु तत्सदृशेषु च ॥२३ 
अक्षभङ्गादिविपदि जलहोमादिकम्मेणि । 
सोमाहुतिषु सर्व्वाछु नेतेष्विध्म विधीयते ॥२४ 

इति अष्टमः खण्डः । 


, ॥ नवमः खण्डः ॥ 
क व 
अथ सन्ध्याकालादुद्दिश्यकमवर्णनम । 


सूय्यऽस्तशेलमप्राप्ते षटत्रिशद्धि: सदाहुलेः । 
प्रादुष्करणमग्नीनां प्रातर्भासाच्च दशनात्‌ ॥१ . 
हस्तादूदूध्वे रविर्यावत्‌ गिरिं हित्वा न गच्छति । 
तावद्घोमविधिः पुण्यो नात्येत्युदितहोमिनाम्‌॥२ 
यावत्‌ सम्यग्‌ न भाव्यन्ते नभसपरक्षाणि स्वतः | 
न च लौहित्यमापेति तावत्‌ सायः्च हूयते ॥॥३ , 
रजोनीहारधूमाभ्रवृक्षाग्रान्तरित रवो । 
सन्ध्यामुदिश्य जुहुयाद्‌ हुतमस्य न लुप्यते ।।४ 
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न कुर्य्यात्‌ क्षिप्रहोमेपु ड्विजः परिसमूहनम्‌ । 
ब्िरपाक्षः्च न जपेत्‌ प्रवदःच विवजयेत्‌ ५ 
पर्य्यक्षणश्च सवत्र कत्तव्यमदितेन्विति । 
अन्ते च बामदेवस्य गानं कुर्य्याटचखिधा ॥६ 
अहोमकेष्वपि भवेदू यथोक्तं चन्द्रदर्शनम्‌ | 
वामदेव्यं गणेष्त्रन्ते कल्पान्ते वेश्वदेविके ॥७ 
यान्यधस्तरणान्तानि न तपु स्तरणं भवेत्‌ | 
एकका्य्यार्थसाध्यस्वात्‌ परिधीनपि वजयेत्‌ ॥८ 
बहिः पर्य्युक्षणं चेब वामदेव्यजपस्तथा । 
करत्वाहुतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यते ॥६ 
हूविष्येषु यवामुख्यास्तदनु व्रीहयः स्मृता: | 
¦ माषकोद्रवगौरादिस्वालाभेऽपि वजयेत्‌ ॥१० 
पाण्याहृतिद्वादशपवंपारिका कंसादिना चत्‌ खुवमात्रपावका | 
देवेन तीर्थन च हूयते हविः स्वङ्गारिणि स्वचिषि त्च पावके ॥११ 
योऽन््िपि ज्ञुहोत्यम्नौ व्यङ्गारिणि च मानवः | 
दास्निरामयावी च दरिद्रश्च स जायत॥१२ 
तस्मात्‌ समिद्धे होतव्यं नासमिद्ध कदाचन । 
आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यन्तिकीस्पराम्‌ ॥१२ 
होतव्ये च हुते चेव पाणिसूपस्प्यदारुमिः | 
न कुर्याद स्िधमनं कुर्य्याद्वा व्यजनादिना ॥१४ 
मुखनके धमन्त्यम्नि मुखादूध्येषोऽध्यजायत | 
नासि मुखनेति च यल्लोकिके योजयन्ति तत्‌ १५ 
इति नवमः खण्डः। _ 
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१३५० ` ` कात्यायनस्त्रृतिः । 


॥ दशमः खण्डः ।। | 

अथ प्रातं:कालिकस्नाना दिक्रियावर्णनम्‌। | 
यथाहनि तथा प्रातनित्यं ्नायादनातुरः। | 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चत्त॑दमनत्रवत्‌ ॥१ 
नारदाद्यक्तवाक्षं यदाष्टाङ्कुलमपाटितम्‌ । 
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्त ग्रेण प्रधावयेत्‌।।२ 
उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिभूत्वा समाहितः। 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेदन्तथावनम्‌ ॥३ 
आयुर्बलं यशोबचचः प्रजाःपशुन्‌ वसूनि च । 
त्रह्मप्रज्ञाथ्व मेधांश्च त्वन्नो देहि वनस्पत ॥४ 
यव्यद्वय श्रवणादि सर्व्वा नद्यो रजस्वलाः । 
तासु रानं न कुव्बीत वर्जयित्वा समु; गाः 11१ 
घनुःसहस्राण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यत। 
न ता नदीः शब्दवहा गर्त्तान्ताः परिकीतिताः॥ 
उपाकम्मणि चोत्सर्गे प्रेतल्लाने तथेव च । 
च द्रसूय्येग्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥७ 
वेदाश्छन्दाँ सि. सर्व्वाणि ब्रह्म/ययाश्च दिौकसः। 
जलाथिनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्तथरयः ।।८. 
उपाकमणि चोल्सग ल्लानाथ ब्रह्मञादिनः । ` 
यियासूननुगच्ञन्ति सन्तुष्टाः स्वशरी रिणः ॥६ 
समागमस्तु यंत्रेषां तत्र हत्यादयोमळा: । 
नूनं सव्वे क्षयं 'यान्तिं किसुतेकऋ' नदी रजः ॥१० 
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क्रूपीणां सिच्यमानानामन्तराळं समाश्रितः | - 
संपिवेद्‌ यः शारीरेण पषेत्मुक्तजलच्ञुटा: ॥११ 
विद्यादीन्‌ ब्राह्मण: कामान्‌ वरादीन्‌ कन्यका प्रुवम्‌। 
आमुष्मिकान्यपि सुघान्याप्चुयात्‌.स न संशय: ॥१२ 
अशुच्यछुचिना दत्तमाममन्तजेलादिना । 
अनिगेतदशाहास्तु प्रता रक्षांसि भुञ्जते ॥१३ 
स्वर्धुन्यम्भः समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले । 
कूपस्थान्यपि सोमाकंग्रहण नात्र संशयः ।॥१४ 

इति दशमः खण्डः । 
| इति कमंप्रदीपपरिशिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठक: । 


॥ एकादशः खण्डः ॥ 
अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌। 

अत डदुर्ध् प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिम्‌। 
अनहंः कमणां विप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्ट्रतः ॥१ | 
स्ये पाणो कुशान्‌ कृत्वा कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
हस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीघास्तु वर्हिषः ॥२ 
द्भाः पवित्रमित्युक्तमत:. सन्ध्यादिकमणि ere 
सव्यः. सोपम्रह्‌ः कायो. दक्षिणः सपवित्रकः॥३- | 
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रक्षयेद्वारिणात्मानं परिक्षिप्य समन्ततः । 
शिरसो मार्जनं कुर्यात्‌ कुशैः सोदकविन्दुभिः ॥४ 
प्रणवो भूभुंवः स्वश्च सावित्री च ठृतीयका । 
अब्देवत्य ञ्युचञ्चेव चतुथमिति मार्जनम्‌ ॥४ 
भूराद्यास्तित्त एवेता महाव्याहृतयोऽव्ययाः । 
महञ्जनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥६ 
आपोज्योतीरसोमृतं ब्रह्मभूभुंचः स्वरतिशिरः | 
प्रतीप्रतीकं प्रणवमुच्चारयेदन्ते च शिरसः ।।७ 
एता एतां सहानेन तथेभिइंशाभिः सह । 
त्रिजपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ।।८ 
करेणोदूधृत्य सलिलं घ्राणमासञ्य तत्र च । 
जपेदनायतासुर्वा त्रिः सक्रृद्वाघमर्षणम्‌ ॥& 
उत्थायार्क प्रतित्रोहे त्त्रिकेणाञ्जलिनाम्भसः । 
उच्चित्रमृग्धदयेनाथ चोपतिष्ठेदनन्तरम्‌ ।।१० 
सन्ध्याद्वये5प्युपस्थानमेतदाहुमेनीषिणः । 
मध्ये त्वहन उपयस्य विश्राडा दीच्या जपेत्‌ ॥११ 
तद्संसक्तपाषिणर्वा एकापादद्ध पादपि । 
कुयात्‌ कृताञ्जलिरवापि उदूध्वंबाहुर्थापि वा ॥१२ 
यत्र स्यात्‌ कृच्छ्भूयस्त्वं श्रयसोऽपि मनीषिणः । 
भूयस्त्वं ब्रुवते तत्र कृच्छराच्छे यो ह्यवाप्यते ॥१३ 
तिष्ठेढुदयनात्‌ पूर्वा' मध्यमामपि शक्तितः । 
आनीतोडुदूगमाच्चान्त्ां सन्ध्या पूर्वात्रक्रे जपन्‌ 


०७ 
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एतत्‌ सन्ध्यात्रयं प्रोक्त ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति। 

ग्रस्य नास्थादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ।।१५ 

सन्ध्यालोपाच्च चकितः ख्नानशीलश्च यः सदा । 

त॑ दोषानोपसर्पेन्ति गरुत्मन्तमिवोरगाः ॥१६ 

वेदमादित आरभ्य शक्तितो5हरहज्जपेत्‌ । 

उपतिष्ेत्ततो रुद्रसर्वाद्वा वेदिकाञ्जपात्‌।१७ 

इति एकादशः खण्डः । 
॥ द्वादशः खण्डः ॥ 
अथ तर्षणविधिवर्णनम्‌। 
अथाड्विस्तपयेदेवान्‌ सतिलाभिः पितृनपि । 
नमोऽन्ते तर्पयामीति आदावोमीति च त्रुवन्‌॥१ 
ब्रह्मण विष्णुं रुद्रं प्रजापति वेदान्‌ देवांश्ळन्दास्यृषीन्‌, पुराणा- 

नाचार्यान्‌ गन्धर्वानितरान्मासं संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसो 
देवानुगान्नागान्‌ सागरान्‌ पर्वतान्‌ सरितो दिव्यान्‌ मनुष्यानि- 
तरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्षांसि सुपर्णान्‌ पिशाचान्‌ प्रथिवीमोषधीः 
पशून्‌ वनस्पतीन्‌ भूतग्रामं चतुर्विधमित्युपवीत्यथप्राचीनावीती यमं 
यमपुरुषान्‌ कव्यवाइनळं सोमं यममय्यंमणमनिष्वात्तान्‌ उ 
पीथान्‌ बहिषदोऽथ स्वान्‌ पितृन्‌ सकृत्‌ । हे 
प्रतिपुरुषमभ्यस्येज्येष्ठः्रातृश्वशुरपिठ्व्यमाठुळश्चि पितुवं 
ये चान्ये मत्त उदकमहेन्ति तंस्तयामीत्ययमवसानाञ्जलिस्य 
शोकाः | २ 
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[ योक ॥ 
छायां यथेच्छेच्छरदातपात्तः परः पिपासुः क्षुधितोऽलमन्नम्‌। | 
' , वालो जनित्रो जननी च बाळं योषित्‌ पुमांसं पुहषश्च योषाम्‌॥| 
| तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
| विप्रादुदकमिच्छन्ति सर्वाभ्युदयक्कद्धि सः ॥४ 
तस्मात्‌ सदेव करतव्यमकुवन्महतेनसा । 
युज्यते ब्राह्मणः कुर्वन्विश्वमेतद्विभत्ति हि ॥॥४ 
अल्पत्वाद्वोमकाटस्य बहुत्वात्‌ स्लानकर्मण: । 
प्रातने तनुयात्‌ खानं होमलोपो हि गर्हितः ॥६ 
इति ट्वादशखण्डः । 


| 
| 


॥ त्रयोदशखण्डः ॥ 
अथ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । 
पश्चानामथ सत्राणां महतामुच्यते बिधिः। 
. यरिष्टा सततं विप्रः प्राप्नुयात्‌ सद्म शाश्त्रतम्‌ ।।१ 
.. देवभूतपितृत्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌। 
_ महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महामखाः ।।२ 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ । 
होमो देवो वलिभौंतो न॒यज्ञो$तिथिपूजनम ॥२ 
श्राद्ध वा पितृयज्ञः स्यात्‌ पित्र्यो बलिरथापि वा | 
_. यश्च श्रुतिजयः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ॥४ 
.स चार्वाक तपणात्‌ कायः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः। 
वश्वदेवावसाने वा नान्यत्रतों निमित्तकात्‌॥ 
अप्येकमाशयेद्विप्रं पितृयज्ञाथसिद्धये । 
अदेव नास्ति चद्न्यो भोक्ता भोज्यमथापि बा ॥६ 
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अप्युदूधृत्य यथाशक्त्या किञ्चिदन्नं यथाविधि । 
पितृभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरह वजे ॥७ 
पिठृभ्य इदमित्युक्ता स्वधाकारमुदीरयेत्‌ । 
हन्तकारं मनुप्येभ्यस्तदद्ध निनयेदपः।।८ 
मुनिभिर्टिरसनमुक्तं विप्राणां मत्यवासिनां नित्यम्‌ । 
अहनि च तथा तमस्विन्यां साद्वप्रथमयामान्तः ।|६ 
सायं प्रातवेश्वदेवः कतव्यो वलिकंमं च । 
अनश्नतापि सततमऱ्यथा किल्विषी भवेत्त ॥१० 
अमुष्मे नम इत्येवं बलिदानं विधीयते । 
बलिदानम्रदानाथ नमस्कारः कृतो यतः ॥११ 
स्वाहाकारवषट्कारनमस्कारा दिवौकसाम्‌ | 
स्वधाकारः पितृगाश्च हन्तकारो नृणां कृतः ॥१२ 
स्वाकारेण निनयेत्‌ पित्र्यं बलिमतः सदा | 
तद्ध्येके नमस्कारं कुबते नेति गौतमः ॥१३ 
नावराद्धयौवलयो भवन्ति महामार्जारश्रवणप्रमाणात्‌। 
एकत्र चेदविकृष्टा भवर तीतरेतरसंसक्ताश्च ॥१४ _ 

इति त्रयोदशखण्डः । ; 

` ॥ चतुर्दृशखेण्डः ॥ 

` अथ ब्रह्मयज्ञविधिवर्णनम्‌ । 

अथ तद्विन्यासोृद्विपिण्डानिवोत्तयंश्तुरोबळीन्निदध्यात्‌ 


'परथिव्ये वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सव्यत 
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एतेषामेकेकमदूभ्य ओषधिवनस्पतिभ्य आकाशाय कामा- 
| येत्येतघामपि मन्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेषामपि 
| रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्य इति चतुदश 
नित्या आशस्य प्रश्वतयः काम्याः सरवेषामुभयतोऽद्भिः 
परिषेकः पिण्डवञ्च पश्चिमा प्रतिपत्तिः ॥१ 


न स्यातां काम्यसामान्ये जुहोति बलिकमेणी । 
पूव नित्यविशेषोक्तं जुहोति वलिकमणोः ॥२ 
कामान्ते च भवेयोतां न तु मध्ये कदाचन । 
नेकस्मिन्‌ कर्मणि तते कर्माण्यत्तायते यतः ।1३ 
अग्न्यादिगोतमाय्युक्तो होमः शाकल एव च | 
अनाहिताग्नेरप्येष युञ्यते वलिभिः सह्‌ ।।४ 
स्पृष्टापो वीक्षमाणोऽम्नि कृताञ्जलिपुटस्ततः । 
वामदेव्यजपात्‌ पूव प्रार्थयेद्‌द्रविनोदयम्‌ ।।५ 
आरोग्यमायुरेशवय्यं धीध्व तिः शं बळं यशः । 
ओजो बच्च: पशून्‌. वीर्य ब्रहम ब्रह्मण्यमेव च ॥ 
सौभाग्यं कमसिद्विश्च कुलज्येष्ठःथ सुकतेताम । 
सवमेतत्‌ सबसाक्षिन्‌ द्रविणोदरिरी हिणः ॥७ 
न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽरित यज्ञो न तत्रदानात्‌ परमस्ति दानम 
सर्व तदन्ताः क्रतवः सदानानान्तो दृष्टः केश्चिद्रय द्विकस्य ॥८ 
चः पठन्‌ मधुपयः कुल्याभिस्तर्पयेत्‌ सुरान्‌ । 
घृतामृतौघकुल्या भिर्यजध्यपि पठन्‌ सदा ॥६ 
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सामान्यपि पठन्‌ सोसघृतकुल्याभिरन्वहम्‌ । 

मेद: कुल्याभिरपिच आथर्वाङ्गिरसः पठन्‌ ॥१० 

मांसक्षीरौदनमधुकुल्या भिर्तपयेत्‌ पठन्‌ । 

वाकोवाक्यं पुराणानि इतिहासानि चान्वहम्‌ ।।११ 

क्लृगादीनामन्यतममेतेषां शक्तितोऽन्वहम्‌ । 

पठन्‌ सब्बाज्यकुल्याभिः पितुनपि च तपयेत्‌॥१२ 

ते वृप्तास्तपयन्त्येन जीवन्त प्रेतमेव च । 

कामचारी च भवति सर्वेषु सुरसद्मछु ॥१३ 

जुब्बप्येनो न तं स्पृशेत्‌ पंक्तिञ्चेव पुनाति सः | 

यं यं क्रतुश्च पठति फळभाक्तस्य तस्य च । 

वसुपूर्णा वसुमती त्रिर्दान फलमाप्नुयात्‌ । 

रह्मयज्ञादपि ब्रह्म दानमेवातिरिच्यते ।।१५ 

इति चतुदंशखण्डः । 


॥ पञ्चदशखण्डः ।। 
अथ यज्ञविधिवर्णनम्‌। 
्रह्मणो दक्षिणा देया यत्र या परिकीर्तिता । 


कर्मान्तेऽनुच्यमानापि पूर्णपात्रादिका भवेत्‌ ॥१ 
यावता बहुभोक्तस्तु तृप्तिः पूर्णन विद्यते । 
नावराद्वयमतः कुर्यात्‌ पूर्णपात्रमिति स्थितिः ॥२ 
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| 
| 
| 
| 


विदध्या द्वौत्रमन्यश्चेददक्षिणाद्ध हरो भवेत्‌ । 
स्वयञ्चेदुभयं कुर्यादन्यस्मे प्रातिपादयेत्‌॥।३ 
कुलत्विजमधीयानं सन्निकृष्टं तथा गुरुम्‌ । 
नातिक्रामेत्‌ सदा दित्सन्‌ य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥४ 
अहमस्मे ददामीति एवमाभाष्य दीयते । 
नेताबघ्ट्रा ददतः पात्रेऽपि फलमस्ति हि.।।५ 
दूरस्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌। 
इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः ॥६ 
सन्निकृट्रमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
यद्ददाति तभुष्लङ्घय ततस्तेयेन युज्यते ॥७ 
यस्य त्वेक गृहे मूर्खो दूरस्थः्च गुणान्वितः.। 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः.।।८ 
ब्राह्मणा भिक्रमो नारित विप्रे वेदविवञ्ञिते । 
ज्वळन्तमम्निसुत्सूज्य न हि भस्मनि हूयते ॥६ 
आज्यस्थाली च कतव्या तेजसद्रव्यसम्भवा । 
महीमयी वा कतेव्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ॥१० 
आञ्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत्‌ । 
सुदृढामत्रणां भद्रामाञ्यस्थालीं प्रचक्षते ॥११ 
तियगूद्ध समिन्मात्रा' टृढा नातिबृहन्मुखीः। 
मृत्मय्योदुम्बरी वाऽपि चरुस्थाली प्रशास्यते।।१२ ` 
स्वशाखोक्तः प्रसुस्विन्नो 'ह्यइग्धोऽकठिनः शुभ: | =` 
| नचातिशिथिलः पांच्यो'न'चसुञ्चारसस्तथा-४१३०:' 
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इध्मजातीयमिध्माद्ध प्रमाण मेक्षणं भवेत्‌ । 
वृत्त चाळुष्प्रश्वप्रमवदानक्रियाक्षमम्‌ ॥१४ 
एपेव दर्वी यस्तत्र विशषस्तमहं ब्रुवे । 
दवीं दयङ्कुलपरश्वग्रा तुरीयो नन्तमेक्षमम्‌ ॥१५ 
मुषळोळूखले वाक्षे स्वायते सुट्टढ तथा । 
इच्छाप्रमाणे भवतः शूपं वेनवमेव च ॥१६ 
दक्षिणं वामतो वाह्यमात्माभिमुखमेव च | - 
करं करस्य कुवीत करणे न्यच्चकर्मेणः ।१७ 
कृत्वाग्त्यभिमुखौ पाणी स्वस्थानस्थो सुपयतौ । 
प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ ॥१८' 
बाहुमात्राः परिधय ऋ तरवः सत्वचोऽत्रणाः । 
“त्रयो भंबन्ति शीर्णाग्रा एकेषान्तु चतुर्दिशम्‌ ॥१६ 
` प्रागग्रावभितः पश्चाङुदग्रमथवापरम्‌। 
न्यसेत्‌ परिधिमन्यञ्चेढुदगम्रः स पूर्वतः ॥२० 
यथोक्तवस्व्व सम्पत्तौ ग्राह्यं तदनुकारि यत्‌। 
यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव शाळ्यः।।२१ 
इति पश्चदशखण्डः । 


` ॥ षोड्शखण्डः ॥ 
. अथ श्राद्धतिथि विशेषेणबिधिवर्णनम्‌। 
पिण्डान्बाहार्यकं श्राद्ध क्षीणे राजनि शास्यते । 


वासरस्य "तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः || ` 
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[ पोइ, क्ष 
यदा चतुद्द शीयामं तुरीयमनुपूस्येत्‌। 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते ।।२ 
यदुक्तं यदहस्त्वेव दर्शनं नेति चन्द्रमाः । 
अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि ॥३ 
यच्चोक्तं दृश्यमानेऽपि तच्चतुदश्यपेक्षया । 
| अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निर्वपेत्‌ ॥४ 
अष्टमेंडशे चतुद्देश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावास्याष्टमाँशे च पुनः किल भवेदणुः ॥५ 
आग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत्‌ । 
विशेषमाभ्यां ब्रुवते चन्द्रचारविदो जनाः ॥६ 
अत्रेन्दुराद्ये प्रहरे$वतिष्ठते चतुर्थभागो न कलावशिष्ट:। 
तदन्त एव क्षयमेति कृर्स्नमेवं ज्योतिश्चक्रविदोवदन्ति ॥४ 
यस्मिन्नव्दे द्वादशेकश्च यव्य 
स्तस्मिस्तृतीयया परिदृश्यो नोपजायते । 
एवं चारं चन्द्रमसो विदित्वा 
क्षीणे तस्मिन्नपराह्न च दद्यात्‌ ।।८ 
सम्मिश्रा या चतुद्दश्या आमावास्या भवेत्‌ क्चित्‌ | 
खवितां तां बिदुः केचिदू गताध्वामिति चापरे ॥६ 
वद्ध मानाममावास्यां लभेच्चेदपरेऽहनि । 
यामांख्रीनधिकान्‌ वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत्‌ ॥१०॥ 
पक्षादावेच कुव्वीत सदा पक्षादिक चरुम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुव्वेन्ति विद्वेऽप्यन्थे मनीषिणः ॥११ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


यक . 
Digitized २ निधि विश Fou धि Chennai and eGang, El "> 
( १३६१ 


खपितुः पिठृकृत्येषु ह्यधिकारो न विद्यते । 
न जीवन्तमतिक्रम्य किच्विदद्यादिति श्रुतिः ॥१२ 
पितामहे श्रियति च पितुः प्रेतस्य निवपेत्‌ । 
पितुस्तस्य च वृत्तस्य जीवेचेत्‌ प्रपितामहः ॥१३ 
पितुः पितुः पितुश्चेव तस्यापि पितुरेव च । 
कुर्यात्‌ पिण्डत्रयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥१४ 
जीवन्तमति दद्याद्वा प्रेतायान्नोदके द्विजः । 
पितुः पितृभ्यो वा दद्यात्‌ स्त्रपितेत्यपरा श्रुतिः ।।१ 
पितामहः पितुः पश्चात्‌ पश्वत्वं यदि गच्छति । 
पोत्रेणैकाद्‌शाहादि कतेव्यं श्राद्धषोड़शम्‌ ॥१६ 
. नेतत्‌ पौत्रेण कत्तव्यं पुत्रवांश्चेत्‌ पितामहः । 
पितुः सपिण्डनं कृत्वा कुर्य्यान्मासानुमासिकम्‌।।१७ 
असंस्कृतौ न संस्कार्यौ पूव्वों पौत्रप्रपोत्रकः । 
पितरं तत्र संस्कु्ण्या दिति कात्यायनोऽन्रबीत्‌ ॥१८ 
पापिष्ठमति शुद्ध न शुद्ध पापीकृतापि वा । 
पितामहेन पितर संस्कुयर्यादिति निश्चयः ॥१६ 
ब्राह्मगादिहते ताते पतिते सङ्गव जिते । 
व्युक्तमाच मृते देयं येभ्य एव ददात्यसो ॥२० 
मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम्‌ | 
यथोक्तेनेव कल्पेन पुत्रिकया न चेत्‌ सुतः ॥२१ 
न योषिदुभ्यः थग्‌ दद्यादवसानदिनाट्टते । _ 
स्वभठेपिण्डमात्राभ्यस्तप्तिरासां यतः स्मृता ॥२२ 


७ 
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| १३६२ कात्यायनस्म्रृतिः । [ सपर 
| मातुः प्रथमतः पिण्डं निव्बपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 

| द्वितीयन्तु पितुस्तस्यास्तृतीयन्तु पितुः पितुः २३ 
| इति षोडशाखण्डः 


॥ सप्तदशखण्डः ॥ 
अथ श्राद्ववर्णनम्‌ । 


पुरतो यात्मनः कुर्युः सा पूर्व्ना प रिकीत्यंते । 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तहृक्षिणत उत्तमा ।।९ 
वास्वभ्निदिङ्सुरवान्त.स्ताः कार्य्याः सार्द्वाङ्ुलान्तराः | 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवोक्किरेत्‌॥२ 
शङ्कुश्च खादिरः कार्य्यो रजतेन विभूषितः | 
शङ्कुशचेवोपवेषश्च द्वादशाङ्कुछ इष्यते । ३ 
* अन्न्याशाप्रः कुशे. कार्य्यं कषणां स्तरणं घने: । 
| दक्षिणान्तं तदग्रस्तु पितृयज्ञो परिस्तरेत्‌ ।।४ 
| स्थगरं सुरभि इयं चन्दनादि विलेपनम्‌ । 
सोवीराञ्जनमित्युक्तं पिल्ललीनां यदञ्जनम्‌॥ . 
स्वस्तरे, सव्वेमासाद्य यथावदुपयुज्यते । 
देवपूव ततः श्राद्धमत्वर: शुचिरारभेत्‌॥& . 
आसनाद्यर्घपय्यन्त वशिष्ठेन यथेरितम्‌ 
कृत्वा कर्म्माथ पात्रेषु उक्तं दद्यात्तिलोदकम्‌ ॥७ 
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खण्ड: ] राद्ध (पिठ्यन्ञ)वर्णनम्‌ । १३६३? 
तूष्णीं प्रथगपो दत्त्वा मन्त्रेण तु तिलोदकम्‌ । 
गन्धोदकभ्व दातव्यं सन्निकषक्रमेण तु ॥८ 

आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिळोदकम्‌ । 

पितरस्तस्य ना.न.न्स दश वर्षाणि पश्च च ॥६. 
कुलाळचक्रनष्पिन्नमासुरं मृण्मयं स्मृतम्‌ । 

तदेव हस्तघटितं स्थाल्यादि देविक भवेत्‌ ॥१० 
गन्धान्‌ ब्राह्मणसात्‌ कृत्वा पुष्पाण्यतुभवानि च | 
धूपञ्चेवानुपूर्वण ह्यग्नौ ङु््यादूनन्तरम्‌ ॥११ 

अझै करणहोमश्च कर्तव्य उपवीतिना | 

प्राडमुखनेव देवेभ्यो जुह्योतीति श्रृतित्रतेः ॥१२ 

अपसव्येन वा कार्य्या दक्षिणाभिमुखन च । 

निरुप्य हविरन्यस्मा दन्यस्मे न हि हूयते ॥१३ 

स्वाहा कुर्य्यान्न चात्रान्ते न चेव जहुयाद्धवि: । 

स्वाहाकारेण हुत्वाम्नौ पश्चान्मन्त्रं समापयेत्‌ ॥१४ 
पित्र्ये यः पंक्तिमूद्ध न्यस्तस्य पाणावनग्निमान्‌ । 

हुत्वा मन्त्रवदस्येषां तूषणीं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌॥१५ 
नोङु्याद्वोममन्त्राणां प्रथगादिषु कुत्रचित्‌ । 

अन्येषाश्वाविकृष्टानां कालेनाचमना£;ना ॥१६ 
सव्येन पाणिनेत्येवं यदत्र समुदी रितम्‌ । 

परि्रहणमात्रन्तत्‌ सव्यस्यादिशति ब्रतम्‌ ॥१७ 

पिब्जूल्याद्यभिसंग्रह्म दक्षिणेनेतरात्‌ करात्‌ । . . 
क चः सव्येन कुयांदुल्लेखनादिकम्‌ ॥१८ ... 
< 
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१३६७ कात्यायनस्म 


यावदर्थमुपादाय हविषो5भकमर्भक्रम्‌ । ¦; 
चरुणा सहे सन्नीय पिण्डान्‌ दातुसुपक्रमेत्‌ ॥१६ ` 
पितुरुत्तरकंष्वंशे मध्यमे मध्यमस्य तु| ` ` › 
दक्षिण तस्पतुश्चेव पिण्डान्‌ पर्वणि निवपेत्‌ ॥२४' ' 
| वाममावत्तना केचिदुद्गन्त प्रचक्षते । 
| सवा गौतमशाण्डिल्यो शाण्डिल्यायन एव च'॥२! 
। आपत्य प्राणमायम्य पितुन्‌ ध्यायन्‌ यथौँथतः। ˆ 
| जपंस्तेनेच चावृत्य ततः प्राणं प्रमोचयेत्‌ ॥॥२२ 
शाकश्च फाल्गुनाष्टम्यां स्वयं पत्न्यपि वा पचत्‌। 
यस्तु शांकादिको होमः कार्योऽपूपाष्टकाबृतः |।२१ 
अन्बाष्टक्यं मध्यमायामिति गोभिलगोतमो । 
बार्कषण्डिश्च सर्वासु कोत्सो मेनेऽष्टकासु च ॥२४ 
स्थालीपाकं पशुस्थाने कुर्याद्यद्यानुकल्पितम्‌। ` 
श्रपयेत्तं सवत्सांयास्तरुण्यागोः पयस्तथा ।।२५ 


इति सप्तदशः खण्डः। 


॥ अष्टादशः खण्ड:.॥ ` . , „¦ 


२ अथ विवाहाम्निहोमविधानवर्णनम्‌ शि 


सायमादि प्रातरन्तमेक कर्म प्रचक्षते। „ ˆ 
दर्शान्तं पौणमासादमेकमेव मनीषिणः॥ ` 2 
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ग) खण्ड Js विवाह्ाम्निहीसविधानवर्णनम्‌ | १३६४ 


उद्व पूर्णाहुतेदर्शः पौर्णमासो5पि. वामिमः | 
य आयाति:स होतव्यः स. एवादिरिति श्रुति: ॥रु 


[| 
दूर्व पूर्णाहुतेः कुर्यात्‌ सायं होमादनन्तरम्‌ । `; | | 
CH र: f 
वेश्‍वदेवन्तु पाकान्ते वलिकमसमन्विततम्‌ ॥३ } 

44 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चाद्‌ भिरूपान्‌ स्वशक्तितः | hi 
| i 

यजमानस्ततोऽशनीयादिति कात्यायनोऽब्रवीत्‌ ॥४ १४1) 


वेबाहिके5झौ कुर्वीत सायंप्रातस्त्वतन्द्रितः । जे क 
; चतुर्थीकम कृत्वेतदेतच्छाट्यायनेरमतम 11४ ह; 
उद्धव पूर्णाहुतेः (सायंहोमात्यये) प्रातहु त्वा तां सायमाहुतिम्‌ । 
प्रातर्हामस्तदेव स्यादेष एवोत्तरो विधिः 1६ 
पौर्णमासात्यये हव्यं होता वा यदहभवेत्‌ । 
तद्हज्जुहुयादेवमर्मावास्यालयेञपि च्नु॥७ 
अहूयमानेऽनश्नंश्चेन्नयेत्‌ काळं समाहितः । 
सम्पन्ने तु यथा तत्र हूयते तदिहोच्यते ॥८ 
आहुताः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाहुतीः सकृत्‌ । ` 
मन्त्रेण. विधिवदू हुत्वाधिकमेवाप॒रा अपि ॥६ , 
यत्र व्याहृतिभिहोमः प्रायश्चित्तात्मको,भवेत्‌। ` „. : 
चतस्नस्तत्र विज्ञेयाः स्रीपाणिग्रहणे यथा ॥१० :  ; 
अपि वाज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापि चाहुतिः । 
होतव्या त्रिविकल्पो - यं प्रायश्चित्तविधि; स्मरतः ॥११ 
यद्यप्रिरग्निनान्येन संम्भवेदाहितः कत्नित्‌। ... 9 
` अज़ये ब्रिविचयइति जुहुयाहा छृताहुतिम्‌ ॥ १२.५ 
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अग्नयेऽप्सुमते चेव जञुहुयाद्वयुतेन चेत्‌ । 
अग्नये शुचये चेव जुहुयाच्चेद नग्निना ॥१३ 
गृहदाहाग्निनाग्निस्तु यष्टव्यः क्षामवान्‌ हिज: । 
दावाग्निना च संसगो हृदयं यदि तप्यते ॥१४ 
विमतो यदि संसज्येत्‌ संस्रृष्टमुपशासयेत्‌। 
असंसृष्ट जागरये गिरिशमवमुक्तवान्‌ ॥१५ 
_ न स्वेऊनावन्यह्ोमः स्यान्‌मुकत्वंकां स मिदाहुतिम्‌। 
स्वगर्भ(स्भग)सस्क्रियाथाश्च यावच्चासौ प्रजायते ॥१ 
अग्निस्तु नामधेयादौ होमे सवत्र लौकिकः । 
न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति क्कचित्‌ ॥१७ 
यस्याग्नावन्यहोमः स्यात्‌ स वैश्वानरदेवतम्‌ । 
चरु' निरुप्य जञुरयात्‌ प्रायश्चित्तं तु तस्य तत्‌ ॥१८ 
परेणाग्नौ हृते स्वाथ परस्याग्नौ हुते स्वयम्‌ । 
पितृयज्ञात्यये चेव वेश्वदेवद्वयस्य च ॥१६ 
अनिष्टा नवयज्ञन नवान्नप्राशने. तथा । 
| भोजने पतितान्नस्य चरुत्रश्वानरो भवेत्‌ ॥२० 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारकमसु | 
पिण्डानोद्दहनात्तेषा तप्याभावे तु तत्क्रमात्‌।॥२१ 
भूतप्रवाचने पत्नी यद्यसन्निहिता भवेत्‌। 
रजोरोगादिना तंत्र व.थं कुन्ति याज्ञिकाः ॥२२ 
मझानसेउन्नं या कुर्यात्‌ सवर्णा तां प्रबाचयेत्‌। 
ग्रणवाद्यपि वा कुर्यात्‌ कात्यायनवचो यथा ॥२३ 
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वि सकतंव्यता स्नीधर्मवर्णेनम्‌ । १३६७ 


याज्ञवास्तुनि मुष्ट्याच्व स्तम्बे दभेवटो तथा । 
दुर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेपु च ॥ 
इत्यष्टादश: खण्ड: । 


॥ एकोनविशतिः खड: ॥ 


ठर ह 
अथ सकतव्यता स्रीधमवर्णनम्‌ 


निःक्षिप्याग्नि स्वदारेषु परिकल्प्यात्विजं तथा । 
प्रवसेत्‌ कार्यवान्‌ विप्रो मृषेव न चिरं कचित्‌ ॥१ 
मनसा नेत्यकं कर्म प्रवसन्नप्यतन्द्रितः । 
उपविश्य झुचिः सव यथाकालमनुद्रवेत्‌ ॥२ 
पत्न्या चाप्यवियोगिन्या झुश्रूष्योऽग्निविनीतया । 
सौभाग्यवित्तावेधव्यकामया भढेभक्तया ॥३ 
या वा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासम्पांदिनी प्रिया । 
दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ॥४ 
दिनत्रयेण वा कमं यथा ज्येष्ठं स्वशक्तितः । 
विभज्य सह्‌ वा कुर्ययेथाज्ञान(मशाठ्यबत्‌.)च शास्वत ॥। 
श्रीणां सौभाग्यतो ज्येष्ठं विद्ययेव द्विजन्मनाम। 

- नहि ख्यात्या न तपसा भर्त्ता तुष्यति योषिताम्‌ ॥६ 
भत्तुरादेशवत्तिन्या यथोमा बहुभित्रतेः । 
अग्निश्च तोषितोऽमुत्र सा स्री सोभाग्यमाप्लुयात्‌ ॥७ 
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२३६८ [ग"कात्यायनस्मृतिःः| [ एको या 
विनयावनताउँपि स्री भत्तुर्याःदुरभगा' भवेतः। ` ¦= 
अमुत्रोमार्निभवृणामवज्ञातिक्कता तथा ॥८. ... 9 
श्रोत्रियं सुभगां गाञ्च साग्निमग्निचिति | 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापद्भ्य: स प्रमुच्यते ॥& 
पापिष्ठ' दुभगामन्त्यं नग्नमुत्कृत्तनासिकम्‌ | 
प्रातरुत्थाय यः, पश्येत्‌ स कालरुपयुज्यते ॥१० 
पतिमुलङ्घय मोहात्‌ स्त्री कं क न नरक ब्रजेत्‌ । 
कृच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुःखं न विन्दति ॥१ 
पतिशुश्रूषयेव स्री कान्न लोकान्‌ समश्नुते। - | 
दिवः पुनरिहायाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ॥१२ 
सदारोऽन्यान्‌ पुनर्दारान्‌, कथञ्चित्‌ कारणान्तरात्‌ 
य इच्छेदग्निमान्‌ कर्त यृहोमोऽस्य विधीयते॥१३ 
स्वेजगनावेव भवेद्धोमो लौकिके न कदाचन | 

ह्याहिताग्नेः स्वं कमं लौकिकेऽग्नौ विधीयते ॥१४ 
षडाहुतिकमन्यैन जुहुयाद्‌ ध्र वदशनात्‌ । 
न ह्यात्मनोऽथ संयात्तावद्यावन्न परिणीयते ।।१५ 
पुरस्तात्‌. त्रिबिकल्प यत्‌ प्रायश्चित्त मुदाहृतम्‌ । `` 

' ` तत्षडाहुतिक रिष्टरयज्ञविद्भिः प्रकी तितम्‌ ।।१६ 

एकोनविशतितमः खण्ड ; 

इति कात्यायन(बा-गोभिले)विरंचिते कर्मप्रदीपे द्वितीय; १ 


गा 
धि 
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द्वः] द्वितीयादिस्रीकृतेसंतिबैदिकाम्निवर्णनम्‌। शै 
॥ अंथ विशः खण्डः. ` 7 17 
अथ द्वितीया दिखरीकृतेसतिवदिकाग्निवर्णनम्‌ | 


असमक्षन्तु दम्पत्योहतव्यं नत्विगादिना । , ै ; 
'ढुयोरप्यसमक्षे हि भवेद्‌ हुतमनर्थकम्‌ ॥१ - - | 


विहायामिं सभायश्चेत्‌ सीमामुछङ्घय गच्छति । 

होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते॥२: . i 
अरण्योः. क्षयनाशाम्निदाहेष्वम्निं समाहितः । 

पाळयेढुपशान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधानमिष्यते ॥३ ० 

ज्येष्ठा चेद्हुभायंस्य अतिचारेण गच्छति । 

पुनराधानमत्रेक इच्छन्ति न तु गोतमः ॥४ 

दाहयित्वाप्रिभिर्भार्या' सदृशीं पूवसंस्थिताम्‌ । 


पात्रश्चार्थाग्निमादध्यात्‌ कृतदारोऽविलम्बितः ॥ ५ 
| |. 
एबंबृत्तां सवर्णा' खीं द्विजातिः पूवसारिणीम्‌। | 


दाहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपात्रेश्व धमेवित्‌ ॥६ | १ / । j 
द्वितीयाञ्चेब, यः पल्नीं दहेद्वेतानिकाग्तिमि: । ह र र ; ¢ 
जीवत्यांप्रथमायान्ल बरह्मष्नेन. समं हि तत्‌॥७. 
मृतायान्तु द्वितीयायां योऽग्निहोत्रं समुत्सजेत्‌। 
्रह्मोज्ं तं ब्रिजानीयाद्‌ः यश्च कामात्‌ समुत्सजेत्‌ ॥८ 
मृतयामपि भर्य्यायां वेदिकाग्निन हि त्यजेत्‌ । 
उपाधिनापि तत्‌ कर्म यावज्जीवं समापयेत्‌ ॥६ 


~ 


1% 


शिन 
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काव्यायनस्मृतिः । | 


रामोऽपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नीं यशस्विनीम्‌ । 
ईजे यज्ञेबहुविधेः सह्‌ श्राठभिरच्युतः ॥१० 

यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेम भार्य्या कथभ्चन । 

सा खी सम्पद्यते तेन भार्य्या वास्य पुमान्‌ भवेत्‌॥! 


भार्य्या मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा । 


अधिकारी भवेरपुत्रो महापातकिनि द्विज॥१२ 
मान्या चेन्म्रियते पू भार्य्या पतिविमानिता। 
त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्व पुरुषः ख्रीत्वमहंति ॥१३ 
पूरब योनिः पूर्वाबृत्‌ पुनसधानकमेणि । 
विशेषोऽत्राग्न्युपस्थानमाज्याहुत्यष्टकं तथा ॥१४ 
कृत्वा व्याहृतिहोमान्तमुप तिष्ठेत पावकम्‌ । 
अध्यायः केवळाग्नेयः करतेजामिरमानसः ॥१% 
अग्निमीले अग्न आयाह्यग्न आयाहि. वीतये । 
तिस्रोऽग्नि््यातिरित्यग्नि दूतमग्ने मृडेति च ॥१६ 
इत्यष्टावाहुतीहु त्वा यथाविध्यनुपूर्उशः । 
ूर्णाहुत्यादिकं सबमन्यत्‌ पूर्ववदाचरेत्‌ ॥१७ 
अरण्योरल्पमपयङ्गं यावत्तिष्ठति पूर्वयोः । 

न तावत्‌ पुनराध!नमन्यारण्योविधीयते ।।१८ 
विनष्टं स्रुक्‌ सवं न्युब्जं प्रत्यकस्थलमुद्‌ चषि | 


~ प्रत्यगम्रश्च मुषलं प्रहरेञ्ञातवेद्‌सि ॥१६ 


इति विशः खण्डः । 
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खण्ड] मृतदाहसस्कारव १३७१ 
॥ अथेकबिशः खण्डः ॥ | 
अथ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । |! 
स्वयं होमासमर्थस्य्‌ समीपमुपसर्पणम्‌ । 
तत्राप्यसक्तस्य सतः शायनाच्चोपवेशनम्‌ ॥१ 
हृतायां सायमहुत्यां दुवलश्वद्‌ गृही भवेत्‌ । 
प्रातहौमस्तदेव स्याज्जीवे्च्छः पुन न वा॥२ 
दुबेळं खापयित्वा तु शुद्धचलाभिसंवृतम्‌ । 
दक्षिणाशिरसं भूमौ वर्दिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥३ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्लाव्य सवस्त्रमुपवी तिनम्‌। 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सुमनो भिविभूषितम्‌ ॥४ 
हिरण्यशकलान्यस्य क्षिप्त्वा छिद्रषु सप्तसु । 
मुखष्यथापिधायेन निहेरेयुः सुतादयः ॥४ 
आमपात्रेऽन्नमादाय प्रेतमग्निपुरःसरम्‌ । 
एकोऽनुगच्छेत्तस्याद्ध मद्धपथ्युत्सजेद्धवि ॥६ 
' द्ध मादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः'। 
सव्यं जान्वाच्च्य शनकेः सतिलं पिण्डदानवत्‌।।५ 
अथ पुत्रादिनाप्लुत्य कुर्याद्दारुचयं महत्‌ । 
भूप्रदेशे शुचौ देशे पश्चाचित्यादिलक्षण ॥८ 
तत्रोत्तानं निपात्यैनं दक्षिणाशिरसं मुखे । 
आञ्यपूर्णा' स्रुचं दद्याद्‌ दक्षिणाग्रां नसि खुवम्‌॥£ 
पाद्योरधरां प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌। 
पाश्बेयोः शूपेचमसे सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ ।।१०. 
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१३७२ ! 'कात्यायनस्म्रतिः । [षि या 
मुषलेन सह न्युन्जमन्तंरूवोरुलूखलम्‌ । | 
चत्रौबीलीकमत्रेवमनंश्रुनयनोविभीः ॥ ११ 
अपसव्येन कृत्वेतद्वाग्यतः पितृदिङ्‌मुखः |“, 1, 9 
अधाग्निःसव्यजान्वक्तो दद्याहक्षिणतः शनेः ॥१२५ 
अस्मात्त्वमाधिजातो5सि त्वदयं जायतां पुनः | 1, 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति यज्जुरीरयन्‌।१३। 
एवं गृहपतिदुग्धः सर्व तरति दुष्कृतम्‌ । | 
यश्चेनं दाहयेत्‌ सोऽपि प्रजां प्राप्नोयनिन्दिताम्‌ ।।१४ 
यथा स्वायुधधृक्‌ पान्थो ह्यरण्याल्यपि निर्भेयः। 
अतिक्रस्यात्मनोऽभीष्टं स्थान मिष्टाश्च विन्दति ।।१५- 
एबमेषोऽरिनिमान्‌ यज्ञपात्रायुधविभूषितः । . ५, ,, 
लोकानन्यानतिक्रम्य परं ब्रह्मेव विन्दति ॥ १६7, ; 


। | 


इत्येकविंशः खण्ड: 118 10 
य नळ 20621 
। ॥ अथ द्वाविंशः खण्ड:॥ 5 


अथ  दाहूसंस्कारवर्णनम्‌ ॥- 
अथानवे(पे)क्षेयेत्पाप: सवै एवं शवस्पृशः । 
नात्वा सचेलमाचम्य दद्युरस्योदक स्थले ।।१ 
गोत्रनामाजुंबादान्ते तपेयामीत्यनन्तरम्‌। ` . किट 
दक्षिणाग्रान्‌ कुशान्‌ कृत्वा सतिलन्तु प्रथक्‌ परथक,॥२ 
एवं कृतोद्कान्‌ सम्यक्‌ सर्वान्‌ शाइळसंस्थित्ात्‌/। " 
आप्ठत्यःुनरोचान्तान्‌ बदेयुसतेऽनुयायिनः HE 


ळल 
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ह| बाढ]: विदेशास्थम्रतंएुषोणादहिँसंस्कारवर्णनम्‌। १४७६ 

मा शोक कुरत निंत्ये सवस्मिन्‌ परणेधर्मणिं। आ 

धर्म कुरते यत्नेन यो वः सह गर्मिष्यति ॥४ . "1: 

मानुष्ये कदैलीस्तम्भे निःसारे सारमागणमं'|'". ।* 

यः करोंतिं से संमूढो जलवुदूवुदसन्निभें ॥४. ' १. 

गन्त्री वसुमती नाशासुदधिद्वतानि च। "''' 

फेनंप्रेख्यः कथं नाशं मत्यलोको न यास्यति ॥६ . ` 

पश्चा सम्भ्रुंतः कायो यदि पः्चत्वमागतः। . `` 

कर्मभिः स्वशारीरोत्थेस्तत्र का परिदेवना ॥७ 

सर्वऽक्षंयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः । 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥८ 

श्लेष्माश्र वान्धवेमक्त प्रेतो भुङक्ते यतोऽवशः । । ˆ 

अतो न रोदितव्यं हि “क्रिया: कार्याः प्रयल्लतः || 

एवमुक्ता ब्रजेयुस्ते 'गृहांहृघुपुरःसराः । Fa 

खानाग्निस्पर्शनाज्याशः शुध्येयुरितरे कृत: ॥१० '' Ei 
इति द्वाबिशः खण्डः। ' `" | 


॥ अथ त्रयोविशः खण्डः ` | 
अथणविदेशस्थमृतपुरुषांणांदाहसंस्कॉरवर्णनंम्‌ | ˆ 
एवमेवाहितांग्नेखु पात्रन्यासादिक भवेत है ie 
कृष्णाजिनोंदिकश्वात्र विशेषः सूत्रचोदितः॥१ ` | 
विदेशमरणेऽस्थीनि.ह्याहत्याभ्यज्य सपिषा। ” 
दाहयेदूणेयाच्छौद्य पात्रस्थासांदि पूववत्‌।|२' ' 
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१३७४ कात्यायनस्मृतिः। ` [रोकि 


अस्थ्नामळाभे पर्णानि सकलान्युक्तयावृतता । 
भच्जेयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रभ्नति सूतकम्‌ ॥३ 
महापातकरूयुक्तो देवात्‌ स्यादग्निमान्‌ यदि । 
| पुत्रादिः पाल्येदग्नि युक्त आदोष संक्षयात्‌ ॥४ 
प्रायश्चित्तं न (ततः) कुर्याद्यः कुवेन्‌ वा भ्रियते यदि। 
` गृह्यं निर्वापयेच्छ्रौतमश्व(न्यश्च)स्येत्‌ सपरिच्छदम्‌ ॥ 
॥| सादयेदुःभयं वाप्सु ह्यङ्गोर्निरभवद्यतः । 
| पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्खेव वा क्षिपेत.॥६ 
॥/ अनयेवाबृता नारी दग्धव्या या व्यबस्थिता । 
अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः । 
अग्निनेव दहेद्भार्या' स्वतन्त्रां पतितां न चेत्‌। 
दुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ प्रथगन्तिके ॥८ 
अपरेद्युस्तृतीये वा अर*नां सश्चयनं अवेत्‌ । 
यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋषिभिः सोऽधुनो च्यते ६ 
खानान्त पूर्ववत्‌ कृत्वा गव्येन पयसा ततः । 
सञ्चयास्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यभाषयन्‌।।१० 
£ शमीपलाशशाखाभ्यामुद्‌रत्योद्‌ धृत्य अस्मतः । 
214 आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेदू गन्धवारिणा ॥११ 
मृतापत्रसंपुटं कृत्वा सुत्रेण परिवेष्ट्य च । 
श्रश्र खात्या शुचो भूमौ निखनेद्दक्षिणामुखः ॥१२ ` 
पूरयित्वाबटं पङ्कपिण्डशेचालसंयुतम्‌ । 
दत्वोपरि समं शेषं कुर्यात्‌ पूरवाह्ृकमंणा ॥१३. ` ` 
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वि खण्डः ] सूतकेंकमत्याज्यवर्णनम्‌ । १३७५ 


एंवमेवांग्रही ताग्ने: प्रेतस्य विधिरिष्यते । 
्ीणामिवाग्निदानं स्यादथातोऽनुक्तमुच्यते ॥१४ 
इति त्रयोविशः खण्डः । 


॥ चतुर्विशः खण्डः ॥ 
सूतकेकमत्यागः षोडराश्राद्वविधानवर्णनश्च । 

सूतके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 

होमः श्रौते तु क्तव्यः शुष्कान्ने नापि वा फले: ॥१ 

अकृतं हावयेत्‌ स्मार्तं तरभावे कृताकृतम्‌ । 

कृतं वा हावयेदन्नमन्वारम्भविधानतः ।।२ 

कृतमोदनशक्तादि तण्डुलादि कृताकृतम्‌ । 

ब्रीह्मादि चाक्ृतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधेः।।३ 

सूतके च प्रवासे वा चाशक्तो श्राद्वभोजने । 

एवमादिनिमित्तेषु हावयेदिति योजयेत्‌ ॥।४ 

न त्यजेत्‌ सूतके कमे ब्रह्मचारी स्वर्क कचित्‌। 

“न दीक्षण्यात्‌ परं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥४ 

पितय्यपि सृते नेषां दोषो भवति कर्दिचित्‌.। 

आशौचं कमंणोऽन्ते स्यात्र्यहँ वा ब्रह्मचारिणः ॥६ 

श्राद्वमग्निमतः कार्या दाहादेकादरोऽहनि | 

' प्रद्माव्दिक तु कुबींत प्रमीताहनि सवेदा ॥७ 

दादश प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिके तथा । 

सपिण्डीकरणञ्चेब एतद्वै शरद्धघोड़शम्‌॥८ ` 
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एकाहेन तु षण्म्रासां यंदा. स्यु रपि;वा, विकि: । 
| न्यूना:)संवत्सराश्चेव स्यातां षाण्मासिके तथ्ा)॥8.- 
| यानि पश्चदशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि. तु । 
एकस्मिन्नहि देयानि सपुत्रस्येव सवेदा ॥१० 
न योषायाः पतिदंद्यांदपुत्राया अपिं'कचित्‌ । 
न पुत्रस्य पिता. दद्यान्नानुजस्य तथाम्रजः॥। १:१. 
| एकादशेऽहि निवेत्ये अर्वाउदर्शाद्‌ यथाविधि | `. . ` 
| प्रकुत्रींतांरिनमान्‌ पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डतौम्‌ ॥१२ 
सपिण्डीकरणादूदूध्वं न दद्यात्‌ प्रतिमासिक्रम्‌ |... 
कोदिष्टिन विधिना दद्यादित्याह ,गोतमः ।|१३.' , ` 
कषूसमन्वितं मुक्ता तथाद्य श्राद्धघोडशम्‌ । 
प्रयादिकःच शेषेषु पिण्डा;,स्युः षडिति स्थितिः ॥१४ 
अर्घेऽक्षय्योदके चेव पिण्डदानेऽबनेजनेः।. :” ¦ 7 
तन्त्रस्य तु.निवृत्ति: स्यात्‌ स्वधावाचन, एवंच 1६४ 
ब्रह्मदण्डादियुक्तानां येषां. नास्त्यग्निसस्क्रिया । 
्ाद्वादिस त्क्रियाभाजो न:भवन्तीह. ते कचित्‌ ॥१६ 
इति चतुविशः खण्डः । ` .; `: 
॥-पश्चविशः खण्डः ॥:, ):.. 1? „` 
नबयशेनविना नवान्नभोजने, प्रायश्चित्तवर्णतम्‌। 
मन्त्राञ्नायेऽन इत्येतत्‌ पञ्चकं छाघवार्थिमिः ।.7 
पठ्यते तत्रयोगे स्यान्मन्त्राणामेव बिशतिः॥।१' ' 
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बना नवाज खत्तवर्णनम । १३७७ 


अग्नेः स्थाने 'वायुचन्द्रसूपर्यावहुवद्ह्योन्।. . 5. 
समस्य पश्चमीसूत्रे चतुश्चवतुरितिश्रुतेः ॥२ :>... 
प्रथमे पश्चके पापी छक्ष्मीरिति पदं भवेत्‌ ।' 
अपि पञ्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो बिदु:॥३ ` ` | 
द्वितीये तु पतिध्नी स्यादपुत्रेति ृतीयके। ५ 1 
चतुथ त्वपस॒व्येति इदमाहुतिविशकम्‌ ॥४ .. :;,› 18 
धृतिहोमे न प्रयुव्ज्याद्योनामसुःतथाष्टसु । ... 

चतुर्थ्यामघ्त्य इत्येतद्गोनामसु. हि हूयते ॥५ “; 

ढताग्रपछ्वो वुध्न: शुङ्गेति परिकीत्यते। ` 
पतित्रता ब्रतवती ब्रह्मबन्धु स्तथाञश्ुत: 11६ ` 
शिलाट नीलमित्युक्त प्रथ्नः स्तबक उच्यते। ;.. 
कपुष्णिकाभित: केशान्‌ मूदूर्ध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ॥७ 

श्वाविच्छछाका शळलो तथा वीरतरः, शरः । 

तिळतण्डुलसम्पक्कः कृषरः सोऽभिधीयते ॥८ 

नामधेये मुनिवसुपिशाचाबहुवत्‌ सदा । 1. 
यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यास्तिथिदेवता: ॥६ 4 3 
आग्नेयाद्येऽथ सार्पाद्ये विशाखाद्ये तथेव च.) . „ । 
आषाढाद्य धनिष्ठाद्ये अश्विन्याद्ये तथेव च.॥१५ 
इत्द्वान्येतानि बहुवदक्षाणां जुहुयात सदा |. 2. .. 
इन्द्ययं विवच्छेद्यमव शिष्टात्यथेकव्त्‌॥११ , 
देवतास्वपि हृयन्ते ब्रहुवत्‌ (सप्यपि त्रयः)सार्वप्रित्तयः । 
देवाच, वसवृश्वैवः द्विवदेवाश्‍विनौ. सदा 1१३ ).- ४. 
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१३७८ काल्यायनस्मृतिः । 


ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा त्रतकमणि । 
बाढमोमिति वा ब्ूयात्तत्तथवानुपालयेत्‌ । १३ 
सशिखं बपनं कायमास्नाना दूत्रह्मचारिणा । 
आशरीरविमोक्षाय 5ह्मच.' न चेद्भवेत्‌ ॥१४ 
बपन नास्य कतञ्यमव;गौदानकब्रतात्‌ । 
ब्रतिनो वत्सर॑ यावत्ण्मासानिति गोतमः ॥ 
न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन । 
4 जलक्रीडामळङ्कारान्‌ ब्रती दण्ड इवापुवेत्‌ ।।१५ 
| देवतानां विपर्यास ज्जुहोतिषु कथं भवेत्‌। 
| सव प्रायश्चित्तं हुत्वा क्रमेण जुदुयात_ पुनः ॥१६ 
संस्कारा अतिपद्यरन्‌ स्वकाळादेत व.थ्धन। ` 
हुत्वतदेव कतेव्या ये तूपनयनादधः ।।१७ 
अनिष्टा नवयज्ञेन नवान्नं योत्यकामतः। 
` वृशवानरश्चरुस्तस्य प्रायश्चितं विधीयते ।।१८ 


इति पश्चविशतिखःडः 


॥ षड्विशः खण्ड: || 

नवयज्ञकालाभिधानवर्णनम्‌ । 
चरुः समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकमंणि । 
वृषभोत्सज्जने चेव अश्वयज्ञे तथेब च ॥।१ 
श्रावण्यां वा प्रदोष यः कृष्यारम्भे तथेव च । 
कथमेतेषु निर्वापाः कथञ्चेव ज्ञुहोतयः ॥२ 
देवता सङ्घया ग्राह्या नि्वापांस्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
तूषणीं द्विरेव गृह्ीयाद्वोमश्चापि प्रथक्‌ प्रथक॥३ 
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अन्वाहायळक्षणम्‌ होमढ्वयात्ययादोपुनराधानवर्णनम्‌ १३७६ 


राबता होमनिवृ त्तिभवेद्या यत्र कीतिता। 

शेषं चेव भवेत्‌ किश्चित्तावन्तं निवेपेचरुम्‌ ॥४ 
चरौ समशनीये तु पितृयज्ञे चरो तथा । 

होतव्यं मेक्षणेनान्य उपस्तीर्णाभिघारितम्‌ 11४ 
काल: काल्यायनेनोक्तो विधिश्वेव समासतः । 
वृषीत्सगे यतो नाऽत्र गोभिलेन तु भाषितः ॥६ 
पारिभाषिक एव स्यात्‌ कालो गोवाजियज्ञयोः । 
अन्यस्मादुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्य च ॥७ 
अथवा मार्गपाल्येऽह्नि कालो गोयज्ञकमेणः । 
नीराजनेऽह्नि वाश्वानामिति तन्त्रान्तरे विधिः 11८ 
शरद्वसन्तयोः केचिन्नवयन्ञं प्रचक्षते । 
धान्यपाकबशाद्न्ये श्यामाकोवनिनः स्मृतः ६ 
आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकमणि याज्ञिकाः । 
यज्ञाथतत्त्ववेत्तारो होममेव॑ प्रचक्षते ॥१० 

वे पञ्च द्वे क्रमेणेता हविराहुतयः स्मृताः । 

शेषा आज्येन होतव्या इति काद्यायनोउब्रबीत्‌॥११ 
पयोयदाञ्यसंयुक्तं तत्‌ प्रधातकमुच्यते । 

दध्येके तढुपासाद्य कतेव्यः पायसश्चरुः ॥१२. 
त्रीहयः शालयो सुद्गा गोधूमाः सर्पपास्तिलाः। 
यवाश्रोषधय: सप्त विपदं घ्नन्ति धारिताः ॥१३ 
संस्कार: पुरुषस्यैते स्मर्य्यन्ते गौतमादिभिः। 


3) 
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१३८० 


कात्यायनस्मृतिः । | 


सकृदप्यष्टकादी नि कुर्यात्‌ कर्माणि यो द्विजः । 
स पंक्तिपावनो भूत्वा लोकान्‌ प्रेति घृतशच्युतः ॥॥॥ 
एकाहमपि कमंस्थो योऽग्निशुश्रूषकः झुचिः । 
नयत्यत्र तदेवास्य शताहं दिवि जायते ।।१६ 
यस्त्वाधायाग्निमाशास्य देवादीन्नेभिरिष्ठिवान्‌ । 
निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराक्कतिः ॥१७ 


इति पडविशः खण्डः । 


॥ अथ सप्रविशः खण्ड: | 
अथ प्रायश्रित्तवर्णनस्‌ । 


यच्छाद्ध' कमणामादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ । 
आमावास्यं द्वितीयं यदन्वाहाय्य तदुच्यते ॥१ 
एकसाध्येष्ववहि:घु न स्यात्‌ परिसमूइनम्‌ । 

. नोदगासानञ्चेव क्षिप्रहोमाहि ते मताः ॥२ 
अभावे ब्रीहियवयोदंध्ना वा पयसापि वा | 
तदभावे यवाग्वा वा,जुहुयाठुदकेन वा ।।३ 
रौद्रन्तु राक्षसं पिञ्यमासुरं चाभिचारिकम्‌ 
उक्ता मन्त्र सप्रशेदाप आलभ्यात्मानमेव च॥४ 
यजनीये$हि सोमञ्रेद्वारुण्याँ दिशि दृश्यते | 
तत्र व्याह्ृतिभिहु त्वा दण्डं दद्यात्‌ द्विजातये ॥४ 
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प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १३ 


ढवण मधु मांसश्व क्षारांशो येन हूयते । 
उपवासे न भुञ्जीत नोरुरात्रौ न किश्वन ॥६ 
सकाले सायमाहुत्या अप्राप्ती होदृहव्ययोः । 
्राकप्रातराहुतेः काल: प्रायश्चित्त हुते सति ॥७ 
प्राकसायमाहुतेः प्रातहामकालानतिक्रमः । 
प्राकपौणमा सादू द्शस्य प्राग्दर्शादितरस्य तु ॥८ 
वैश्वदेवे त्वतिक्रान्ते अद्दोरात्रमभोजनम्‌। - 
प्रायश्चित्तमथो हुत्वा पुनः सन्तनुयःद्‌ त्रतम्‌ ॥६ 
होमद्वयायये दशेपोणेमासात्यये तथा । 
पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागेबशासनम्‌ ॥१० 
अनूचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्मृतः | 
सुरगौरम्ग; प्रोक्तस्तम्वलः शोण उच्यते ॥११ 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्य: प्रमाणतः । 
छलाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नाशान्तिको विशः ॥१२ 
ऋजवस्ते तु सर्व रयुखगाः सौम्यदरशेनाः । 
अनुद्वेगकरा नुणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः 1१३ 
गौविशिष्टतमा विप्रेवेदेष्वपि निगद्यते । 

न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तस्माद्गौवर उच्यते ॥१४ 
येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते | 
वरस्तत्र भवेद्दानमपि वाच्छादयेद्‌ गुरुम्‌ ॥१५ 
अस्थानोच्छासविच्छेदघो पणाध्यापनादिकम्‌। 
मामाणिङ श्रुतौ यत्‌ स्याद्यातयामत्वकारि तत्‌ ॥१६ 
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१३८२ कात्यायनस्मृतिः । [ अराः 


प्रत्यब्दै यढुपाकमे सोत्सग विधिवद्‌ द्विज: । 

| क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ ॥१७ 

| अयातयामेश्डन्दोभियेत्‌ कर्म क्रियते द्विजेः । 

| क्रीडमानेरपि सदा तत्तेषां सिद्विकारकम ॥१८ 

| गायत्री शव सगायत्रां वाहेस्पत्यमिति त्रिकम्‌ । 

शिष्येभ्योऽतूच्य विधिवढुपाकुर्यात्ततः श्रुतिम्‌ ॥१६ 

छन्दसामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम । 

न च्छन्द्स्काभिरेवाभिराँद्याभिर्हाम इष्यते ॥२० 

पर्वेभिश्चेव गानेषु ब्राहमणेषूत्तरा दिभिः । 

अङ्गेषु चर्चामन्त्रेपु इति षष्टिजुहोतयः ।।२१ 
इति सप्तविशतिः खण्डः | 


॥ अथाष्टाबिशतिः खण्डः ॥ 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनमुपाकमंणः फलनिरूपणवर्णनम्‌ | 
अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भ्रष्टाधाना भवन्ति ते | 
भ्रष्टासतु ब्रीहयो लाजा घटाः षण्डिक उच्यते ॥? 
नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षण: | 
नचोपनिषदश्वैव षण्मासान्‌ दक्षिणायनात्‌ ॥२ 
उपाक्ृत्योद्‌गयने ततोऽधीयीत धमंबित्‌.। 
उत्सगश्चेक एवेषां नेष्ड्य' प्रौष्ठपदेऽपि वा ॥३ 
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| प्रायाश्चित्तवणेनम्‌ । 


अजातव्यञ्जना छोम्नी न तया सह संविशेत्‌ । 
अयुगू: काकवन्ध्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ ।।४ 
संसक्तपदविन्यासस्तिपदः प्रक्रमः स्मृतः । 

स्मार्ते कर्मणि सवत्र श्रौते त्व्वर्युणोदितः ॥५ 

यस्यां दिशि बलिं दद्यात्तामेवाभिमुखो बलिम्‌ । 
श्रवणाकर्मणि भवेन्यश्च कर्म न सवेदा ॥६ 
बढिशेषस्य हवनमग्निप्रणयनन्तथा । 

प्रत्यहं न भवेयातामुल्सुक्रन्तु भवेत्‌ सदा ।।७ 
वृषान्तकप्रेक्षणयोनंवस्य हविपस्तथा । 

शिष्टस्य प्राशने मन्त्रस्तत्र सर्वेऽधिकारिणः ॥८ 
ब्राह्मणानामसान्निध्ये स्वयमेव प्रपातकम । 
अवेक्षेद्वविषः शेषं नवयज्ञेऽपि भक्षयेत्‌ ॥६ 

सफला बदरीशाखा फलवत्यमिधीयते | 

धना विधिकताशाङ्काः स्म्रता जातशिलास्तु ताः ॥१० 
नष्टो विनष्टो मणिकः शिलानाशे तथेव च । 
तदेवाऽऽहृत्य संस्कायो न क्षिपेदामहायणीम्‌ ॥११ 
श्रवणाकम लुप्रञ्चेत्‌ कथञ्चित्‌ सूतकादिना । 
आग्रहायणिक कुर्याद्ठलिवज मशेषतः ॥१२ 
उद्ध्वं स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्व मथापि वा । 
सप्तरात्र त्रिरात्रं बा एकां वा सद्य एव वा ॥१३ 
नोद्ध्वं मन्त्रप्रयोगः स्यान्नाग्न्यगारं नियम्यते । 
नाइतास्तरणञ्चेब न पाश्बः्चापि दक्षिणम्‌ ।।१४ 
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₹ृढश्चेदाग्रहायण्यामावृत्तावपि कमणः । 
कुम्भौ सन्त्रवदासिञ्चेत्‌ प्रतिकुम्भमृचं पठेत्‌ ॥१५ 
अह्पानां यो बिघातः स्यात्‌ स वाधोवहुभिः स्मृत: | 
प्राणसम्मित इत्यादि वाशिष्ठं बाधितं यथा ॥१६ 
विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं प्रकीतितः॥१७ . 
त्रेयम्वकं करतलमपूपामण्डका: स्मृताः । 
पालाशा गोलकाश्चेव लोहचुर्णश्च चीवरम्‌ ॥१८ 
स्शन्ननामिकाग्रेण कचिदालोकयन्नपि । 
अनुमन्त्रणीयं सवत्र सदेवमनु मन्त्रयेत्‌ ॥१६ 
इत्यष्टविशतिः खण्डः । 


॥ अथेकोनत्रिशः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्ववर्णनम्‌। 

क्षालनं दर्भकूचेन सर्वत्र स्रोतसां पशोः। 
तूएणीमिच्छा क्रमेण स्याद्वपार्थे पाणंदारुणी ।।१ 
सप्त तावन्मूद्ध स्यानि तथा स्तनचतुष्टयम्‌। | 
नाभिः श्रोणिरपानश्च गोस्रोतांसि चतुर्दश ॥२ - 
क्षुरोमांसावदानाथः कृत्छा स्तरिष्ट कुदावृता । 
वपामादाय जुहुयात्तत्र मन्त्रं समापयेत्‌.।।३-. 
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दज्िहा क्रोड़मस्थीनि यक्दूतक्को गुदं स्तनाः । 
श्रोणिछन्धसदापाश्व पश्वङ्गानि प्रचक्षते ॥४ 
एकादशानामङ्गानामवद्‌नानि सङ्ख्यया । 
पार्श्वस्य वृकसक्थ्नोश्च ठ्रिल्वादाहुम्चतुदेश ।॥1५ 
चरितार्था श्रुतिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पतः । 
अतोह्याचेन होमः स्याच्छागपक्षे चरावपि ॥६ 
अबदानानि यावन्ति. क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः । 


` तावतः पायसान्‌ पिण्डान्‌ पश्चभावेऽपि कारयेत्‌ ॥।७ 


औदनव्यञ्जनार्थन्तु पश्वभावेऽपि पायसम्‌ । 

सदरं श्रपयेत्तद्ठदन्वष्ट्येऽपि कर्मेणि ॥८ 

प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचिदाहुरमनीपिणः । 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदर्शनात्‌ ॥६ 
भोजनस्य प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये महर्षयः । 
ब्राह्मणस्य परीक्षायां महा(यज्ञ)यक्नप्रदशनात्‌ ॥१० 
आमश्राद्धविधानस्य विना पिण्डेः क्रियाविधिः। 
तदालभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि॥११ 
विद्ठन्मतमुपादाय ममाप्येतद्‌धृदि स्थितम्‌। 
प्राधान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेष समुच्चयः ॥१२ 
प्राचीनावीतिना कार्य पिञ्येषु प्रोक्षणं पशोः । 
दक्षिणोद्वासनान्तथ्व चरोनिवंपणादिकम्‌ ॥१३ 
सन्नपश्चावदानानां प्रधानाथो न हीतरः । 
प्रधानं हवनञ्चेव शेषं प्रकृतिवद्भवेत्‌ ॥१४ 
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| एन) 
द्वीपमुन्नतमाख्यात॑ शादा चेवेष्टका स्मृता | 
कीलिनं सजलं प्रोक्तं दूरखातोदको मरु: १५ 
द्वारगवाक्षः सन्दर्भे: कर्हमभित्यन्तकोण वा । 
वेधेश्यानषटं वास्तुघोरं विद्वन्मनाक्रान्तमाप्रश्च (0॥६ 
वशङ्गमाविति ब्रीहीञ्छेषश्चेति यवांस्तथा । 
| असावित्यत्र नामोक्ता जुहुयात्‌ क्षिप्रहो मवत्‌ ॥१७ 
4 साक्षतं सुमनोयुक्तमुदकं दधिस॑युतम्‌। 
अघ्यं दघिमधुभ्याच्च मधुपको विधीयते ॥१८ 
कांस्येनेवाईणीयस्य निनयेदध्यमञ्जलो । ` 
कांस्यापिधानं कांस्यस्थं मधुपक्क समवयेत्‌ ॥१६ 
इति कात्यायनविरचिते (गोभिलप्रोक्त)कमंप्रदीपे तृतीय: प्रपा 
इत्येकोनत्रिश: खण्डः। `| 
समाप्ता चेयं कात्यायनस्मृतिरितिलेख्यं नास्त्यत्र 
तस्मादयंप्रन्थः समाप्तोनवेत्यत्रसंदे हः । 
३» तत्सत्‌ । 
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॥ अथ ॥ 


-॥ आपस्तम्बस्मृति; ॥- 


श्रीगणेशाय नमः । 
—. 8:18: 
॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ गोरोधनादिविषये-गोह्ायां च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


आपस्तम्ब प्रवक्ष्यामि प्रायश्रित्तविनिर्णयम्‌ । 
दूपितानां हितार्थाय वर्णानामवुपूर्वशः ॥१ 

परेषां परिवादेषु निवृत्त मृषिसत्तमम्‌। 

बिविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम ॥२ 
अनन्यमनसं शान्तं सत्वस्थं योगवित्तमम,। 
आपस्तम्बमृषि सर्वे समेत्य सुनयोऽद्रुवन्‌ ॥२ 
भगवन्‌ | मानवाः सर्वेऽसन्मार्गेऽपिस्थिता यदा | 
चरेयुधेमंकार्याणां तेषां ब्रूहि विनिष्क्रतिम्‌॥४ 
यतो$वश्यं गृहस्थेन गवादिपरिपालनम । 
कृषिकर्मादि चापत्सु (वपने) द्विजामन्त्रणमेव च ॥५ 
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देयश्चानाथकेऽबश्यं विप्रादीनाच्व भेषजम्‌ । 
बालानां स्तन्यपानादिकार्यः्च परिपालनम्‌ ॥६ 
एवं कृते कथस्चित्‌ स्यात्‌ प्रमादो यद्यकामतः । 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्‌ | ब्रृहि निष्क्रतिम्‌ ॥७ 
एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादधोमुखः । 
दृष्टा ऋषीहुवाचेदमापस्तम्वः सुनिश्चितम्‌ ॥८ 
बालानां स्तन्यपानादिकार्य दोषो न विद्यते । 
बिपत्तावपि विप्राणामामन्त्रणचि कित्सने ॥६ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं रुजा(ठृषा)दिषु । 
केचिदाहुने दोषोऽत्र देहधारणभेषजे ॥१० 
औषधं लबणञ्चेव स्नेहपुऽट्यन्नभोजनम्‌ । 

` प्राणिनां प्राणऱत्त्यथः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११ 
अतिरिक्त न दातव्यं काले स्वपन्तु दापयेत्‌। 
अतिरिक्त विपन्नानां कृच्छ्रमेव विधीयते ।।१२ 
अ्यहं निरशनात्‌ पादः पादश्चायाचितं घ्यहम्‌ । | 
पादः सायं त्यहं पादः प्रतभज्य तथा ञ्यहम्‌ ॥१३ 
प्रातः सायं दिनाद्ध श्व पादोनं सायवज्जितम्‌ ॥१४ 
प्रातः पादं चरेच्छद्रः सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ | 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च ॥१५ ` - 
पाकमेकं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्‌ ।. 
योजने पादहीनभ्व चरेत्‌ सवे निपातने ॥१६ 
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घण्टाभरणदोपेण गौस्तु यत्र विपद्यते । र |; 
चरेदद् तरतं तत्र भूपणांथ कृतं हि तत्‌ ॥१७ 
दमने वा निरोधे वा संघाते चेव योजने । 0). 
स्तम्भग्रङ्खलपारोञ्च मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥१८ १ 
पाषाणेलेगुडेर्वापि शस्नेणान्येन वा वळात्‌। 
निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सवं विधोयते ॥१६ 
प्राजापत्यं चरेट्विप्रः पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
कृच्छाद्ध न्तु चरेद्ेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२० 
हौ मासौ दापयेदू बसं हौ मासो द्वौ स्तनौ दुहेत्‌ । 
द्वै मासावेकवेळायां शेषकाले यथारुचि ॥२१ 
दशरात्रःद्ध मासेन गोस्तु यत्र विपद्यते । 

सशिखं वपनं क्र॒त्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
हलमष्टगवं धमं षड्गवं जीवितार्थिनाम्‌ 

चतुगव॑ नृशंसानां द्विगवञ्च जिघाँसिनाम्‌॥२३ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकारेदने तथा । 
नदीपर्वतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्‌ ।१४ 

न नारिकेळबाळाभ्यां न मुञ्जेन न चम्मेणा । 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ वद्‌ध्या परवशोभवेत्‌ २५ 
कुशैः कारश्च बध्नीयाद्‌ वृषभं दक्षिणासुखम्‌। 
पादलम्नाम्निदोषेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥२६ 
व्यापन्नानां बहूनान्तु रोधने बन्धनेऽपि च । ` 
भिषद्धिथ्योपचारे च हिगुणं गोब्रतञ्चरेत्‌ २७ : 
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स्वस्मा्ति: | 


्ङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च छाडगूलस्य च कत्तने । 
सप्तरात्रं पिबेदू दुग्धं यावतस्वस्था पुनभेवेत्‌ ॥२८ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेद्‌ हिज: । 
एतद्विमिश्रितं चेव सुक्तश्चोशनसा स्वयम्‌ ॥२६ 
देवद्रोण्यां विहारेषु कूपेष्वायतनेषु च । 

एषु गोषु विपन्नासु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥।३० 
एका पादात्तु बहुमिर्देवाद्वयापादिता कचित्‌ । 
पादं पादन्तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥३१ 
यन्त्रणे गोश्विकित्सार्थ सूढगभेविमोचने । 

यत्ने कृते विपत्तिश्चेत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३२ 
सरोमं प्रथमे पादे द्वितोये श्मश्रु(धारणम)कत्तनम । 
ठृतीये तु शिखा धार्य्या सशिखन्तु निपातने ॥३३ 
सर्व्वान्‌ केशान्‌ समुदूधृय छेदयेदङ्कुलिद्वयम्‌ । 
एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ ॥३४ 


इत्यापस्तम्बीये धम्मंशास्ने प्रथमोऽध्यायः । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः || 
अथ शुद्धयशुद्धिबिवेकबणंनम्‌। 


कारुहस्तगत पुण्य यच्च ग्रामा(पात्रा)द्विनिःस्मृतम्‌। 
स्रीवालवृद्धा चरितं प्रत्यक्षाटष्ठमेच च ॥१ 
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न दुष्येत्‌ सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः । 
खियो वृद्वाश्च वाळाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥२ 
आत्मशय्या च वसतश्च जायापत्यं कमण्डलुः । 
आत्मनः शुचिरेतानि परेषामञ्जुचीनि तु ॥४ 
अन्यस्तु खानिताः कूपास्तड़ागानि तथव च । 
एषु स्त्या च पीत्वा पश्चगव्येन शुष्यति ॥५ 
उच्छिष्ठमशुचिस्व्च यत्र विष्ठानुलेपनम । 

सबै शुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ।।५ 
स््यरश्मिनिपातेन मारुतस्पशनेन च । 

गवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुध्यति ils 
अस्थिचर्म्मादियुक्तन्तु खराश्चोष्ट्रोपदूषितम्‌ । 
उद्वरेदुदकं स्रं शोधनं परिसाजनम्‌॥८ 

कूपो मूत्रपुरीषेण ठीवनेनापि दूषितः । 
श्रश्टगालखरोष्ट्रेश्व क्रव्यादेश्व जुगुप्सितः ॥६ 

७ जी समुद्धरेत. _ 

उद्घृत्येव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्‌ समुद्धरत। 
पश्चगव्यं मदा पूतं कूपे तच्छोधनं स्मृतम्‌॥१० 
बापीकूपतड़ागानां दूषितानाच्व शोधनम्‌। 
कुम्भानां शतमुदूधृत्य पः्चगव्यं ततः क्षिपेत्‌ ॥११ 
यश्च कूपात्‌ पिवेत्तोयं ब्राह्मणः शवदूषितात्‌ । 
कथं तत्र बिशुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥१२ 
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अक्िन्नेनाप्यभिन्नेन शवेन परिदूपिते । 
पीत्वा कूपे ह्यहोरात्रं पश्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 
छिन्ने भिन्ने शावे चेव तत्रस्थं यदि तत्‌ पिबेत्‌ | 
शुद्विश्वान्द्रायणं तस्य तः कृच्छमथापि वा ॥१४ 
इत्यापस्तम्बीये धमंशास्ने द्वितीयोऽध्यायः | 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
' गृहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बालादिविषये च प्रायश्रित्तम्‌। 


अन्त्यजञातिमविज्ञातो निवसेद्यश्च वेश्मनि । 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कुवेन्त्यनुमहम्‌ ॥१ 
चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शेषं तदनुसारतः ॥२ 

येभुक्त तत्र पान्न कच्छ' तेषां प्रदापयेत्‌ । 

तेषामपि च येभुक्त कृच्छूपादं प्रदापयेत्‌ ॥ ३ 
कूपेकपानेढु छानां स्पशेने शवदूषणम्‌ । 
तेषामेकोपवासेन पञ्चगव्येन शोधनम्‌ ।।४ 

बालो वृद्धस्तथा रोगी गर्भिणी बाऽपि (बायु) पीडिता। 
तेषां नक्त प्रदातव्यं बालानां प्रहरद्वयम्‌ ॥५ 
अशीतियस्य वर्षाणि बालोवाप्यूनक्षोडशः । 
प्रायश्रित्ताद्ध महेन्ति खियो व्याधित एव च ॥%.. 
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न्यूनकादशवषस्य पश्चवर्षाधिकस्य च । 
चरेद्‌ गुरुः सुहृद्रापि प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ।।७ 
अथवा क्रियमाणेषु येषामात्तिः प्रदृश्यते । 
शेषसम्पादनाच्छुद्विविपत्तिने भवेद्यथा ॥८ 
क्षुधा व्याधितकायानां प्राणो येषां विपद्यते । 
ये न रक्षन्ति भक्तेन तेषां तत्किल्विषं भवेत्‌ ॥६ 
पूण पि काळनियमे न शुद्धित्नाह्मणेविना । 
अपूर्णेष्षपि कालेषु शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥१० 
समाप्तमिति नो वाच्यं त्रिषु वर्णेषु कर्हिचित्‌ 
विप्रसम्पादनं कायंसुतपन्ने प्राणसंशये ॥११ 
सम्पादयन्ति यद्विप्राः खानतीर्थः फल'च तत्‌ । 
सम्यक्‌ कत्तुंरपापं स्यादूब्ृती च फल्माप्लुयात्‌ ॥१२ 
इत्यापस्तम्वीये धर्मशास्ने तीयोऽध्यायः । 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


चाण्डालकूप भाण्डेषु योऽज्ञानात्‌ पिवते जलम्‌। 
प्रायश्चित्तं कथं तस्य वर्ण वर्ण बिधीयते ॥१ 

चरेत्‌ सान्तपर्नं विप्रः प्राजापत्यन्छु भूमिपः । 
तद न्तु चरेद्वेश्य; पादं शूद्रस्य दापयेत्‌॥३ 
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आपस्तम्बस्मृतिः । [ चतु 


भुक्तवोच्छिष्ठसस्वनाचान्तश्चाण्डालेः श्वपचेन वा । 

प्रमादात्‌ स्पशन गच्छेत्तत्र कुर्या विशोधनम्‌ ॥।४ 

गायत्यष्टसहसन्लु द्रुपदां वा शातं जपेत्‌। 

जपं त्रिरात्रमनश्नन्‌ पञ्चगव्येन शुध्यति ।।५ 

चाण्डालेन यदा स्पष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः । 

प्रायश्चित्त त्रिरात्रं स्यादूभुत्ततरोच्छिष्टः पडाचरेत्‌ ॥६ 

पानमैधुनसम्पक तथा मूत्रपुरीषयोः । 

सम्पर्क यदि गच्छेत्तु उदक्या चान्त्यजेर्तथा ॥७ 

एतेरेव यदा स्पृष्टः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌। 

भोजने च त्रिरात्रं स्यात्‌ पाने तु ञ्यहमेव च ॥८ 

मेथुने पादकृच्छ' स्यात्तथा मूत्रपुरीषयोः । 

दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम्‌ ॥६ 

एकाहं तत्र निर्दिष्ट दत्तधावनभक्षणे ॥१० 

बृक्षारूढ तु चाण्डाले द्विजस्तत्रेव तिष्ठति । 

फलानि भक्षयेत्तस्य कथं शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥१९ 

ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌ | 

एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 

येन केनचिदुच्छिष्टो अमेध्यं स्पृशाति द्विजः । 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्वगव्येन शुध्यति ॥१३ 
इत्यापस्तम्बीये धमंशाख्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
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॥॥ ५६ 
॥ अथ पश्चमोड्थ्यायः ॥ 


०१५ १० 


अथ वेश्यान्त्यजशवकाको च्छिष्रभोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
चाण्डालेन यदा खुट्टो द्रिजवर्णः कदाचन । 

अनभ्युक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायश्चित्तं कथं भ्रेत्‌॥१ 
ब्राह्मणस्तु त्रिरात्रेण पत्चगव्येन शुध्यति । 

क्षत्रियस्तु द्विरात्रेण पः्चगब्येन शुध्यति ॥२ 

चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चित्तं न वे भवेत्‌। 

व्रत नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते ॥३ 


पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवर्जेनात्‌। 
ख्यापयित्वा ्विजानान्तु शूद्रो दानेन शुध्यति ॥४ 
ब्राह्मणस्य यदोच्छिप्टमश्नात्यज्ञानतो द्विजः । 
अहोरात्रन्तु गायत्र्या जपं कृत्वा विशुध्यति ॥ 
उच्छिष्टं वेश्यजातीनां भुङक्ते ज्ञानाद्‌ द्विजो यदि । 
शङ्वपुष्पीपय; पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥६ 
ब्राह्मणपा सह योऽश्नीयाङुच्छिष्टं वा कदाचन । 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ||७ 
उच्चिष्टमितरञ्जीणामश्नी यात्‌ पिबतेऽपिवा । 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्याद्भगवानङ्गिरा त्रबीत्‌ ८ 
अन्त्यानां भुक्तशेषन्तु भक्षयित्वा द्विजातयः | 


चान्द्रायणं तद्द्धाद्ध ब्रहमक्षत्त्रविशां विधिः ॥६ 
८८ 
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| १३६६ आपस्तम्बस्म्रति; । [ पञ्चम, 
| विण्मूत्रभक्षणे विप्रस्तप्तक्च्छ' समाचरेत्‌। 

। श्वकाकोच्छिष्टभोगे च प्राजापत्यविधिः स्मृतः ॥१० 
उच्छिष्टः खुशते विप्रो यदि कश्चिदकामतः । 

| शुनः कुक्कुटशूद्वाश्च मद्यभाण्डं तथेव च ॥११ 
पक्षिणाधिष्ठितं यञ्च यदमेध्यं कदाचन । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
वेश्येन च यदा एष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 

स्नानं जपञ्च त्रेकाल्यं दिनस्यान्ते विशुध्यति ।।१३ 
विप्रोविप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 

स्नात्वाचम्य विशुद्धः स्यादापस्तम्बोऽन्रवीन्मुनिः ।१४ 


'इत्यापस्तस्वीये धमशास्ने पञ्चमोऽध्यायः । 


|| . ॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
गी | अथ नीलीवखधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ 
1; अत उद्व प्रवक्ष्यामि नीलीवस्त्रस्य यो विधिः । 
f ' ख्ीणां क्रीडार्थसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥१ 
पालने विक्रये चेव तदूवृत्तेरुपजीवने । 
पतितस्तु भवेद्विप्र खिभिः कच्छ बिशुध्यति॥२ 
स्नानं दानं तपोहोमः स्वाध्यायः पिदृतर्पणम्‌ । 
प॒ञ्चयज्ञा वृथा तस्य नीलीवस्नस्य धारणात्‌ ॥३ 
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गे. ग; ] नीलीवख्रधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ । १३६७ 
नीलीरक्तं यदा वस्त्र ब्राह्मणाऽङ्गपु धारयत्‌ । 
होरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥४ 
रोमकूपैथेदा गच्छेद्रसो नील्यास्तु कर्हिचित्‌ । 
पतितस्तु भवेद्रिप्रस्तरिमिः कृच्छर विशुध्यति ॥५ 
नीळीदारु यदा झिल्द्यादू त्राह्मणस्य शरीरकम | 
शोणितं दृश्यते तत्र द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥६ 
नीलीमध्ये यदा गच्छेत्‌ प्रमादाद्‌ त्राह्मणः कचित्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥७ 
नीळीरक्तेन वस्मेण यदन्नमुपनीयते । 
अभोज्यं तद्‌द्विजातीनां भुक्ता चन्द्रायणं चरेत्‌ ॥८ शा | 
भक्षयेद्‌ यस्य नीलीन्तु प्रमादाद्‌ ब्राह्मण: कचित्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्या दापस्तम्वोऽन्रवीन्सुनिः ॥8 ` 
याबत्यां वापिता नीली तावती चाशुचिमंही । 
प्रमाण द्वादशाब्दानि अत ऊद्ध्यं शुचिर्भवेत्‌ ॥१० 
इत्यापस्तम्वीये धस्मंशास्त्रे षष्टोऽध्यायः । 


॥ अथ सप्रमोऽध्यायः॥ 


अन्त्यजा दिस्पर्शेरजस्त्रलायाः, विवाहादिषु कन्याया 
रजोदर्शने प्रायश्चित्तम्‌। 


' जान रजस्वलायास्तु चतुर्थेऽहनि शास्यते ! 
श्प रजसि गम्या स्त्री नानिवृत्ते कथश्वन ॥१ 
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आपस्वस्म्ृतिः। 


रोगेण यद्रजः स्जीगामत्यथ हि प्रवतते । 
अशुद्धा स्तु न तेनेह तासां वेक्रारिकं हि तत्‌ ॥२ 
साध्वाचारा न सा तावद्रजो यावत्‌ प्रवतेते । 
वृत्ते रजसि साध्वी स्याद्‌ गृहकर्मणि चेन्द्रिये ॥३ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेहनि शुध्यति ॥४ 
अन्त्यजातिश्रपाकेन संस्परष्टा व रजस्वला । 
अहानि तान्यतिकम्य प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ॥! 
त्ररात्रमुपवासः स्यात्‌ पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ । 
निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाकारश्व कारयेत्‌॥ 
रजस्वलां त्यजेत्‌ रं छुना च श्वपचेन च | 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥७ 
प्रथमेऽहनि षडात्र द्वितीये तु व्यहन्तथा । 
ठृतीये चोपवासस्तु चतुर्थ वहिद्र्शनात्‌ ॥८ 
विवाहे. बितते यज्ञे संस्कारे च कृते तथा । 
रजस्वला भवेत्‌ कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत्‌ ॥६ 
ज्ञापयित्वा तदा कन्यामन्यवस्नेरलङक्ताम्‌ | 
पुनः प्रत्याहुति हुत्व शेषं कम्म समाचरेत्‌ ॥१० 
रजस्वला तु संख्मृष्टा पवकुक्कुटवायसेः । 

सा त्रिरात्रोपवासेन पश्चगव्येन शुध्यति ॥११ 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टा कदाचित्‌ खरी रजस्वला । 
कृच्छुण शुद्वते विप्रस्तथा दानेन शुध्यति ॥१२ 
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एक्रशाखासमारूढ़ा चाण्डाला वा रजस्वला । 
्राह्मणेन समं तत्र सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥१३ 
रजस्वलायाः संस्पर्श कथञ्चिज्ञायते छुना । 
रजोदिनातु यच्छेपस्तठुपोष्य विशुध्यति ॥१४ 
अशक्ता चोपवासे तु खानं पश्चात्‌ समाचरेत्‌ । 
तत्राप्यशक्ता चेकेन पथ्वगव्यं पिबेत्ततः॥१५ 
उच्छिष्टस्तु यदा विप्र: स्पृशेन्मद्यं रजस्वलाम्‌। 
मद्य स्पष्टा चरे कच्छ तदद्ध न्तु रजस्वलाम्‌ ॥१६ 
उद्या सूतिकां विप्र उच्छिष्ट: स्पृशते यदि । 
कुच्छाद्ध सतु चरेद्विपः पायश्चित्तं विशोधनम्‌ १७ 


, चाण्डालेः श्रपचेर्वापि आत्रेयी स्पृशते यदि । 


शेषाहात्‌ फाल्कृष्टेन पर्चगव्येत शुध्यति ॥१८ 
उदक्या ब्राह्मणी शाद्रासुदक्यां स्पृशते यदि । 
अहोरात्रोषिता भूत्वा पञ्चगव्येन शुव्यति ॥१६ 
एवश्च क्षत्रियां वेश्यां ब्राह्मणी चेद्रजञस्वलाम्‌ । 
सचेलपुवनं कृत्वा दिनस्यान्ते घृतं पिवेत्‌ |२० 
सबर्णेषु तु नारीणां सद्यः रानं विधीयते। 
एवमेव विशुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्छुनिः॥२१ 
इत्यापस्तम्बीये धम्मंशाख्रे सप्रमोऽध्यायः | 
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--१४०० आपरतम्तर्स्सातः | 


[ १ हर 
॥ अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
सुरादिदूषितकांस्यशुद्धिविधानवर्णनम्‌ | 


भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते | 
सुराविण्मूत्रसंस्पृष्ट शुध्यते तापलेखनेः ॥ ११ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि शुद्धो च्छिष्टानि यानि-तु। 
दशभिः क्षारेः झुव्यन्ति श्रकाकोपहतानि च॥२ 
शौचं सुवणनारीणां वायुसूर्य्यन्डुरश्मिभिः ॥३ 
रेतस्पृष्ट शवस्पृष्टमाविकन्तु पूढुष्यति । 

अद्विम दा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति || 
शुद्वमन्नमविपूस्य पञ्चरात्रेण जीय्येति । 

अन्नं व्यज्ञनसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्यति ॥४ 
पयस्तु द्धि मासेन पण्मासेन घृतं तथा । 
सम्वस्सरेण तेळन्तु कोष्ठे जीय्यति वा नवा 
सुते ये ठु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ । 

इह्‌ जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते ते मृताः शुनि ।७ 
शूद्रान्नं शूद्रसम्पकः शूट्रेणैव सहासनम्‌ । 
शूद्रारज्ञानारामः कञ्चिञञ्वळन्तमपि पातयेत्‌ ॥८ 
आहित्याम्निस्तु योविप्रः शूद्वान्नान्न निवतेते । 
तथा तस्य पृणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः ॥६ 
शूद्रान्नेन तु भुक्तेन मेथुनं योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा ह्यन्याच्छुक्रस्य सम्भवः ॥१० 
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अयाय: | शूठ्रान्नमोजने निन्दानिरुपणवणनम्‌। १४०१ || 


शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियत द्विजः । 
स अवेच्छकरो ग्राम्यो मृतः श्वा वाथ जायत॥॥११ 
ब्राह्मणस्य सदा भुङ्क्त क्षत्रियस्य तु पवणि । 
श्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न्‌ कदाचन ॥ १२, 
अमृतं त्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ | > - 
वेश्यस्याप्यन्नमेवान्नं शूद्रस्य रुधिरं स्प्रतम्‌ ॥१३ 
वेश्वदेवेन होमेन देवताभ्यचचनेजपः । 
अमृतं तेन विप्रान्नमृग्यजुःसामसंस्क्रतम ॥१४ 
व्यवहारानुरूपेण धर्मेण च्छछवजितम्‌ । 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यचच पालनम्‌ ॥१५ 
स्वकम्मणा च वषभरनुस्रत्याद्यशक्तितः। 
खल्यज्ञातिथिखेन वश्यान्नन्तन संस्क्रतम्‌।१६ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च | 
रुधिरं तेन शूद्रान्नं बिधिमन्त्रबिवजितम्‌ ॥१७ - 
आममाँस मधु घृतं धानाः क्षीरं तथव च । 
गुडं तक्र' समं ग्राह्म॑ निवृत्तेनापि शूद्रतः 11१८ 
. शाकं मांसं मृणालानि तुम्बुरुः शक्तवस्तिलाः । 
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्मा हिं स्वेतः ॥१६ 
आपर्काले तु विप्रेण मुक्त शूद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येत द्रपदां वा शातं जपेत्‌ ॥२७ 
द्रव्यपाणिश्व शूद्रेण स्पष्टोच्छिष्टेन कर्हिचित्‌।  _._ 
तद्द्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्वोऽन्रवीन्सुनिः ॥२१_ 
` ` इत्यापस्तम्बीये धम्मंशाख्रेऽष्टमोऽध्यायः । 
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र 
॥ अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
सुरादिदूषितकांस्यशुद्धिविधानवर्णनम्‌। 


भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते | 
सुराविण्मूत्रसंस्पृष्ट शुध्यते तापलेखनेः ॥ ११ 
गवाघ्रातानि कांस्यानि शुद्धो च्छिष्टानि यानि तु। 
दशभिः क्षारेः शुव्यन्ति श्वकाकोपहतानि च॥२ 
शौचं सुवर्णेनारीणां वायुसूर््यन्डुरश्मिभिः ॥३ 
रेतसपृष्टं शवस्पृष्टसाविकन्लु पूढुष्यति । 
अद्धिम दा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति ॥ 
शुद्धमन्नमविप्रस्य पञ्चरात्रेण जीय्ग्रति । 

अन्नं व्यञ्जनसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्यति ॥४ 
पयस्तु दधि मासेन षण्मासेन घृतं तथा । 
सम्वत्सरेण तेळन्तु कोष्ठे जीय्यति वा नवा 
भुञ्जे ये ठु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌। 

इह्‌ जन्मनि शूद्र जायन्ते ते मृताः शुनि ॥७ 
शूद्रान्नं शूद्रसम्पकः शूद्रणेव सहासनम्‌ । 
शूद्वात्ज्ञानागमः कञ्चिज्ज्वलन्तमपि पातयेत्‌॥८ 
आहित्याम्रिस्तु यो विप्रः शूद्वान्नान्न निवतते। 
तथा तस्य पृणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः ॥६ 
शूद्रान्नेन तु भुक्तेन मैथुन योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा ह्यन्याच्छुक्रस्य सम्भवः ॥१० 
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हाय | शूद्रान्नभोजने निन्दानिरुषणवर्णनम्‌। ४०१ 


शूद्रान्नेनोदरस्थेन य कश्चिन्म्रियते द्विज: । 
स भवेच्छकरो ग्राम्यो सृतः श्वा वाथ जायते॥११ 
ब्राह्मणस्य सदा भुङ्क्त क्षत्रियस्य तु पवणि । 
श्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ॥।१२ 
अमृतं ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ । > - 
वेश्यस्याप्यन्नमेवान्नं शूद्रस्य रुधिरं स्म्रतम्‌ ॥१३ 
वेश्वदेवेन होमेन देवताभ्यञ्चनेजेपः । 
अमृतं तेन विप्रान्नमृग्यजुःसामसंस्क्ृतम ॥१४ 
व्यवहारानुरूपेण धर्मण च्छुळवजितम्‌। 
क्षत्रियस्य पयस्तन भूतानां यच्च पाळनम्‌॥१५ 
स्वकम्मणा च वुषभेरनुस्रत्याद्यशक्तितः । 
खल्यज्ञातिथिखेन वश्यान्नन्तन संस्कृतम्‌ ॥॥१६ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च | 
रुधिरं तेन शूद्रान्नं विधिमन्त्रबिवजितम्‌॥१७ ` 
आममांसं मधु घृतं धानाः | तथेव च। 
गुड तक्र समं ग्राह्म॑ निवृत्तेनापि शूद्रतः 11१८ 
. शाकं मांस मृणालानि तुम्बुरुः शक्तवस्तिळा: । 
रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्मा हि सवतः ॥१६ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्त शूद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येत द्रपदां वा शतं जपेत्‌ ॥२७ 
द्रेन्यपाणिश्व शूद्रेण स्पृष्टो च्छिष्टेन कर्हिचित्‌। | 
तद्द्विजेन न भोक्तव्यमापस्तम्बोऽन्रवीन्सुनिः ॥२१ ˆ 
` > इत्यापस्तम्वीये धम्मशास्रेऽष्टमोऽध्यायः | 
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[न 
॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अपेयपानेऽभक्ष्यभक्षणे च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम । 
उच्छिष्टस्याशुचरतस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌।।१ 
पूव शोचन्तु निवत्य ततः पश्चाटुपरपशत । 
अहोरात्रोषितोभूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥२ 
अशिस्वा सवेमेवाज्ञमकृत्वा शो चमात्मनः । 
भोहादुत्तवा त्रिरात्रन्तु यवान्‌ पीत्वा विशुध्यति ॥३ 
प्रस्तं यवशस्येन पट्सेकन्तु सिषा । 
पळानि पञ्च गोमूत्रं नातिरिक्तव दाशायेत्‌।४ 
अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणाश्च भक्षणे । 
रेतोमून्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌॥५ 
पद्मोठुम्वरबिर्वाश्च कुशाश्वत्थपलाशकाः । 
एतेषामुदक पीत्वा पड़ात्रेण विशुध्यति ॥६ 
ये प्रयवसिता विप्रा: प्रत्रज्या स्िजला दिषु । 
अनाशकनिवृत्ताश्व ग्रहस्थत्वं चिकीषतः ।।७ 
चरेयुख्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा | 
जातकमांदिभिः सर्वे: पुनः संस्कारभागिनः। 
| सान्तपनं कृच्छर चान्द्रायणमथापिवा ॥८ 
यद्वष्टितं कालळवळाकचिल्लेरमेध्यलिप्तथ्व अवेच्छरीरम्‌। ` 
श्रोत्रे मुखे च प्रविशेच्च सम्यक्‌ खानेन लेपो पहतस्य शुदि 
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क| त्यायः] मक्षिकाकेशदृपितान्नभोजने प्रायश्चित्तवणंनम्‌ १४०३ 
उद्ध्व नाभेः करो मुत्तवा यदङ्गमुपहन्यते । 
उद्ध्व ज्ञानमधः शौचं माजनेनेव शुध्यति ॥१० 
उपानहावमेव्यं वा यस्य संस्प्रशते मुखम्‌ । 
मृत्तिकाशोधनं स्नानं पश्चगव्यं विशोधनम्‌॥११ 
'दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु । 
पड्मिस्तिमिरथेकेन क्षत्रविटशूद्रयोनिपु ॥१२ 
उपनीतं यदा त्वन्न भोक्ता च समुपस्थितः । 
अपीतवत्‌ समुत्सप्र॑ न दद्यान्नंव होमयेत्‌ ॥१३ 
अन्ने भोजनसम्पन्ने मक्षिका केशदू षिते । 
अनन्तरं स्प्ररीदापस्तच्ान्चं भस्मना स्पृशत्‌ ॥१४ 
शुष्क्रमांसमयं चान्नं शूद्रान्न वाप्यकामतः । 
भुक्त्वा कृच्छ्रः चरेद्रिम्रो ज्ञानात कृच्छत्रय चरेत्‌ ॥१५ 
अभुक्ते मुञ्चते यश्च भुञ्जन्‌ यश्चापि मुच्यते । 
भोक्ता च भोजकश्चेव पङ्क्त्या गच्छति दुष्कृतम्‌ ॥१६ 
यत्र भुङक्ते तु भुक्तं वा दुष्टं वाऽपि विशेषत: | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन झुध्यति ॥१७ 
उदके चोदकस्थस्तु स्थलस्थश्च स्थळे शुचिः । 
पादो स्थाप्योभयत्रेव आचम्योभयतः शुचि: ॥१८ 
उततीर्य्याचम्य उद्कादवतीय्यं उपस्पृशेत्‌ । 
एवन्तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूञ्यते ॥१६ 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानाञ्च सन्निधौ । 
स्वध्याये भोजने चेव पाढुकानां विसजनम्‌ ॥२० 


१ 
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९४०४ 


` राजान्न तेजआदत्ते शूद्वान्न' ब्रह्मयचंसम । 


आपस्तम्बस्मृतिः । 


जम्मप्रश्नतिसंस्कारे श्मशानान्ते च भोजनम्‌। 
असपिण्डेन कर्तव्य चूडाकार्य विशेषतः ।।२१ 
याजकान्नं नवश्राद्ध' सग्रहे चेव भोजनम्‌ । 

स्रोणां प्रथमगर्भ च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२ 
ब्रह्मोदने (ऽवसाने) च श्राद्ध च सोमन्तोन्नयने तथा । 
अन्नश्राद्ध मृतश्राद्ध भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२३ 
अप्रज्ञा या तु नारी स्यान्नाश्नीयादेब तद्गृहे । 

अथ भुञ्जीत मोहाद्‌ यः पूयसं नरक ब्रजेत्‌ ॥२४ 
अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः। 
रोखे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्नुते ॥२५ 

ख्रीधनानि च ये मोहाडुपजीवन्ति बान्धवाः । 

स्वण यानानि वस्त्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥२६ 


असंस्कृतन्तु योभुङ्क्ते स भुङ्क्तं प्रथिवीमलम्‌ ॥२७ 
मृतके सूतके चेव गृहीते शशिभास्करे । 
हस्तिच्छायान्तु यो भुङ्क्ते पापः स पुरुपो भवेत्‌ ॥२८ 
पुनर्भूः पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । 

आसां प्रथमगभपु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ 
माठृव्नश्च पितृष्नश्च ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगः । 
विशेषाडुक्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३० 
र॒जकव्याधशेलूषवेणुचमोपजीविनाम्‌ |. 

भुत्तवेषां ब्राह्मणश्वान्न शुद्धि चान्द्रायणेन तु ॥३१ 
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क््यायः] शुल्केनकन्यादानेदोषाभिधानंसशुद्धिवणंनम्‌। १४०५ 


उच्छिष्टोच्लिष्टसंस्पृष्ठ; कदाचिटुपजायते । | 
सबर्णन तदोत्थाय उपश्प्रश्य शुचिभवेत्‌। । 
उच्छिष्टोच्छिप्टसंस्पृष्टः छुना शूद्रेन वा द्विज: । । 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुद्धयति ॥३२ | 
ब्राह्मणस्य सदाकाळं शूद्रं प्रेषणकारिणः । 
भूमावन्न' प्रदातव्यं यथेव श्वा तथंव सः ॥३३ 
अनूदकेष्वरण्येषु चोरव्याघ्राकुले पथि । f 
कृत्वा मूत्रं पुरीपञ्च द्रव्यहस्तः कथं शुचिः ॥३४ | 
भूमावन्न' प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शोचं यथार्थतः । । 
उत्सङ्गे गृह्य पक्ान्नमुपस्प्रश्य ततः शुचिः ॥३५ 
मूत्रोच्चारं द्विजः कृत्वा अकृत्वा शोचमात्मनः । |; 
मोहाडुत्तवा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ॥३७ pi 
उदक्यां यदि गच्छेत्त ब्राह्मणो मदमोहितः । | 
चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणञ्च भोजन; ॥३७ 
भुक्तोच्छ्िष्रस्त्वनाचान्तश्चाण्डालेः श्वपचेन वा । 
प्रमादाद्‌ यदि संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानढुबेलः ।।३८ 
स्नात्वा त्रिषत्रणं नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः । 
स त्रिरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगः्येन शुध्यति ॥३६ 
चाण्डालेन ठु संस्पृष्टी यश्चापः पिवति ह्विजः । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिपत्रणेन शुध्यति ॥४० 
सायं प्रातस्त्वहोरात्रं पादं कृच्छ्रस्य तं विदुः । 
साय प्रातस्तथवक दिनद्वयमयाचितम्‌ ॥४१ 
` दिनद्वयञ्च नाश्नीयात्‌ कृच्छाद्ध तद्विधीयते । 
: आयश्चित्त लघु ह्यतत्पापेषु तु यथा5हतः ॥४२ 
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१४०६ आपस्तम्वस्मृतिः । [ 


_ कुषणाजिनतिलग्राही हस्त्यश्वानाञ्च विक्रयो । 
्रेतनिर्यातकश्चेव न भूयः पुरुषोभवेत्‌ । ४३ 


इत्यापस्तम्बीये धमंशाश्ने नवमोऽध्यायः । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ मोक्षाधिकारिणामभिधानवर्णनम्‌। 


आचान्तोऽप्यशुचिस्तावद्‌ यावन्नोदूध्रियते जलम 
उदूधृतेऽप्यञुचिस्तावद्‌ यावद्भूमिने लिप्यते ॥१ 
भूमावपि च लिप्तायाँ तावत्‌ स्यादशुचिः पुमान्‌ । 
आसनाइुस्थितस्तमाद्‌ यावन्नाऽऽक्रमते महीम्‌॥२ 
न यमं यममित्याहुरात्मा वे यम उच्यते । 
आत्मा संयमितो येन तं यमः कि करिष्यति ॥३ 
न तथाऽसिस्तथा तीक्ष्ण; सपो वा दुरधिष्ठितः । 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥४ 
क्षमा गुणो हि जन्तूनामिहामूनत्रसुखप्रदः । 
अरिरवानित्यसंक्रुद्धो यथाऽऽत्माडुरघि ष्ठितः । 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ।।५ 
न शक्तिशा्राभिरतस्य मोक्षो नचेव रम्यावसथप्रियस्य | 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य एकान्तशीलस्य टढत़रतस्य | 
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जाय विवाहोत्सवा दिष्वन्तरा्तलूतकसययःशदि धानवण ० १५०५ 
मोक्षो भवेत्‌ प्रीतिनिवत्तकस्य अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यक्‌ । 
क्षो मवेन्नित्यमहिसकस्य स्वाध्याययोगागतमानसस्य ।।७ 

क्रोधयुक्तो यदू यज्ते यञञुगोति यद्च्चति । 

सर्व हरति दत्तश्य आमकुम्भइवोदकम्‌ ।।८ 

अपमानात्तपोत्रद्विः सम्मानात्तपसः क्षयः । 

अर्चितः पूजतो विप्रो ठुग्धा गोरिव सीदति ॥& 

आप्यायते यथा थेनुस्ठृणेर्मृतसम्भवेः । 

एवं जपश्च हो मेश्च पुनराप्यायते द्विजः ।॥१० 

मातृवत्‌ परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्ट्रवत्‌ । 

आस्मवत्‌ सवभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥११ 

रजकव्याधशेलूषतेण्‌चमोपजी विनाम । 

यो भुङक्ते भक्तमेतेषां प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥१२ 

अगम्यागमनं कृत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । 

शुद्धि चान्द्रायणं कृत्वा अथवोक्तं तथेव च ॥१३ 

अग्निहोत्रं त्यजेद्‌ यस्तु स नरोवीरहा भवेत्‌। 

तस्य शुद्विर्विधातव्या नान्या चान्द्रायणादते ॥१४ 

बिवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके । 

सद्यः शुद्धि विज्ञानीयात्‌ पूर्व सङ्कल्पितं चरेत्‌ ॥१५ 

देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रतरेषु च । 

कल्पितं सिद्धमन्नायं नाशोचं मृतसूतके १६ 
इत्यापस्तम्बीये धमंशास्रे दशमोऽध्यायः । 
समाप्ताचयमापस्तम्वस्ट्रतिः । 

3 तत्सत्‌ । 
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॥ 3 तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॥ 


॥ अथ ॥ 
*॥ ठघुशङ्सलस्म्बातः ॥# 
ककः 


- श्रीगणेशाय नमः । 


नन 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
(9 (१५९ 
अथेष्टापूतकमंणोः फळाभिधानवर्णनम्‌। 


इष्टापूर्तों तु कतेव्यो ब्राह्मणेन विशेषत: । 

इष्टेन लभते स्वरा मोक्षं पूर्तेन विन्दति ॥१ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिष्ठमुदकं कुरु । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गौर्विवृषा भवेत्‌ ॥२ 
भूमिदानेन यो लोका गोदानेन च कीर्तिताः । 
तांल्छोकान्प्रापनुयुमर्त्या: पादपानां प्ररोहणे ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूतफलमश्वुते॥४ 
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| यायः ]गङ्गय 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेच धारणम्‌ । 
आतिथ्य वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥५ 
इष्टापूती ( त) द्विजातीनां सामान्यो (न्ये) धमसाधने । 
अधिकारी भवेक्षुद्रः पूत धर्म न वेदिके ॥६ 
यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
तावद्वर्सहस्राणिस्वगेलोके महीयते ॥७ 
देवतानां पितृणां च जले दद्याज्ञलाञ्जलिम्‌। 
असंस्कृतमृतानां च स्थले दद्याजलाञ्जलिम्‌ ॥८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोस्स््ज (ज्य) ते वृष: । 
ुच्यते प्रेतलोकाच स्वगलोकं स गच्छति ॥६ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ । 
यज्ञेत चाश्वमेधेन नील वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥१० 
लोहितो यस्तु वर्णन मुख पुच्छे तु पाण्डुरः । 
खेत: खुरविषाणाभ्यां स वे नील्वृषः स्मरतः ॥११ 
नवश्राद्ध त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके । 
पतन्ति पुरुषास्तस्य यो भुङक्तेऽनापदि ड्विजः।। १२ 
यस्येतानि न कुर्वीत एको दिष्टानि पोडश । 
प्रेततो न (तान्न) विमुच्येत कृतेः श्राद्धशतेरपि ॥१३ 
एकोहिष्ट परित्यज्य पावणं कुरुते द्विजः । 
अमूं तद्विजानीयात्स माठपित्घातकः ॥१४ ` 
सपिण्डीकरणादृध्य प्रतिसंवत्सरं सुतेः । 
मतिमासं यथा तस्य प्रतिसंवत्सरं तथा ॥१५ 
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[पक्षो 
सपिण्डीकरणादृध्वं यत्र यत्रोपदीयते । FF 
तत्र तत्र त्रयं कुर्याद्वरञ यित्वा मते5हनि ॥१४ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षे तथा यदि । 
सपिण्डीकरणादृध्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥१७ 
त्रिदण्डप्रहणादेव प्रेत नेव जायते । 

प्राप्त चेका दशदिने पार्वणं तु विधीयते ॥१८ 

मातुः सपिप्डीकरणं कथं कायं भवेत्सुतेः । 
पितामहीसह (ह्यादिभि)स्तस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌|| 
कतेव्यंप्रत्युप(तु प्रमी) तायाः सपिप्डीकरणं खिया: । 
मृताऽ(भत्रीऽ)पि हि न कतेव्यं चरुमन्त्राहुतित्रतेः ॥२० 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्विपेखुत्रिकासुतः । 

द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥२१ 

अथ चन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरः पङ्‌क्तिदृषणै: ! 

अदोषं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ॥२२ 

यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भारत । 

तानि तस्येव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌ ॥२३ 
अग्नौकरणशेअं तु पित्रपात्रे प्रदापयेत्‌ । 

प्रतिपद्य पितृणां च न दद्याद्ठेशवदेविके ।।२४ 

मृण्मयेषु च पात्रेपु श्राद्ध भोजयते द्विजः । 
अन्नदाताऽपहर्ता च भोक्ता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥२५ 
हूस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणव्यञ्जनादयः । 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुङ्क्ते च किल्बिषम्‌, ९९ 
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आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । छ| 
भोक्ता विष्ठासमं भुङक्ते दाता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥२७ : 
श्राद्ध' कुलेतरश्राद्धे यस्तु भुङक्तेऽतिबिद्वलः । । 
पतन्ति पितरस्तस्य तं मासं रेतपायिनः 1२८ ` { 
पुनर्भाजनमध्यानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । | 
दानं प्रतिप्रदो होमः श्राद्ध भुत्तवाउट वजयेत्‌ ॥२६ 
व्याममात्रै समुःसज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ | 
॥ यत्र संस्पर्शनं वा5पि प्राप्नुबन्ति न विन्दवः ॥३० ` । 
अपुत्रा ये मृताः केचित्युरुषा वा ख्वियोञपि वा । । 
तेभ्यश्चापि प्रकर्तव्यमेको दिष्टं न पार्वणम्‌ ॥३१ | 
मातुः श्राद्ध' तु पूवेस्मात्पितृणां तद्नन्तरम्‌। ih 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्वत्रयं स्ट्रतम्‌॥३२ | 
दशकृत्वः पिवेच्चापः सावित्र्याः श्राद्भुग्दिज: । ; 
ततः सन्ध्यामुपासीत शुध्यते तदनन्तरम्‌ ।।३३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्ध पराको मासिकेन तु। 
पक्षत्रयेऽपि कृच्छ्रः स्यादेकाहं पुनराब्डिके । 
अत उध्वं न दोपः स्याच्छङ्खस्य वचनं त(य)था ॥३४ 
स्ेविप्रहतानां च श्वङ्गिदष्ट्रिसरीसपेः । 
आस्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्वमेषां न कारयेत्‌ ॥३५ , 
रदृ पिण्डदानं च विप्रेभ्यो यच्च ढीयते । 


नोपतिष्ठति तत्सवमन्त रिक्ले प्रलीयते ॥३६ 
८ 
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छघुशङ्खस्प्रतिः । 


नारायणवलिः कार्यों लोकमग्रहभयान्नरेः । 

तथा यस्य भवेच्छ यो नान्यथा वाउत्रवीन्मनुः ॥३७ 
गोभूदिरण्यदरणे क्षेत्रापणगृहस्य च । 

यमुदिश्य त्यजेत्याणांस्तमाहुद्रह्यचातकरम ॥३८ 
उद्यताः सह धावन्त एककारयेष्ववस्थिता: । 
यद्यको5पि हनेत्तत्र सर्व ते ब्रह्मघातकाः ।।३६ 
बहूनामेव.क/यपु यद्येको म्मघातकः। 

सर्व ते शुद्धिमि(सर:च्ऊन्ति स एको #ह्मघातकः ॥४० 
महापातकरंस्पश। ्रानमेत्र विधौयते । 

सं.पररतु यदा भुङक्त बच्छ सांतपनं चरेत्‌.॥४९ 
चाप्डालभाण्डसंस्पृष्ट बापोकूपगतं जलम । 
गोमूत्रयावकाहारखिराशेण विशुध्यति । ४२ 
ववाप्डालघटमध्यस्थ॑ यस्तोयं पिबंति ६िजः। 
तस्क्षणास्क्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥४१ 
यदि न क्षिपते तोयं शारीरे यस्य जीय॑ति। 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छू(च्ळू) सांतपनं स्मृतम्‌ IIB 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । 


` ` तदृध तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य द .पयेत्‌।'४५ 


यस्य चा'डालि(ली) संयोगो भवेत्कश्चि(त्कचि)दकारम 
तस्य सांतपनं कच्छ स्मृतं शुद्धयरथमात्मनः॥॥४६ 
चाणप्ड लोदकसंस्पष्ट: स्नात्वा विप्रो विशुध्यति । 

तेनैवो च्छिष्ट छषटः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।४७ 
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आजानु खानमाशां स्यादानाभेश्च विशोधनम्‌ । 

अत उध्व त्रिरात्रं स्याच्छरीरस्पर्शने मलम्‌ ॥४८ 
र॒जखला तु संरप् गा श्‍्वानचाप्डाळवायसेः । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारः(रा) खात्वा कालेन शुध्यति ।|४६ 
अस्थिमङ्गं गवां कृत्वा चाण्डःखस्य च च्डुदनम्‌ । 
पातनं चव शृज्ञस्य मासाध व्याप(याव)कं चरेत्‌ 11४० 
यबसस्राववोटव्यो यावद्ोहेत तदूगृहे (0) । 

तद्वण' च सुगां दत्वा ततः पापात्प्रमुच्यते ॥%१ 

हठे वा शकटे चेव दुबलं यो नियोजयेत्‌ | 

प्रयवाये समुःन्ने ततः प्राप्नोति. गोवधम्‌॥५२ | 
अतिवाह्यातिदोहाभ्यां नासिकाभेदने तथा। ही 
नदोपबंतसंरोधे पादोनं ब्रतमाचरेत्‌ ॥५३ | 
एक च बहुभि. केश्चिद्देवाद्व्याप,दित कचित्‌ । उ] 
इच्डरपादं तु हत्यायाररेयुस्ते प्रथक्प्रथ क्‌।।५४ 
एकपादं चरेट्रोधे हो पादौ बन्धने चरेत्‌। 


{ 
योक्त्रे च पादहीनं स्याच्चरेत्सर्वं निपातने ।।५५ रश 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (चा) श्मघातनम्‌ । i 
टृतीयं(ये)तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने ।।५६ [a 


केशानां रक्षगार्थाय द्विगुणं व्रतमाचरेत्‌. | 

दिगुणब्ते समादिष्ट द्विणुण(णा)दक्षिणा दत US 
रजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो.वा बहुश्रुत: । 
अङरया वपनं तेषां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४८ 
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अन्येषां नखकर्णानां बाहोनिर्माचने तथा | 
सायं संगोपनार्थाय न ठुस्येद्रोधवन्धयोः ॥४६ 
यन्त्रिते गोचिकित्साया मूढगर्भाविमोचने । 
यतने कृते विपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥६० 
औपधं स्नेहमाहारं. दत्तं गोब्राह्मणाय च । 
.यूदि कश्चि(काचि)द्विपत्तिः स्यात्मायश्रित्तं न विद्यते| 
स्नेहाद्ठा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा। 
कुवन्सनुमहँ ये. लु तत्पापं तेषु गच्छति ॥६२ 
बाल्स्त्रन्तउशाहे तु प्रेतत्वं यदि गच्ड्धति । 

सद्य एव विशञुद्विः स्यान्नाशौचं नेव सूतकम्‌ ॥६३ 
आद्‌न्तजन्मनः;सुद्य आचुडान्नेशिकी स्मृता । 
त्रिराशं तु त्रतादेशा दशरात्रमतः परम्‌ ॥६४ 
अहरत्व दत्तकन्याया. वालेषु च विशोधनम्‌ | 
कुदेन्नेवाशनौ मत मातुलश्रोत्रिये यथा ॥६५ 
च्येष्ठो भ्राता यदा तिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌। 
अञुञ्ञातस्तु कुर्वात शङ्खस्य वचनं यथा ॥६६ 
आममांसं घृतं:क्षो दरं स्नेहाश्च फलसंभवाः । 
म्लेच्डभीण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः झुचंयः स्मरता: १ 
दिवा कपित्थच्छायासु रात्रौ दघिशमीपु च । ` 
घात्रीफलेपु सप्तस्यामलक्ष्मीवेसते सदा ॥६८ 
स(शू)पवातनखाग्रान्तकेशबन्ध(पोटोदकम्‌। ` 
'माजनीरेणुपंस्पर्शो, हन्ति पुण्य दिवाक्ृतम्‌॥६£ ˆ 
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अर्धवासास्तु यः कुर्याजपहोमक्रियां द्विजः । 
तत्सर्व राक्षसं विद्यादूवहिर्जालु च यक्कतम्‌॥5०. 
यत्र यत्र च संकीण पश्यद्यात्मन्यरसशयम्‌। | 
तत्र तत्र तिळेहोमो गायत्र्यावतनं तथा ॥७१ '- 
इति ळघुशाङ्कस्म्ृतिः |: 
36 तत्सत्‌ । 


॥ अथ ॥ 


-॥ शङ्खस्थात; ॥- 


chsh ० 
Sees | 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्राह्मगादीनां कमेवर्णनम्‌। 


स्वम्भुवे नमस्कृत्य सष्टिसंहारकारिणे। 

चातुवण्यहितार्थाय शङ्खः शास्रमथाकरोत्‌॥।१ 
याजनं दान तथंवाध्यापनक्रियाम्‌ | 

| चा विप्रः कर्माणि काइप्ेत्‌ ॥२ .- 
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दानमध्ययनञ्चेव यजनः्च यथाविधि | | 
क्षत्त्रियस्य तु वेश्यस्य कमइ परिकी वितम्‌ ॥३ 
क्षत्त्रियस्य विशेषण प्रजानां परिपाळनम्‌ । 

कृषिगो(गो)रक्ष(्य)वाणिञ्यं वेश्यस्य (विशश्च) परिकी ति 
शूद्रस्य हिऊशुत्रुपा सव शिल्पनि-चाप्यथ । 
क्षमा सत्यं दम: शौचं सव्पःमविशेषतः ||! 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यख्जयो वर्णौ द्विजातयः । 
तेपां जन्म द्वितीय तु विज्ञेयं मौ ज्जिबन्धनम्‌॥; 
आचा&-तु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा | 

| बह्वाक्षत्रविशाब्चेव मौञ्जिदन्धनजन्मनि ॥७ 
वृत्त्या शूद्रसमास्तावद्विज्ञयास्ते वि चक्षणेः । 
यावद्वदेन जायन्ते द्विजा ज्ञयास्ततः परम्‌ ॥८ 


इति शाङ्घीये धमेशास्न प्रथमोऽध्यायः । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
ब्राह्मण.दीनां संस्कारवर्णनम्‌। 


गर्भस्य स्फुटताज्ञाने निषेकः परिकीर्तितः । 
तत(पुरा)स्तु स्पम्दनात्‌ कार्य पुंसवनं विचक्षणैः ॥! 
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पप्ठेड्टमे वा सोमन्तो जाते व जातकम च । 

अशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते । 

नामधेयश्च कव्यं वणःनाश्च समाक्षरम्‌ । 

माङ्गल्यं त्राह्मणस्योक्तं क्षत्त्रियस्य बलान्वितम्‌ ॥२ 

बश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ । 

शर्मान्तं ब्राह्मणस्यो क्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु ॥३ 

घनान्तं चेव वेश्यस्य दास.न्तं वाःत्यजन्मनः। 

चतुर्थे मासि वःतव्पमादित्यस्य प्रद नप्‌ ।४ 

षष्ठेऽन्नप्रारनं मासि चूरा कार्या यथःकुलम्‌ । 

गर्भोष्टमेःब्दे क्त्यं त्र.ह्मणत्योपनायनम ॥५ 

गर्भादेकाद्रे राज्ञो गर्भा तु द्वादशे विशः। 

पे डशाब्दस्तु विप्रस्य द्वाविशः क्षत्त्रियस्य तु ॥६ 

बिंशतिः सचतुष्का च वश्यस्य परिको तिता । | 

नाभिभाषेत सावित्रीमत ३७1 निवतपेत्‌ ॥७ i 

विज्ञातव्याख्जयो-प्येते यथाकाल्मस्कृता: । | 

सावित्रीपतिता व्रात्याः सदेधमवहि'कृताः ॥८ 

मौञ्जीवन्धो द्विजानारतु क्रमात्मौज्ञी प्रकीर्तिता । 

मार्गवेयात्रबास्तानि कर्माणि ऽ चारिणाम्‌ ॥६ 

पर्णप्पलबिल्वानां क्रमाइण्डाः प्रकीतिताः। 
कणकेशललाटेस्तु (केशदेशलळाटस्य) तुल्याः प्रोक्ता व्रमेण तु ॥१० 
अवक्राः सत्वचः सवे नाग्निदःधास्त्थेव च । | 
यज्ञो(वस्रो,पवीत कर्पासक्षौमोर्णानां यथाक्रमम्‌ ह ११ 


i 


3 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1] by Arya Samaj अङ्कालल्लिः dhennai and eGangotri 


[एकै 


आदिसध्यावसानेपु भंवच्छव्दोपलक्षितम्‌ । 0 
भैक्षस्य वरणं प्रोक्त वर्णानामजुपूर्वशः ॥१२ 
इति शाह्वीये धमंशास्त्र द्वितीयोऽध्यायः | बा 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


ब्रहचयाद्याचारबणनम्‌+ 
स गुरुयः क्रिया कृत्वा वेइमस्मे प्रयच्छति । 
उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारमभ्निकार्य च संध्योपासनमेव च । 
श्रतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥१ 
माता पिता गुरुश्चेव पूजनीयाः सदा नृणाम्‌ । 
क्रियास्तथाऽफळाः सवौ यस्येतेऽनादृतास्नयः । 
प्रयत: कल्यमुस्थाय स्रातो हुतहुताशनः । 
कुर्वीत प्रयतोभूत्वा (भक्तया) गुरूणामभिवादनम्‌॥२ | गुरु 
अनुज्ञातश्च गुरुणा ततोऽध्ययनमाचरेत | 
कृत्वा हरह्म जलि पश्यन्‌ शुरोदद्‌नमानतः।।३ 
ब्रह्मावसाने प्रारम्भे प्रणवश्व प्रकी तयेत्‌ । 
` ` ` अनध्यायेष्वध्यरयनं वजयेच्च प्रयत्नत: ।।४ 
चतुद्दशीं पश्चदशीमपष्टमीं राहुसूतकम्‌। 
/ उल्कापातं महीकम्पमाशौचं ग्राम विवरम्‌ | 
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ब्रह्मच योद्याचारवणनम । १४१६ j 


br 2 


यायः) 
इन्द्रप्रया(णं)गं सुरतं घनसंघातनिस्वनम्‌ । 
बाद्यकोळाइळं युद्वमनध्प्रायान्‌ विवजयेत्‌ ॥६ 
ताधीयीताभियुक्तोऽपि (यानगोनचनोगतः) प्यल्ान्न.च वेगतः । 
देवायतनवहमीकश्मशानशबसन्निधो । 
क्ष चर्य्यान्तथा कुर्याद्‌ घ्र ह्मणेपु यथाविधि ॥७ 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राश्नीयात्‌ प्राङ्सखः शुचिः । 
हितं प्रिय शुरोः कुर्यादहङ्कारविवजितः।।८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां पूजयित्वा हुताशनम्‌ । 
अभिवाद्य गुरु पश्चाद्‌ गुरोवचर्नकृद्धवेत्‌ ॥|६ 
गुरोः पूव समुत्तिष्टेच्डयीत चरमं तथा । 
मधुमांसाञ्जनं श्राद्ध -गीतं नृत्यः्च वजयेत्‌ ॥१० . 


Fe त त RICO 


$| 
१ 
१ 
£ > 
ट्ट 
11 
ही 
1 
11 


मेखलामजिनं दण्डं धारयेच्च प्रयत्नतः । 
अधःशायी-भवे'न्न यं ब्रह्मचारी समाहितः ॥११ 
एवं कृत्य(व्रत)न्तु कुग्रींत वेइस्वीकरणं बुधः । 
गुखे जर धनं दत्त्वा (स्नायी ततद्नुज्ञया)स्नायाच'तदनन्तरम्‌॥१२ 


इति शाङ्कीये धर्मशाखे ठृतीयोऽध्यायः। ` | 
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॥ अथ चतुर्थोध्यायः ॥ 
बिवाहरुंस्कारवणनम्‌। 

विन्देत विधिवद्भार्यामसमानापंगोत्रजाम्‌ । 
मातत. पश्चमीश्चापि पिठृतस्त्वथ सप्तमीम्‌ ॥१ 
ब्राह्मो देवस्तथेवा 55प: प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
गान्धर्वो राक्षसश्चव पेशाचश्चाप्रमोऽधमः ॥२ 
एते धर्मास चत्वारः पूर्व विप्रे प्रकीर्तिताः । 
गान्धवो राक्षसश्चेव क्षत्त्रियस्य प्रशस्यते ॥३ 
अ(सं)प्राथितः प्रयत्नेन ब्राह्मस्तु परिकीतितः। 
यज्ञेपु ऋत्विजे देव आदायाषस्तु गोद्ठयम्‌ ॥४ 
प्राथितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकीर्तितः । 
आसुर द्रदिणादानादू गा धबः समयान्मिथः | 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पेशाचः कन्यकाच्छलात्‌ । 
तिस्रस्तु भार्य्या विप्र य द्रे भाय्ये क्षत्रियस्य तु॥ 
एकेव भार्य्या बेश्यस्य तथा शूद्रस्य कीतिता | 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या ब्राह्मणस्य प्रकी तिताः ॥७ 
क्षत्त्रिया चेव वेश्या च क्षत्त्रस्य बि त्रीयते । 
वेश्येव भार्य्या वेश्यस्य शूद्रा शूद्रस्य की तिता ॥८ 
आपद्यपि न कतव्या शूद्रा भार्य्या द्विजन्मना । 
तंस्यां तस्य प्रसूतःय निष्कृतिन विधीयते ।। 
तपस्वी य(ज्ञशशीलश्च स धमश्रतां वर: । 
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बं शूदरत्वमाप्नोति शूद्रश्राद्धे त्रयोदशे ॥१० 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां (शूरः) श्राद्ध कुलोद्‌(भवः)गतम्‌ । 
सर्व शूद्रस्वमायान्ति यदि स्वगंजितास्तु ते ॥११ 
सपिण्डोकरणं क.य कुछजस्य तथा ध्रुवम्‌ । 
श्राद्ध द्वादशक कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदशे ॥१२ 
सपिण्डीकरणे चाहे न च शूर(कथंचन)स्तथाति । | 
तस्मात्‌ समप्रयत्नेन शूद्रां भार्य्या' विवजयेत्‌ ॥१३ | 
पाणिर्गराह्मः सवर्णासु गृह्वोयात्‌ क्षत्रिया शरम्‌ । 
बेश्या प्रतोदमादद्याद्ठेदने त्वम्रजन्मनः ॥१४ 

सा भार्य्या या (गुद रक्षा)वहेद्‌ गिनि सा भार्य्या या पतित्रता । 
सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावतो ॥१४ 
छाळनीया सदा भार्य्या ताड़नीया तथेव च | 
लालिता ताड़िता चेव खो श्रीर्भवति नान्यथा ॥१५ | 


इती शाङ्कीये ध्मेशास्ने चतुथो-ध्यायः । 


॥ पञ्चमोडष्याय: | 
पंचमहायज्ञा: गृ दाश्रमिणांप्रशंसा-अतिथिवर्णनम्‌ । 


पञ्चसूना गृदस्ध्य चुली न । 
कण्डनी चोद्कुम्भश्च तस्य पापस्य शान्तये ॥१ 
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पश्चयज्ञविधानः्च गृही नित्यं न हापयेत्‌। 
पञ्चयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ॥२ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पि ठृयज्ञस्तथेव च । 
्रह्मयज्ञो तृयज्ञश्च पश्च यज्ञाः प्रकी तिताः ॥३ 
होमो देवोवलिर्भौतः पित्र्यः पिण्डक्रियास्मृतः | 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥४ 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्चेव तथा द्विजः। 
गृहस्थस्य प्रसादेन जवरत्येते यथाविधि॥५ ' 
(गृहस्थ एव यजते गृइस्थस्तप्यते तपः । 

ता चेव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ छो गृहाश्रमी ॥६: 
यथा भर्तां प्रभुः स्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा | 
अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहरथस्य प्रभुः स्मृतः ॥७ 

न ब्रतेनोपवासेश्व (न च यज्ञे: प्रथग्विधे) धर्मण बिविधेनं च। 

नारी(राजा)स्वर्गमवाप्नोति प्राप्नोति पति(परिपालनात)पूजनात्‌।/ 
न स्रानेन न होमेन नेवाप्नि(परिचर्यया)तपणात्‌ । 
ब्रह्मचारी दिवं याति स याति गुरुपूजनात्‌ ॥६ 
नाग्नि(अति)शुश्रूषया क्षान्त्या स्लानेन विविधेन च । 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवर्जनात्‌॥१० 

` न भेक्षे(दण्डोन च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च. । ४! 
योगो (यतिः) सिद्धिमवाप्नोति (योगेना55पनोल दुतम 
यथा मैथुनवजनात_॥१९ 
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न यद्गैदेश्रिणाभिश्च वहिशुश्रूषया न च। 
गृही खर्गमवाप्नोति तथा चातिथिूजनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन ग्रृहस्थोऽतिथिमागतम्‌ । 
आहारशयनाद्येन विधिवत्‌ परि(ध्रति)पूजयेत्‌ ॥१३ 
सायं प्रातश्च जुहुयादग्निहोत्रै यथाविधि । 
दर्शश्व पौर्णमासश्च जुहुया यथाविधि ॥१४ 
यशौ्वा (यजेत)पशुबन्धेश्च चातुर्मास्येस्तथेत्र च । 
त्रेवार्षिकांधिकास्नेन पिवेत्‌ सोममतन्द्रित: ॥१५ 
दृष्टि वेश्वानरीं कुर्य्यात्तथा चाल्पधनो द्विजः। 

न भिक्षेत धनं शूद्रात्‌ सब्व दद्या(द्विक्षितम )दभीप्सितम्‌ ॥१६ 
वृत्तिन्तु न सजेद्विड्ठानृस्विजं पूवमेव तु । 
कर्मणा जन्मना शुद्ध' (विधया च वृणीततम,विद्य त्‌ पात्रं वढीततम्‌॥१७ 

एतेरेव गुणयुक्त धर्मा जितवनं तथा । 
याजयेत्तु (याजयीत) सदा विप्रो ग्राह्मस्तस्मात्‌ प्रतिग्रहः।।१८ 


६ १ 
इति शाङ्कीये धमशास्त्रे पश्बमो$ध्याय: । है 
व 

हि | 

॥ पष्ठोऽध्यायः ॥ व्रि 

ह 

'अथत्रानप्रस्थर्मनिरूपणंसन्यासथमग्र्कणणञ्च । | f 
है गृहरथत्तु यदा पश्येद्वलीपलितमांत्मनः | Ff 
अपत्यस्येव चापत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ||? f 
450 
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तरेषु दारान्निक्षिप्य तया बाउनुगतो बनम्‌। ` 
अग्नीनुपचरेन्नित्यं वन्यमाहारमाहरेत्‌ ॥२ 
यदाहारो भवेत्तन पूजयेत्‌ पिठृदेवताः। 
तेनेव पूज येन्नित्यमतिथि समुपागतम्‌ ॥३ 
ममाद हृत्य चाश्नीयादृष्टौ मासान्‌ समाहित: । 
स्वाध्यायश्च सदा कुर्य्याज्जटाश्च विश्वयात्तथा ॥४ 
तपसा शोषयेन्नित्यं स्वयञ्चेब कलेवरम्‌ । 

' आद्रेवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पश्चतपास्तथा ॥५ 

| आवृष्याकाशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा भवेत्‌। 

` चतुर्थकालिको वास्यात्‌ स्यात्पष्ठकालिक एब वा ॥६ 
कृच्छर वाऽपि नयेत्‌ कालं ब्रह्मचऽ्च पालयेत्‌ । 
एवं नीरवा बने काळं द्विजो 5्रह्माश्रमी भेत्‌ ॥७ 

इति शाङ्कीये धर्मंशास्रे षष्ठोऽध्यायः । 


॥ सप्तमो ध्यायः ॥ 
अथप्राणायामळक्ष णंधारणध्यानयोगनिरूपणबर्णनम्‌ | 
कृत्वेष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सदेवेदसद्क्षिणाम्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌॥! 
विधूमे न्यरतमुसले व्यङ्गारे भुक्तवजने। . 
अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌।२ 
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| यायः] प्राणाबामलक्षेण वैरिंग थी मेयीगेनिरेपेणेब नम १४९५ 
सयागारांश्वरेद्वेद्य(श्षं) भिक्षित नानुमिक्षयेत्‌। 
न व्यथत तथाऽाभे यथा लब्धन वतयेत्‌। वि 
नावडछादयेत्तथत्रान्न नाश्नोयात्‌ कस्यचिदूगृरे ॥३ 
म्रामय्राठावुपात्राणि यतीनान्तु विनिदिशे त्‌। 
तेभ सम्मजनाच्छद्विरद्भिश्चैव प्रकीतिता ॥।४ 
दौपीनाच्छादनं वासो वि शया इसख(व्यथ)श्वरन्‌ | 
शून्यागारनिकेत: स्याद्यत्र सायं गृहो मुनि: ॥£ 
पूत न्यसेत्‌ पादं बरूपूर्त जलं पिदेत्‌। 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःएतं समाचरत्‌ ३ 
चन्दनेटिप्यतेऽङ्गं वा भष्मचर्णे विग हतेः । 
कल्याणमप्यव हय़ाणं तयोरेव न संश्रयेत्‌ ॥७ 
सवेभूतहितो मैत्रः समळोष्ट्राइमकात्चनः। ' 
ध्यानयोगरतो नित्यं सिक्षुर्यायात्‌ आप्नोति)परां गतिम्‌ ॥८ 
जन्मना यरतु निर्विणो मन्यते (मरणेन) च तथब च । , 
आधिभिवर्या धिभिश्चेव तँ देवा ब्राह्मणं विदुः ॥६ 1: 
अशुचित्वं शरीरस्य प्रियस्य च विपय्ययः । 
गर्भवासे च वसतिस्तस्मान्मुच्येत नान्यथा ।।१० 156 
जगदेतन्निराक्रन्दं नतु सारमनर्थकम । 
भोक्तव्यमिति नि“ष्टो)विणो मुच्यते नात्र संशयः ॥११ 
प्राणायामे ३हेद्दो रान्‌ धारणाभिश्च किल्पिपम्‌ । 
प्रत्याह्वारेरसत्सङ्गान्‌ ध्यानेनानेश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१२ 
सब्याह्ृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिपटेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥१३ 


9 न ॐ 
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| श्रणोरणीयान्‌ महतो महीया नात्मास्य जन्तोन्निहितो | 
“तेजोमयं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसा दान्महिमानमातमनः॥| 


| 


वेदाहमेतं पुरुप महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌। 
मन्त्रेविदित्वा न विभेति मृत्योर्नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 


मनसः संयमस्तज्ज्ञर्घारणेति निगद्यते । 
संहारस्धन्द्रियाणाऱ्च प्रत्याहारः प्रकी तितः ॥१४ 
हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दर्शनम्‌ । 

ध्यानं प्रोक्त प्रवक्षामि सवेस्माद्योगतः शुभम्‌ ॥१५ ` 
हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। | 
हृदि ज़्योतींषि (सूयेश्च)भूयश्च हृदि सब प्रतिष्ठितम्‌| 
स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवश्चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मथनाभ्यान्जु विष्णुं पःयेदूध्वृदिस्थितम्‌॥१७ 
हृयर्कश्चन्द्रमाः सूर्यः सोमो मध्ये हुताशनः । 
तेजोमध्ये स्थितं तरवं तत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥१८ 


' वासुदेवस्तमोऽन्धानां प्रत्यश्रो नेव जायते । 
अज्ञानपटसंतरीतेरिर द्रय रिपयेप्छुभिः ।।२० 
एष वे पुरुषोविष्णुःयक्ताव्यक्त: सनातनः । 
एव धाता विधाता च पुराणोनिष्कलः शिवः ॥२१ 


प्रथिव्यापस्तथा तेजोवायुराकाशामेत्र च । 
पञ्चेमानि विजानीयान्महाभूतानि 2 १ ॥२३ 
चक्षुः श्रोत्रे स्पशेनच्व रसना घाणमेव च। | 
बुद्धीन्द्रियाणि ज्ञानीयात्‌. पञ्चंमानि शारीरके ॥२४ 
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४] घारणादीनां लक्षणम्‌ ध्यानयोगनिरूपणश्च । १४९४५ 
शब्दो रूप तथा स्पशो रसो गन्धस्तथव च । 
'इन्द्रियस्थान्‌ विज्ञानीयात्‌ पञ्चव विषयान्‌ बुधः ॥२५ 
हस्तौ पादावुपस्थः्च जिह्वा पायुस्तथंव च । 

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चंव नित्यं (मस्मिन्‌) सति शारीरके ॥२६ 
मनो वुद्विस्तथेवाऽऽत्मा व्यक्ताव्यक्तं तथब च । 
इन्द्रियेभ्यः पराणीह चत्वारि प्रवराणि च ॥ 
चतुबिशत्यथेतानि तत्त्वानि कथितानि च । 
तथाऽऽत्मानं तदूव्यतीतं पुरुष पश्चविशकम्‌। + 
तन्तु ज्ञात्वा विसुच्यन्ते ये जनाः साधुदरृत्तयः ॥९८> 
इद्न्तु परमं शुद्ध(गुह्य)मेतदक्षरसुत्तमम्‌ । 
अशब्दरसमस्पशेमरूपं गन्धव जितम्‌ ॥२६ 
निर्दु;खमसुखँ शुद्ध' तद्विष्णोः परमं पदम्‌। 
अजं निरञ्जनं शान्तमव्यक्तं श्रु.वसक्षरम्‌ । 


अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परंमं पदम्‌ । र 
बिज्ञानसारथिर्यस्तु मनःश्रग्रहबन्धनः 1३० | 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌। . fg 
वाळाग्रशतशो भागः कल्पितस्ठु सह्रथा ॥३१ ` र्क 
तस्यापि शतशो भागाज्जीतः सूक्ष्म उदाहृतः ॥३२ | 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। ... t 
| परा बुद्धिबुद्वेरात्मा तथा परः॥... . „ | 4) 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ःपुरुषः प्रः | हह f 1 
पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा क्राष्ठा.खा परा, गति: 1२२ ४ 
६० j Io 
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एषु सबषु भूतेषु तिष्ठल्यविरल: सदा । 
: दृश्यते त्वग्यया बुध्या सूक्ष्मया सुक्ष्मदर्शिमि ly 
इति शाङ्खीये धमशास्त्र सप्रमोऽध्यायः। 


द ॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 

अथनित्यनेमित्तिकादिख्नानानां लक्षणवर्णनम्‌। ` 
नित्यं नेमित्तिकं कामं क्रियाङ्ग मलकषेणम्‌ \ 
क्रियाख्नानं तथा षष्ठं पोढा स्नानं प्रकीतितम्‌ ॥१ 
अस्नातः पुनरानह्‌। जप्याग्रिहवनादिपु । 
प्रात खानं तदर्थ च निदस्नानं प्रकी तितम्‌ ॥२ 
चण्डालशवयूपादं घ्रा. खानं रजस्वलाम्‌ । 
स्नानानर्हस्तु यः ख्नाति.ख्नानं नेमित्तिकं च तत्‌॥३ 
पुष्यस्नानादिकं स्नान देवज्ञविधिचो दितम्‌ । 
तद्धि काम्यं -समुदिष्टं नाकामस्तःप्रयो जयेत्‌ ॥४ 
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देवताः पितुन्‌। 
रनानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं तत्प्रकीतितम्‌। , 
मलापकर्षणाथ तु स्नानमभ्यङ्गपूर्वकम्‌ । 
सलापकर्षणार्थीय प्रवृत्तिरतस्य नान्यथा ॥६ , 
सरित्सु देवखातेषु तीथंघु च नरीषु च । 
क्रियास्नाने समुद्िष्ट स्नानं तत्र महाक्रिया ॥७ 
तत्र काम्यं तु कतव्यं यथावद्धिधिचोदितम्‌ । . . ` 
नित्यं नेमित्तिकं चेव. क्रियाङ्गं मलकषणम्‌ ॥८..:... 
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| क्रियाज्ानविधिवर्णनम्‌ । १४२६: 
तीर्थाभावे तु कतेव्यमुष्णोदकपरोदकेः । 

लान तु वहितप्तेन तथंव परवारिणा ॥६ || 
श॒रीरुद्विज्ञेया न तु स्नानफलं छभेत्‌ । | 
अद्विगात्राणि शुध्यन्ति तीर्थस्नानात्फळं लभेत्‌ ॥१० 
सरःसु देवखाते तीर्थेषु च नदीषु च। 
लानमेव क्रिया तस्मात्स्नानात्पुण्यफळं स्मृतम्‌ ॥१६ 
तीथ प्राप्यानुपङ्गेण स्नानं तीथ समाचरेत्‌। 
सानजं फलमाप्नोति तीथंयात्राफर्ल न तु ॥१२ 
सवतीर्थानि पुग्यानि पापघ्नानि सदा नृणाम्‌ । 
परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीपिभिः ॥१३ . 
सब प्रश्ववणा: पुण्याः सरांसि च:शिलोज्चयाः । 
नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाह्नवी तु विशेषत: ॥१४ 
यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । 
बिद्या तपश्च कीतिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥१५ 
नृणां पामकृतां तीर्थं पापस्य शामनं भवेत्‌ । 
यथोक्तफलदं तीर्थ भवेच्छुद्धात्मनां नृणाम्‌॥१६ 
इति शाङ्कीये धमंशास््ेऽष्टमोऽध्यायः । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ क्रियास्नानवि धिवर्णनन्‌। 
्रियस्नान प्रवक्ष्यामि यथावद्विधिपूर्वकम्‌। : 
मृद्धिरद्धिक्ष कतेव्यं शौचमादौ यथाविधि ॥१ 
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जले निमग्न उन्मज्य उपर्प्रश्य यथाविधि | 
जळस्याऽऽवाहनं कुयात्तत्प्रव क्ष्याम्यतः परम | 


तीथ(जळ)स्यावाहनं कुर्यात्‌ तः्मवक्ष्याम्यशेपतः। | 


प्रपद्ये वरुणं देवमम्भसां. पतिमूज्जितम्‌। 
याचितं देहि मे तीर्थ सवेपापापनुत्तये ॥।३ 
ती्थेमावाहयिष्यामिं र्व्वाघ विनिषूदनम्‌ । 
सान्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये 'च क्रियतां (भजत्व) मदनु 
दरान्‌ प्रपद्ये वरदान्‌ सर्व्वानप्सु पदस्तथा। . 
सर्व्वानप्छु सदेश्चेवं प्रपद्ये प्रयतः स्थितः ॥५ 
देवमंशुमदं (देवमप्सुषदं)बह्न प्रपद्येऽघनिषूदनम्‌। 
आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये शरणं तथा ॥६ 
रुद्राश्चामरिश्च संपंश्चं बरुणस्त्वाप एव च । 
शमयन्त्वाझु मे पापं माथ्व.रक्षन्तु सर्वेशः ॥७ 
इत्येव मुक्ता कतव्य स्ततः संमानं जले | 
आपो हिष्ठेति तिश्रभियथावदनुपूवशः । 
हिरण्यवर्णेति (वदेदंग्निश्र)तिस्रभिज्जंगंतीति चत 
श॑ नो देवीति तथा. शं न आप स्तथव च ॥८ 
इदमापः प्रवहते (ततच) तथा मन्त्र मुदीरयेत्‌ 
एवं सम्मानं कृत्वा च्छेन्द॒आषश्च देवताः | 
एवं मन्त्रान्समुच्चाय च्छन्दांसि त्रद्रषिदेवता: | 
अघमषेणसूक्तच्व घ्रंपठेत्‌ प्रयतः सदां। «| 
झन्दोञ्नुष्टप च -तश्यैब ऋषिश्चेवां घमर्षः ११० ` 
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देवता भाववृत्तश्च पापक्षये प्रकीर्तित ॥११ 
ततोऽम्भसि निमग्न स्यात्ति पठेद्घमषणम्‌ । 
प्रपद्यान्मूद्धनि तथा महाव्या तिभिज्ञळम्‌ ॥ 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः । 
तथाऽघमर्षणं सूक्तं संवपापप्रणाशनम्‌ ॥१३ 
अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवान्‌ धौतवाससा । 
(ति)तवासास्तु (तीती रझुपस्पशेत)तीर्थनामानि संजपेत् ।१४ 
उद्कस्याप्रदानात्तु स्नानशाटीं न पीड्येत्‌ । 
अनेन विधिना स्नातस्तीथंस्य फलमश्नुते ॥१५ 


इति शाङ्क धमशास्त्रे नवमोऽध्यायः । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


अथाचमनविधिवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्‌। 
कायं कनिष्ठिकामूले तीथमुक्त मनी षिभिः ॥१ 
अङ्गुष्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः । 7 | 
अङ्गु स्मृतं दि[दे]व्यं पित्र्य तजनिमूलकम कि) ॥२ 
आजापत्येन तीथन त्रिः प्राशनीयाजछ द्विजः । 
हि: प्रमृज्य मुखं पश्चात्खान्यद्धिः समुपस्व॒शेत्‌ ॥३: ` 
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हृदूगाभिः पूयते विप्र: कण्ठगाभिस्तु भूमिपः | 
ताछुगाभिस्तथा वश्यः शूद्रः सृ टराभिरन्ततः। ४ 
अन्तजानुं: शुचौ देशे प्राङ.मुखः सुसमा हितः। 
उदङ्‌ मुखो वा प्रयतो दिशश्चानवलोकयम्‌ ||; 
अद्भिः समुदूधृताभिस्तु हीनाभिः फेनडुदूवुदेः । 
त्रह्निना चाप्यतमाभिरक्षाराभिरुपस्प्रशेत्‌ ॥६ 
, : सजन्यङ्कुटयोगेन ख्नुशेन्नासापुटद्वयम्‌ । 

अहुष्ट्रमथ्यायोगेन ख्रशेन्नत्रद्वयं ततः ॥७ 
अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां तु श्रवणी समुपरप्शेत्‌ । 
कनिष्ठाङगुष्ठयोगेन स्रशहस्कन्धद्यं ततः ॥॥८ 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदयं तथा । 
संखृशेच्च तथा मूध्नि एष आचमने विधिः ॥६ 
त्रि: प्राश्नीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः । 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तीत्यनुशुश्रुम ॥१० 
गङ्गा च यमुना चेव प्रीयेते परिमार्ज नातू | 
नासत्यदस्रौ प्रीयेते रर नासापुटऽये ॥११ 
सृष्टे लोचनयुस्मे तु प्रीयेते शशिभास्करो । 
कर्णयुग्मे तथा सृष्टे प्रीयेते अनिळानल्गै ॥१२ 
श्कन्धयाः स्पर्शनाद्‌श्य प्रीयन्ते सबेदेवताः । 

` मुध्नेः संस्पशनादस्य प्रीतस्तु पुरुपो भवेत्‌ ॥१३ 
बिना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो द्विजः । 
अप्रक्षाल्तिपादस्तु आचान्तोऽप्यशुचि भेवेत्‌.॥१४ 
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। .बदिर्जावुरुपर्प्रश्य एकहस्तार्षितेजले: । 
घोंपानत्क(समलाभि)स्तथा तिठ्टन्नंब शुद्धिमवाप्नुयात्त॥१५ 
आचम्य च पुराप्रोक्त तीथसंमाजन तु यत्‌। 
इपसुरोत्ततः पश्चान्मत्रेणानेन धमत: ॥१२ 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायाँ विश्वतोमुखः । 
लवं यज्ञस्वं वषट्कार आपो ज्योती रसो5म्रतम.१७ 
आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जलम्‌ । 
हु त्य जातवेदसमिति मन्त्रण निक्षिपेत्‌ ॥१८' 
एष एव विथिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिषु 
पू संध्यां जपंस्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां स्तथा ॥१६ 
ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः | 
क्रषयो दीघं संध्यत्वाददी घमायुरवाप्जुयुः ॥२० 
सर्ववेद्पविन्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
येषां जपेश्च: होमैश्च पूयन्ते मानवाः स्वा ॥२१ 


इति शाङ्क धमंशास्तरे दशमोऽध्यायः । 


अ 
srs 
pr” 


के 


*॥ अथ एकादशो$्याय: ॥ पकार 
अथाघमर्षणविधिवर्णनम्‌। 


अघमपण देवकृत॑ शुद्ववत्यस्तरत्समाः । 
ग्रैवःच 11१ क 
कू्‌ष्णण्ड्य;'पावमान्यश्च सावित्र्यश्च तथव'च ॥१ ` ` 
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[त्रि] भिष्ट दुपदा चव स्तोमानि व्याहतिस्तथा। 
.. ,भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं [ज्यौशनस] तथा! 
४ पुरुषत्रत॑ च भाष॑ च तथा सोमत्रतानिच | . 
अन्लिङ्गं बाहैस्पत्यं च वाक्सूत्रममृत तथा ॥३ . , 
शतरुद्रीयमथबशिरशस्त्रितुपर्ण महात्रतम्‌ । 
गोसूक्तमश्वसूक्तं च इन्द्रसूक्त॑ च सामनी॥४. ; ' 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नित्रत वामदेवन्रत॑ च। 
एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूझ्ञातिस्मरत्व॑ लभते यदीच्छ्‌॥ 


इति शाहू घमेशास्ने एकादशोऽध्यायः । 


॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 


अथ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌। 
इति वेद्पवित्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥ 
नास्त्यघमषणात्परमन्तजञले ||२ 
न सावित्र्या समं जप्यं न न व्याहृतिसमं हुतम्‌॥३ 
कुरामय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशाप वित्रपाणिः प्राङ्‌ सु 
४१ सुर्याभिमुखो बाऽक्षमालामुपादाय देवताध्यायी जपं कुया 
अ | सुवर्णमणिमुक्तास्फटिकपद्यक्ष्रुद्राक्षपुत्रजी वकानामन्यतमेना 
ऽऽदाय मालां कुर्यात्‌|; tsi 
कुशग्रन्थि कृत्वा वामहरतोपयमैवा गणयेत ।।६; 5३४ 197? 
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आदौ देवता क्रृपिच्छन्दः स्मरेत्‌ ॥७ न्न 
ततः सप्रणवां सव्याहृतिकामादावन्ते च शिरसा गायत्रीमावतयेत 
अथास्याः सविता देवता; ऋषिविश्वामित्रो गायत्री छन्दः ॥६ 
अकारः प्रणवाख्यः ।।१० पु 
ॐ भूः । ॐ भुवः । > स्वः। > महः । ३० जनः। ॐ तप: । 
ॐ सत्यमिति व्याहृतयः ।।१ 
| ओमापो-ज्योत्तीरसो5मृत॑ व्रह्म भूभुवः स्वरोमिति शिर: ॥१२ 
| भवन्ति चात्र स्छोका: ।।१३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह्‌। 
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं बिद्यते कचित्‌ ॥१४ : 
शतं जप्तवा तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी | ४ 
सहस्रं जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥१५ 
दशसहस्र' जप्त्वा तु सर्वकल्मषनाशिनी। . .; 
सुवर्णस्तेयकृ्रिप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥१६ 
सुरापश्च विशुध्येत लक्षजाप्यान्न संशयः। 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ॥१७, . 
अहोरात्रङ्गतात्पापात्तरक्षणादेव मुच्यते । 
तिका: सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥१% 

अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः `! 
॥ ची देवी विशेषेण सर्वकामप्रदायिनी ॥१६ 1, 
सवपापक्षयकरी वरदा भक्तवस्सला। . : थार 
शान्तिकामस्तु र्‍्जुहुयात्सावित्रीमक्षतेः शुचि; ॥२९ 


~ 
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| हन्तुकामोऽपमृत्युं च घृतेन जुहुयात्तथा ।' 
। `. अश्रीकामस्तु तथा पद्म विल्वे: काश्वनकामुंकः ॥२१ 
` ¦ ब्रह्मवर्चसकामस्तु पयसा बहुयात्तथा । 
। घृतप्छुतस्तिल्वहि जुहुयात्सुसमाहित: ।।२२ 
| & ` गायंत्र्ययुतहोमाच्व सवंपाप प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रझुच्यते ॥२३ 
- अभीष्ट छोकमाप्नोति प्राप्नुयात्काममी प्सितम्‌ । 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥२४.. ' “1 
गायत्र्यां. परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌। 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे २५ 
तसमात्तामभ्येसेन्नित्यं ब्राह्मणो नियतः झुचिः । 
गायंत्रीजाप्य निरतं हव्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥२६ ४ ' 
तस्मिन्न तिष्ठतेः पापमव्‌विन्दुरिव पुष्करे ।।२७ '.. 
जपे[प्ये]नब तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशय: । ` 
| कुर्यादन्यन्न वा छुर्यान्मेत्रो ब्रःह्मण उच्यते ॥२८ :. - 
| उपांझु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः । 


RA 


i नोच्चेजप बुधः कुर्यात्सावित्र्यास्तु विशेषतः ॥२६ 
i सावित्री जाप्यनिरतः खर्गमाप्नोति मानवः । 

| गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ॥३० 
क्या | तस्मास्सवंप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः । 

| 'गायत्रीं तु जपेद्भक्त्या सवेपापप्रणाशिनीम्‌॥३१ 


इतिं शाङ्क धमशास्रे द्वादशोऽध्यायः 
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॥ त्रयोदशोञ्ध्यायः ॥ 
अथ तर्पणविधिवर्णनम्‌ । 
स्नातः कृतजप्यस्तरनु प्राङ मुवो 
दिव्येन तीर्थेन देवानुदकेन तर्पयेत्‌ ॥१ 
अथ तर्पणविधिः ॥२ 
ॐ भगवन्तं शेषं तपयामि ॥३ 
कालाम्निरुप्रै तु ततो रुक्मभौमं तशव च । 
श्वेतभौमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तकम्‌ ।।४: 
जम्बूद्वीपं ततः प्रोक्तं शाकद्रीपं ततः परम्‌। 
गोमेदयुष्करेः तद्वच्छाकाख्यं च ततः .परम्‌ ४ 
शाबर ततः स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थायनो लोकांस्तरपयेत्‌॥ 
लवणोंदक ततः क्षीरोदं तता घृतोदं तत इक्षूदं ततः 
स्वादूद्‌ं तत' इति सपतसमुद्रकं प्रत्यूचं पुरुःसुक्तनोदका- 
ञ्जलीन्द्द्यात्‌ + पुःपाणि च तथा भक्त्या ॥७ | 
अथ कृतापसञ्योद क्षिणामुखो ऽन्तर्जानुः पित्र्येण 
पितृणां यथाश्राद्ध' प्रकाममुरकं दद्यात्‌ ॥८ 
सौवर्णेन पात्रेण राजतेनोदुम्वरेण खडगपात्रेणान्य 
पात्रेण वोद्क पिवृतीथं ख्रशान्दद्यात्‌ ॥६ 
है पितामहाय प्रपितामहाय मात्रो पितामह्ये 
प्रपितामह्य मातामहाय [९] प्रमातःमहाय मात्रे [९] 
मातामह्यो प्रमातामह्ये सप्तमात्युरुषात्पिठ॒पक्षे यांवर्ता नाम 
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जानीयार्पितृपक्षाणां तर्पणं. कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां 
तपंणं कुर्यात्‌ ॥१० 
मातृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा संवन्धिव्रान्धवानां कुर्यात्‌ , 
तेषां कृत्वा सुद्ददां कुर्यात्‌ ॥११. ' ., , ` । 
भवन्ति चात्र श्लोकाः ॥१२ 
विना रौप्यसुवर्णन विना ताम्रतिलेन चे । 
बिना दर्भैश्च मन्त्रश्च पितृणां नोपतिष्ठते ॥१३ 
सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेनोदुम्बरेण च । , 
दत्तमक्षय्यतां याति पितृणां तु तिळादकम्‌ ॥१४ ; 
हेम्ना तु सह यदत्तं क्षीरेण मधुना सह्‌।. . ` ,” 
तदप्यक्षय्यतां याति पितणां तु तिलोदकम्‌ ॥।१५ .. 
कुर्यादहरहः श्राद्वमन्नाद्येनोदकेन वा । ... , ” 
पयोमूलफलेर्वाऽपि पितणां प्रींतमाहवन्‌॥१६.' 5 
स्नातः संतपंणं कृत्वा पितृणां तु तिलाम्भसाः। .. / 
पितृयज्ञमवाप्नो ति प्रीणाति च पितृंस्तथा ॥१७ . ,? 
इति शाङ्क धमंशाब्रे त्रयोदशोऽध्यायः | । 2 
* त) hep 
॥ अथ चतुदेशोञ्व्याय; ॥ , Es 
' अध आद्धेत्राह्माणपरीक्षावर्णनम्‌ । , , ` ) 
ब्राह्मणान्न परी क्षेत,देवे कमेणि धमेवित्‌। ¦ ' .. 17४ 
1: „ पिच्ये कमणि संप्राप्ते युक्तमाहु: परीक्षणम्‌ ॥१ 1.89 
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यायः ] 'श्राद्व वज्यत्राह्मणां छ पडक्तिपावनत्राह्मणनिरूपणम्‌ १४३६ 
ब्राह्मणा यें विकमस्था बेडाल्व्रतिकास्तथा । 
अनाङ्गा अतिरिक्ताङ्गा ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ॥२ 
गुरूणां प्रतिकूलाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्च ये । 
गुरूणां स्यागिनश्चेव ब्राह्मणाः पङक्तिदूषकाः 11३ 
अनध्यायेष्वधीयानाः शौचाचारविवजिताः। 
शूद्रान्नरससंपुष्टा त्राह्म गा पङ्क्तिदूषकाः ॥४ 
षडङ्गवित्तिसुपर्णो बह_वचो ज्येष्ठसामगः । 
त्रिणाचिकेतः पच्चाम्रित्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥। ५ 
ब्रदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः | 
्रह्मदयापतियंश्च ब्राह्मणाः पङक्ति पावनाः ॥६ 
ृग्यज्जु पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः। 
अथवा ङ्गिरंसोऽध्येता ब्राह्मण: पङ्क्तिपावनः ॥७ 
नित्यं योगरतो विद्वान्समळ ष्राश्मकाश्वनः । 
ब्यानशीलो यतिविद्वान्त्रा्मणः पङ्क्तिपावनः ।।८ 
दोदेवे प्राङमुखौ त्रीन्वा पित्र्ये चोदङ सुखांस्तथा । 11 
भोजयेट्विविधान्विप्रानेककमुभयत्र वा ॥६ हु पु 
भोजयेदथव्राध्प्येक ब्राह्मणं पङक्तिपावनम्‌।  . | 
दवे कृत्वा तु नेवेद्य पञ्चाद्वृह्ठी तु ततिक्षिपेत्‌॥१० . : प 
उच्छिएसंनिधौ काय पिण्डनिवंपणं बुध; । 13 
अभावे: च तथाकार्यमप्रिकाय यथाविधि ॥११ . 
श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविविजितः। - | 
उष्णमन्न द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥१२, ` 
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शङ्कसमरति ८; [ 'पध्चदशो- 

अन्यत्र पुष्पमूलेभ्यः पीठकेभ्यश्च पण्डित; ।. 

भोजयेद्विविधान्विप्रान्गन्धमाल्यसमुज्ज्वलान्‌ ॥१३. 

यर्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा । 

अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कदाचन १४; 

उप्रगन्धान्यगन्धानि चेल्यग्रक्षभवानि च । 

पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥१. ` 

तोयोद्भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः |. ` - 

ऊर्णासूत्र प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम्‌ ॥१६,. ,. 

दशां विवजयेत्माज्ञो यद्यप्यहतवस्तजजाम्‌ | 

घृतेन दीपो दातव्यस्तिटतेलेन वा पुनः ॥१७. 

धुपाथं गुग्गुळुं दद्याद्‌ घृतयुक्तं मधूत्कटम्‌।; ; 

चन्दनं च तथा दद्याप्पिष्टा च कुड कुम शुभम्‌ ॥१८ 

भूतृणं सुरसं शिग्रुं पालक सिन्धुकं तथा। 

कूष्माण्डालाबुवार्ताककोबिदर'श्च वर्जयेत्‌ ॥१६ ; 

पिप्पलीं मरिचं चेच तथा वे पिण्डमूलकम्‌। ' 

कृतं च लवणं सव बंशाम्र' तु विवजंयेत्‌॥२० 

राजमाषान्मसूरांश्च कोद्र्वान्कोरदूषकान्‌।, . 

लोहवितान्श्रक्ष निर्यासान्‌ श्राद्धकमेणि चज॑येत्‌ ॥२१. 

आम्रमामलकीमिक्षे मृट्टीकादधिदाडिमान्‌। 

बिदायश्चव रम्भाद्या दद्य।च्छाद्ध प्रयत्नतः-॥२२ 

घानालाजे मधुपुते, सक्तूव्शकरया सह:॥ . › ...' | 

दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन श्वङ्गाटकबिसेतक्रान्‌।।२३::' 
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भोजयित्वा द्विजान्भक्त्या स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ । 

अभिवाद्य पुनर्विप्राननुत्रज्य विसर्जयेत्‌ ॥२४ 

निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मैथुन सेवते द्विज: । 

श्राद्ध दत्त्वा च भुत्तवा च युक्तः स्यान्महृतेनसा ॥२५ 

कालशाकं सशाल्कांद्च मांस वाध्रीणसस्य च | 

खड्गमांसं तथाऽनन्तं यमः प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२६ 

यद्ददाति गयाक्षेत्रे प्रभासे पुष्करे तथा । 

प्रयागे नेमिषारण्ये सबेमानन्त्यमश्नुते ॥२७ 

गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोषण्यामरकण्टके । 

नमंदायां गयातीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥२८ 

वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भ्रगुतुङ्ग महालये । 

सप्षमेण्यषि कूपे च तदप्यक्षय्यसुच्यते ॥२६ , 

म्लेच्छदेशे तथा रात्रौ संध्यायां च विशेषत: | ` 

न श्राद्धमाचरेत्प्राज्ञो म्टेच्छदेशे न च ब्रजेत्‌ ॥३० ` 

हस्तिच्छायासु यदत्तं यद्दत्तं राहुदर्शने । | 

विषुवत्ययने चेव सर्वमानन्त्यमुव्यते ॥३१ 

ोष्ठपद्यामतीतायां सघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ । 
राप्य श्राद्ध तु कतंव्यं मधुना पायसेन वा ॥३२ जि 
जां पुष्टि यश: स्वगमारोग्यं च धनं तथा। ` 

शरणां 3 सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः॥३३ 
इति शाङ्खे धमशास्त्र चतुदंशोऽध्यायः। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan otri दसे 
' शङ्कस्मति! । [ पञ्चदशः 

702 ४४. ॥ .पश्चदशोऽध्यायः ॥ 

: अथ जननमरंणाशोचवर्णनम्‌ । 


“जनने मरणे चेव सपिण्डानां द्विजोत्तमः। 
व्यहाच्छुद्धिमवाप्नोति योऽग्निवेदसमन्वितः ॥॥१ 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतते । 
नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विशुध्यति ।॥२ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुध्यति । | 
मासेन तु तथा शूद्रः शुद्धिमाप्नोति नान्तरा ॥३` ` 
रात्रिभिर्मासतुल्याभिगेभंस्रावे बिशुध्यति । 
अजातद्न्तबाले तु सद्यः शौचं विधीयते ॥४ 
अहोरात्रात्तथा शुद्धिर्बाले त्वकृतचूडके । 
तथेबानुपनीते तु च्यहाच्छुध्यन्ति बान्धवाः ॥५ 
अनूढानां तु कन्यायां तथ्रेव शूद्रजन्मनाम्‌ । _ 
अनूढ भायंः शूद्रस्तु पोडशाद्वत्सरात्परम्‌ ॥६. 
मृत्युं समधिराच्छेचचेन्मासात्तस्यापि बान्धवाः । 
शुद्धि समभिगच्छेयुर्नात्र कार्या विचारणा |७ |: 
पिठ्वेश्मनि या कन्याः रजः पश्यत्यसंस्कृता । , '' 

तस्यां मृतायां नाशौचं कदाचिदपि शाम्यति. 
हीनवंर्णाः तु या नारी प्रमादास्प्रसवं.्रजेत्‌.\ 
प्रसवे मरणे तज्ञमाशौच-नोपशाम्यति ॥£ 
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अशाँचप्रकरणवणनम्‌ 


॥ 
- | यः] 
समान खल्वशौचं तु प्रथमेन समापयेत्‌। 
असमानं द्वितीयेन धमराजवचो यथा ॥१० 
देशान्तरगतः शरुत्वा कुल्यानां मरणोद्धवो द्भवो । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचि भवेत्‌ ॥११ 
अतीते दशारात्रे तु त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌। 
तथा संवत्सरेऽतीते ख़ान एव विशुध्यति ।।१२ 
अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगताछु च। 
परपूर्वासु च ख्रीपु ज्यहाच्छुद्धिरिहेष्यते ॥१३ 
मातामहे व्यतीते तु आचार्य च तथा मृते । 
गृहे दत्तासु कन्यासु मृतासु च त्र्यहस्तथा ॥१४ 
निवासराजनि प्रेते जाते दो हित्रके गृहे । 
आचार्यपल्नीपुतरषु प्रेतेषु दिवसेन च ॥१५ 
मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यस्विग्बान्धवेषु च । | 
सब्रह्मचारिण्येकाहमनूचाने तथा मृते ॥१६ 4 
एकरात्रं त्रिरा्ं च षड्राञं मासमेव च | 
शूद्र सपिण्डे वर्णानामाशौचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१७ a 
त्रिरात्रमथ पडराजं पक्षं मासं तथेव च । fd 
बेश्ये सपिण्डे वणानामाशौच क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१८ | 
सपिण्डे क्षत्त्रिये शुद्धि: षड़ाजं ब्राह्मणस्य तु । £ i छ 
| | परिशिष्टानां द्वादशाहँ विनिदिशेत्‌ ॥१६ , 
सपिण्ड ब्राह्मणे वर्णाः सर्व एवाविशेषतः । fs 


दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह्‌ भगवान्यमः ।।२० 
१ 
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भृग्वग्ल्यनशनाम्भोभिमृ तानामात्मघातिनाम्‌ | 
पतितानां च नाशौचं शस्तरविद्ुद्धताश्च ये ॥२१ 
यतित्रतिब्रह्मचारिनृपकारुकदी क्षिताः । 
नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥२२ 
यस्तु भुङक्ते पराशोचे वणी सोऽप्यशुचि भवेत्‌ । 
अशौचशुद्धी शुद्धश्च तस्याष्युक्ता मनीषिभिः ॥२३ 
| पराशौचे नरो भुक्तवा कृमियोनो प्रजायते । 
| भुक्तवाऽन्नं भ्रियते यस्य तस्य योनो प्रजायते ॥२४ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म च । 
प्रेतपिण्डक्रियावजमाशौचे विनिवतंते ॥२५ 
इति शाङ्के धर्मशास्ने पञ्चदशोऽध्यायः । 


॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 
अथद्रव्यशुद्धि: मृण्मयादिपात्रशुद्धिवणनम्‌ । 

| मृण्मयं भाजनं सव पुनः पाकेन शुध्यति । 

| मोम पुरीषेश्च षठीबनेः पूयशो णितेः ॥१ 

॥ संस्पृष्ट नव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ । 
एतरेव तथा स्पृष्ट ताम्रसौवर्णराजतम्‌ ॥२ 
शुध्यत्यावतितं पश्चादन्यथा केवलाम्भसा । 
आम्लोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा ।॥।३ 
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वारेण शुद्विः कांस(स्य)स्य लोहस्य च विनिर्दिशेत्‌ । 
मुक्तामणिप्रवालानों शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥४ 
अब्जानाँ चेव भाण्डानां सवस्याश्ममयस्य च । 
शाकवर्ज मूलफळविदलानां तथंव च ॥५ 
मार्जनायज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनिदिशेत्‌ ॥६ 
शयनासनयानानां स्फ्यशू पशकटस्य च । 

शुद्धि: संप्रोक्षणाद्यज्ञे कटमि (टाम्नी)रधनयोस्तथा ॥७ 
मार्जनद्वेश्मनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तरक्षणात्‌ । 
संमाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ 

बहूनां परोक्षणाच्छुद्विर्धान्यादीनां विनिर्दिशेत्‌। 
रोक्षणात्संहतानां च दारवाणां च ततक्षणात्‌ ॥६ 
िद्वार्थकानां कल्केन श््रङ्गदन्तमयस्य च | 

गोबालेः फलपात्राणामस्थ्नां श्रङ्गवतां तथा ॥१० cd 
नियाँसानां गुडानां च ळवणानां तथेव च । i 
कुसुम्भकुङ्कमानाँ च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥११ |. 
प्रोक्षणास्कथिता शुद्विरि्याह भगवान्यमः । hd 
भूसिष्ठमुदकं शुद्ध शुचि तोयं शिलागतम्‌ ॥१२ Ff 
वर्णगन्धरसेदु षटेबेजितं यदि तद्भवेत्‌ । i 
शुद्ध नदीगत तोयं सर्वदेब तथाऽऽकरः ॥१३ 

शुद्ध प्रसारितं पण्यं शुद्धो चाजाश्चयोमुखे । 
सखबज तु गो: सुद्धा मार्जारश्चाऽऽक्रमे छुचिः ॥१४ 
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कृतवा मूत्रं युरीपं वा स्नात्वा भोक्तुमनास्तथा । 


[पोल्यो ह्या 


शय्या भार्या शिशुव्रस्ममुपवीतं कमण्डलुः । 
आत्मनः कथितं शुद्ध न शुद्ध हि परस्य च ॥१५ 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां शुनां सुखम्‌ । 
रात्रौ प्रस्रवणे वृक्षे मृगयायां सदा शुचि ॥१६ 
शुद्धा भतुश्चतुर्थदहि खानेन जी रजस्वला । 

देवे कर्मणि पित्र्ये च पश्चमेऽहनि शुध्यति ॥१७ 
रथ्याकदेमतोयेन छीवनाद्येन वाऽप्यथ । 
नाभेरूध्व नरः स्प: सद्यः खानेन शुध्यति ॥१८ 


भुक्तया क्रुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भोऽबगाह्य च ॥ 
रथ्यां वाऽऽक्रम्य वाऽऽचामेट्ठासो विपरिधाय च । 
कृत्वा मूत्रपुरीषं च लेपगन्धापहं द्विजः ।।२० 
उद्धृतेनाम्भसा शोचं मृदा चेव समाचरेत्‌ । 
मेहने मृत्तिकाः सप्त लिङ्गे ढे परिकीर्तिते ॥२१ 
एकस्मिन्विशतिहरते द्वयोज्ञयाश्चतुदेश । 
तिस्रस्तु मृत्तिका देयाः कृत्वा नखविशोधनम्‌।२२ 
तिस्तु पादयोज्ञेयाः शोचक्रामस्य सवदा । 
शोचमेतद्गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२३ 
त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्‌ । 
मृत्तिका च विनिदिष्टा त्रिपर्वाऽऽपूर्यते यथा ॥२४ 
इति शाङ्के घमेशाख्ने षोडशोऽध्यायः । 
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मः] क्षत्रियादिववे-गवाद्यपहारे-व्रतवर्णनम | १४१७ 


षो 
॥ अथ सप्ठरदशोऽध्यायः ॥ 
अथ क्षत्रियादिवधे-गवाद्यपहारे-व्रतवर्णनम्‌ । 


नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा प्रर्णकुटीं वने । 
अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥१ 
रामं विशेच्च सिक्षाथ स्वकर्म परिकीर्तयन्‌ । 
एककाळं समश्नीयाद्वर्प तु द्वादशे गते ॥२ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
तेनेतेन शुष्यन्ते महापातकिन स्त्विमे ।।३ 
Ih यागस्थं क्षत्त्रियं हत्वा वेश्यं हत्वा च याजकम्‌ । 

एतदेव व्रतं कुर्याबात्रेयी बिनिषूदकः ॥४ " 
कूटसाक्ष्य तथेवोक्या निश्षेपमपहत्य च । ! 
एतदेव ब्रत॑ कुर्यास्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ।। 
आहिताग्नेः ञ्मियं हत्वा मित्रं ह्वा तथेव च | 
हा गर्भमविज्ञातमेतदेच व्रत चरेत्‌ ॥६ 
वनस्थं च द्विजं हरवा पार्थिवं च कृतागसम्‌ । 
एतदेव प्रत कुर्याद्‌ द्विगुणं च 1वशुद्धये ॥७ 


72 ॥ ७ $- 
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क्षत्रियस्य च पादोनं वधेऽध वश्यधातने । 
| | सदा कुर्यात्ञीवध पुरुषस्तथा ।।८ 


प तु शूद्रहत्यायामुदक्यागमने तथा । 
गोवधे च तथा कुर्यात्परदारगतस्तथा ॥६ 
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शङ्खस्म्ृतिः । [ सपरत. | ह्या 
पशून्ह्त्वा तथा प्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षण: । 
आरण्यानां बधे तद्ठत्तदध तु विधीयते ॥१० 
हत्वा द्विजं तथा सपंजलेशयबिलेशयान्‌ । 
सपरात्र तथा कुर्याद्‌ व्रतं ब्रह्महणस्तथा ।॥११ 
अनस्थ्नां शकटं हत्वा सास्थ्नां दशशतं तथा । 
्रह्मद्यात्रतं कुर्यात्पूण संवत्सरं नरः ॥१२ 
यस्य यस्य च वणेस्य वृत्तिच्छेदं समोचरेत्‌। 
तस्य तस्य बधे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥१३' 
अपहत्ये तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः । 
प्रायश्चित्तं बधे प्रोक्तं त्राह्मगानुमतं चरेत्‌ ॥१४ 
गोजाश्वस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च । 
जळापहरणे चेव कुर्यात्संवत्सर्त्रतम्‌ ॥१ ५ 
तिलानां धान्यवख्चाणां मद्यानामा सिषस्य च । 
संवत्सराध कुवीत त्रतमेतत्समाहितः ।।१६ 
तृणेक्षुकाष्ठतक्राणां रसानापहारकः । 
मासमेकं ब्रतं कुर्याद्‌ गन्धानां सपिषां तथा ॥१७ 
ळबणानां गुडानां च मूलानां कुसुमस्य च | 
मासाध तु व्रतं कुयौदेतदेव समाहितः ।।१८ 
लोहानां वेदलानां च सूत्राणां चर्मणां तथा | 
एकरात्रन्रतं कुय।देतदेव समाहितः ।।१६ 
भुक्वा पलाण्डु लशुनं मद्यं च कवकानि च। 
नारं मलं तथा मांसं विड्वराहं खर॑ तथा ॥२० 
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गौधेखुज्ञरोष्ट च सवपश्चनखं तथा । 

क्रव्यादं कुक्कुट ग्राम्यं कुर्यात्संवत्सरं ब्रतम्‌ ॥२१ 

रक्ष्याः पश्चनखास्त्वेते गोधाकच्छपशह्कक्ाः । 

खड्गश्च शशकश्चेव तान्हत्वा च चरेद्त्रतम्‌ ॥२२ 

हंसं मदूगुं बकं काकं काकोळं खञ्जरीटकम्‌ । 

मत्स्यादांश्च तथा मत्स्यान्वलाकं शुकसारिके ॥२३ 

चक्रवाकं पुव॑ कोकं मण्डूक भुजगं तथा । 

मासमेकं ब्रतं कूर्यादेतञ्चेव न भक्षयेत्‌ ॥२४ 
राजीवान्सिहतुण्डाश्च सशल्कांश्च तथेव च । 

पाटीनरोहितौ भक्ष्यो मत्स्येषु परिकीतितो ॥२५ 

जलेचरांश्च जळजान्मुखाग्रनखविष्किरान्‌। 
रक्तपादाञ्जाळपादान्सप्ताहं त्रतमा चरेत्‌ ॥२६ 

तित्तिरं च मयूरं च छावकं च कपिञ्जलम्‌। 

वाध्रीणसं वतकं च भक्ष्यानाह यमस्तथा ॥२७ 

भुका चोभयतोद्न्तं तथेकशफर्दष्टिण: । 

तथा भुफ्त्वा तु मांसं वे मासाध व्रतमाचरेत्‌ ॥२८ 

सयं मृतं वृथा मांसं माहिषं स्वाजमेव च। 

गश्च कषीरं विवत्साया: संधिन्याश्च तथा पयः २६ 
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संघिन्यसेध्यं भक्षित्वा पक्ष तु ब्रतमाचरेत्‌। ॥ 
| नन | यान्यभक्ष्याणि तहिकाराशने बुधः ॥२० क 
सपात्रं बतं कुर्याद्यदेतत्परिकीर्तितम्‌ । र 
ढोहितान्बृक्षनिर्यासान्त्रश्वनप्रभवांस्तथा ॥३१ 
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१४५० 


शङ्कसम्रतिः । [स $ 


केवळानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्‌। 
गुडयुक्तं तथा भुक्वा त्रिरात्रं च ब्रती भवेत्‌ ॥३२ 
दधि भैक्ष्यं च शुक्त (क्तोषु यच्चान्यद्दधिसंभवम्‌ । 
गुडशुक्त तु भक्ष्यं स्यात्ससर्पिष्कमिति स्थितिः ॥३३ 
यबगोधूमजाः सर्व विकाराः पयसश्च ये । 
राजवाडवकुल्यं च भक्ष्यं पयुषित भवेत्‌ ॥३४ 
सजीवपक्कमांसं च सबं यत्मेन वज्येत्‌। 

संवत्सर व्रतं कुर्याआश्येताञ्ज्ञानतस्तु तान्‌ ॥३५ 
शूद्रान्न ब्राह्मणो भुक्स्वा तथा रङ्गावता रिणः । 
चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्तरीमृगजीविनः ॥३६ 
ष(प)ण्डस्य कुलटायाश्च तथा वन्धनचारिणः । 
बद्धस्य चेव चोरस्य अवीरायाः खियस्तथा ॥३७ 
चमकारस्य वेणस्य छीवस्य पतितस्य च । 
रुक्मकारस्य धूतस्य तथा वार्धुषिकस्य च ।।३८ 
कद्येस्य नृशंसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । 
गणान्न' भूमिपाळान्नमन्न' चेव श्वजीविनाम्‌ ॥३६ 
मोञ्जिकान्न' सूतिकान्न' भुत्या मासं त्रतं चरेत्‌। 
शूद्रस्य सततं भुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥४० 
बेश्यस्य तु तया भुक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाच रेत । 
क्षत्त्रियस्य तथा भुक्वा द्वौमासौ ब्रतमाचरेत्‌।।४१ 
ब्राह्मणस्य तथा भुक्त्वा मासमेकं ब्रतं चरेत्‌। 
अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्षं व्रत चरेत्‌ ॥४९ 
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मद्यभाण्डगता; पीत्वा सप्तरात्रं व्रत चरेत्‌ । 
शूद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ॥४३ 
क्षत्त्रियस्य ठु सप्ताह त्रह्मणस्य तथा दिनम्‌। 
अग्रश्राद्वाशाने विद्वान्मासमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥४४ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविन्दति । 
रतं संवत्सर कु दातृयाजकपश्चमाः ॥४५ 
काकोच्छिष्टं गवाऽऽद्रातं भुक्त्वा पक्षं त्रती भवेत्‌ । 
दूषितं केशकीटेश्च मूषिकालाडलेन च ॥४६ . 
मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्रं तु त्रती भवेत्‌ । 

वृथा कुसरसंयावपायसापूपशाष्कुळीः।। ४७ 
भुक्त्वा त्रिरात्रं कुर्वीत वृतमेतत्समा हितः । 
नील्या चेव क्षतो विप्रः शुना दप्टस्तथंव च ४८ 
त्रिरात्रं तु वर्त कुयातुश्चलीदशनक्षतः । 
पादप्रतापनं कृत्वा बह्लि कृत्वा तथाऽप्यघः ॥४६ 
कुशैः प्रसज्य पादौ च दिनमेकं वृती भवेत्‌ । 
नीढीवस्च परी (रि) धाय भुक्त्वा ख़ानार्हणस्तथा ॥%० 


त्रिरात्रं च बतं कुर्य्या च्छित्ता गुल्मलतास्तथा | ef 
अध्यास्य शयन यानमासनं पाढुके तथा ॥५१ i 

~ ° > ५५ 
पलाशस्य हिजश्रेष्ठद्धिरात्र तु वृती भवेत्‌ । १ 
वारुष्टं भावदुष्ट च भाजने भावदूषिते । र 


भुकस्वाऽन्न ब्राह्मण: पश्चाखिरात्र तु वृती भवेत्‌ ॥५२ 


२ 
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शङ्घस्मतिः । [ | 


क्षत्त्रियस्तु रणे दत्त्वा प्रष्ठ प्राणपरायणः । 
संवत्सरतरतं कुरय्याच्छित्वा वृक्षं फलप्रदम्‌ ॥५३ 
दिवा च मैथुनं गत्वा स्नात्वा नग्नस्तथाऽम्भसि । 
नग्नां परखियं द्र दिनमेकं वती भवेत्‌ ।।५४ 
क्षिप्त्वाउमग्नावशुचि द्रव्यं तदेवाम्भसि सानवः। 
मासमेकं बृतं कुर्यादुपक्रुध्य तथा गुरुम्‌ ॥५५ 
पीतावशेषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मण: क्कचित्‌ । 
त्रिरात्र तु वृतं कुर्याद्वामहस्तेन वा पुनः ।।५६ 
एकपङ्क्त्युप बिष्टेषु विषमं यः प्रयच्छति । 

स च तावदसो पक्षं कुर्यात्तु ब्राह्मणो वृतम्‌ ॥५७ 
धारयित्वा तुळाचाये विषमं करयेद्वणिक्‌। 
सुराळवणमद्यानां दिनमेकं वृती भवेत्‌ ॥५८ 
मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुर्याचेव महाव्रतम्‌ । 
विक्रोय पणिना मद्य तिळस्य च तथाऽऽचरेत्‌ ॥५६ 
हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्वा त्वंकारं च गरीयसः। 
दिनमेकं वृतं कुर्यात्प्रयतः सुसमाहितः ।।६० 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अक्रवा धनहारकः । 
वर्णानां यदूवूतं प्रोक्तं तद्वतं प्रयतश्चरेत्‌ ॥६१ 
कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विवर्धते । 

कृत्वा पापं बुधः कुर्यात्पषदो5नुमत वृतम्‌ ॥६२ 
तस्करश्वापदाकीर्णे बहुब्यालमृगे वने । 

न वतं ब्राह्मणः कुरय्या्राणवाधाभयास्सदा ॥६३ 


/ 
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नादिव्रत। 
सत्र जावन रक्षेञ्ञावन्पापमपार्हात । 
वतः कृच्छ श्व दानश्च इत्याह्‌ भगवान्यमः ।।६४ 
शरीर धमसवस्वं रक्षणीयं प्रयन्नतः । 
शरीरात्खवते धमः पवंतात्सलिलं यथा ॥॥६५ 
आलोच्य धम्शास्तराणि समेत ब्राह्मणेः सह । 
प्रायश्चित्तं द्विजो दद्यात्स्वेच्छया न कथंचन || 


इति शाङ्क धमंशास्त्रं सप्रदशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथाष्टादशोऽध्यायः | 

अधमपंण, पराक, कृच्छ, अतिकृछ्‌) सान्तापनादिवृतम्‌ । 
त्यहं त्रिषवणस्नायी स्नाने स्नानेऽवम्षणम्‌ । 
निमग्नखिः पठेदप्सु न भुञ्जीत दिनत्रयम्‌ ॥१ 
वीरासनं च तिष्ठेत गां दद्याच्च पयस्विनीम्‌। 
अघमषणमित्येतद्वतं सर्वाचनाशनम्‌॥२ 
श्यहं सायं त्यहं प्रातस्त्र्यहमद्यादयाचितम्‌। 
त्यहं परं च नाश्नीया््राजापत्यं चरन्वृतम्‌।।३ 
यहमुष्णं पिवेत्तोयं ञ्यहमुष्ण घृतं पिवेत्त्‌। 
ज्यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षस्त्र्ययहं भवेत्‌ ॥।४ 
तप्रक्च्छु विजञानीयाच्छोतः शीतमुदा हृतम्‌ 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ।।५ 
विधिनोदकसिद्धानि मासमश्नीत यत्नतः। 
स कृस्वा सोदकान्मासं कृच्छ वारुणमुच्यते ॥६ 
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१४५४ स्पतिः । ॥ | 


बिल्मैरामळकेर्काऽपि प्माक्षेरथवा शुभे: । 
मासेन लोकेऽतिक्रच्छः कथ्यते बुद्धिसत्तमः ॥७ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च ऋच्छ' सांतपनं स्मृतम्‌ ॥८ 
एतेस्तु त्यहमभ्यस्तं महासांतपनं स्पृतम्‌ । 
पिण्याकं [क] वामतक्राम्बुसक्तूनां [?] पूतिबासरम्‌॥६ 
उपवासान्तराभ्यासात्तुळापुरुष उच्यते । 
गोपुरीषाशनो मूर्वा मासं नित्यं समाहितः ॥१० 
वृतं तु यावकं कुर्यात्सवंपापापनुत्तये । 
ग्रासं चन्द्रकलावृद्धया प्राशनोयाट्टधयन्सदा ॥११। 
हासयेच कळाहानौ बतं चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
मुण्ड्निषचणस्तायी अधः शायी जितेन्द्रियः ॥१२ 
त्रीशूद्रपतितानां च वञयेत्परिभाषणम्‌ । 
पवित्राणि जपेच्छत्तया जुहुयाचेब शक्तितः १३ 
अयं विधिः स विज्ञेयः स्वेकृच्छ पु सवेदा । 
प।पात्मानस्तु पापेभ्यः कृच्छर: संतारिता नराः ॥१४ 
गतपापादिक यान्ति नात्र कार्या विचारणा । 
` शङ्खपोक्तमिदं शास्त्र योऽधीते बुद्धिमान्नरः ॥ 
सवेपापविनिमुक्तः स्वरग॑लोके महीयते ॥१६ 
इति शाङ्क धमंशास््रेऽष्टा दशोऽध्यायः ॥ 
समप्ताचेय शाङ्खस्प्रतिः । 
ॐ तत्सदूत्रह्मापणमस्तु । 
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> तत्सदूत्रह्मगे नमः । 


॥ अथ ॥ 


# लिखितस्मृतिः 


---::£७,:४४:-ण 


३८ 
यह 


2 


अथेष्टापूतेकर्म, वृषोत्सगफछ, गयापिण्डदान, 
पोड़श श्राद्धानि वर्णनम्‌। 

इष्टापूर्त तु कतेव्ये ब्राह्मणेन प्रय्नतः । 
इष्टेन लभते स्वग पूते मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥१ 
एकाहमपि कतव्यं भू मिष्ठमुदकं शुभम्‌ । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गोविदृषी (षा) भवेत्‌ ॥२ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिताः। 
ताह्लोकानप्राप्नुयान्मत्येः पादपानां प्ररोपणे ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । 
पतितान्युरेद्यस्तु स पूतेफलमश्वुते ॥४ 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चब पानम्‌ 
आतिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥५ 
षटापूते द्विजातीनां सामान्यो धम उच्यते । 
अधिकारी अवेच्छुद्ः पूर्त धर्म न वेदिके ॥६ 
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लिखितस्मृति: । 


यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु तिप्ठति । 
तावद्वर्पसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।।७ 
देवतानां पितृणां च जले दयाज्ञळाञ्जलीन्‌ । 
असंस्कृतमृतानां च स्थले दद्याजञळाञ्जलिम्‌।।८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सृज्यते वृष: । 

सुच्यते प्रेतलोकात्तु पिठूलोकं स गच्छति ॥६ 
एष्टञ्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वजेत। 
यजेत वाऽश्वमेधेन नीळं वा वृषमुत्सजेत्‌ ।।१० 
बाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्निष्क्रमेद्यदि । 

हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनेः ।।११ 
गयाशिरे तु यस्किचिन्नाम्ना पिण्डं तु निर्वपेत्‌ । 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोणमाप्बुयुः ॥१२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाकूपे यतस्ततः । 
यन्नाम्ना पातयेत्पिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१३ 
लोहितो यस्तु वर्णन शङ्कवर्णखुरः स्मृतः । 
लाङगूलशिरसोश्चेव स वे नीलव्रुषः स्मरतः ॥१४ 
नवश्राद्ध त्रिपक्षं च द्वादशेव तु मासिकम्‌। 
षण्मासो(से) चाऽऽब्दिकं चेव श्राद्वान्येतानि षोडश | 
यस्येतानि न कुर्वीत एको दिष्टानि षोडश । 
पिशाचं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्वशतेरपि ॥ १६ 
सपिण्डीकरणादृध्व प्रतिसंवत्सरं द्विज: । 
मातापित्रोः प्रथक्कुया देको दिष्टं मृतेऽहनि ॥१७ 
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अदेव॑ भोजयेच्छाद्ध पिण्डमेक तु निवपेत्‌ ॥१८ 
संक्रान्तवपरागे च सर्वात्सवमहाल्ये । 
निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥१६ 


~ 


एको दिष्टं परित्यज्य पावणं कुरुते द्विजः । 
अकृतं तद्विजानीयात्स मातृ [ता]पितृघातक्रः ॥२० 
अमावास्या[यां तु] क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यदि | 
सपिण्डीकरणादूध्वं तस्योक्तः पावणो विधिः ॥२१ 
त्रिद्ण्डमहणादेव प्रेतत्व॑ नेव जायते । 
अहन्येकादशे प्राप्ते पाबणं तु बिधीयते ॥२२ 
यस्य संवर्सरादर्वाक्सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 
त्यहं तत्सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 
पत्या चेकेन कतव्य सपिण्डीकरणं स्त्रिया: २३ 
पितामह्याऽपि तत्तस्मिन्सत्येवं तु क्षयेऽहनि । 
तस्यां सत्यां प्रकतेव्यं तस्याः श्वश्त्रेति निश्चितम्‌ ॥२४ 
विवाहे चेव निवृत्त चतुर्थेऽहनि रात्रिषु । 
एकत्बं सा गता भुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥२५ 
बगोत्राद्ग्रश्यते नारी उद्ठाहात्सप्तमे पदे । 
भटृगोत्रेण कतेव्य [व्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः २ 
विमातुः पिण्डदानं तु पिण्डे पिण्डे द्विनामतः । 
पण्णां देयाञ्चयः पिण्डा एवं दाता न मुद्यति॥२७ 
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१४५८ लिखितस्मृतिः । 


अथ चेन्मन्त्रवियुक्तः शारीरेः पड्क्तिदूषणे: । 
अदृष्यं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः॥२८ 
अग्नौकरणडेषं तु विश्वेदेवादि हूयते । 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ ॥२६ 
यो ह्यग्निः स द्विजो विद्रेसेन्त्रदशिभिरुच्यते ॥३० 
अजस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
रजते च सुवर्णे च नित्यं वसति पावकः ॥३१ 
यत्र यत्र प्रदातव्यं श्राद्ध कुवीत पार्वणम्‌ । 

तत्र मातामहानां च कतव्यमुभयं सदा ।।३२ 
अपुत्रा ये मृताः केचित्पुरुषा वा खियो5पि वा । 
एभ्य एव प्रदातव्यमेको दिष्टं न पावणम्‌ ॥३३ 
यस्मिन्राशिगते सूर्य विपत्तिः स्या द्विजन्मनः । 
तस्मिन्नहनि कतंव्यं दानं पिण्डोदकक्रिया ॥३४ 
वर्षवृद्ध्याभिषकादि कतव्यमधिके न तु । 
अधिमासे तु पूव स्याच्छाद्ध' संवत्सरादपि ।।३५ 
स एव हयो दिष्टस्य येन केन तु कर्मणा । 
अभिघातान्तरं काय तत्रेवाहः कृतं भवेत्‌॥३६ 
शालाग्नौ पच्यते ह्यन्नं लौकिके बाथ संशय: । 
यस्मिन्नेव पचेदन्नं तस्मिन्होमो विधीयते ।।३७ 
वे दिके लो किक्े वाऽपि नित्यं हुत्वा ह्यतन्द्रितः । 
वदिके स्वर॑माप्नोति लौकिके हन्ति किल्विषम्‌ ॥३८ 
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अन्नदानेनिषधः । 
अग्नौव्याहृतिभिः पूव हुत्वा मन्त्रैस्तु शाकले: । 
संविभागं तु भूतेभ्यस्ततोऽश्नीयादनग्निमान्‌ ॥ ३६ 
उच्छेषणं तु नोत्तिष्ठेद्ाव द्विप्रविसजनम्‌ । 
ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मा व्यवस्थितः ॥४० 
दुर्भाः कृष्णाजिन मन्त्रा ब्राह्मणाश्च विशेषतः । 
नेते निर्माल्यतां यान्ति नियोक्तव्याः पुनः पुनः ॥४१ 
पानमाचमनं कुर्यात्कुरापाणिः सदा द्विजः । 
मुत्तवाऽप्यु(नो)च्छिष्टतां याति एष एव विधिः स्मृतः^॥।४२ 
पान आचमने चेव तर्पणे देविके सदा । 
कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशः ॥४३ . 
वामपाणौ कुरां कृत्वा दक्षिणेन उपस्पृशेत्‌ । 
आच [चा] मन्ति च ये मूढा रुधिरेणाऽऽचमन्ति ते ॥४४ 
नीवीमध्येषु ये दर्भा ब्रह्मसूत्ेषु ये कृताः । 
पवित्रांश्तान्विजानीयाद्यथा कायस्तथा कुशाः ॥४५ 
पिण्डे कृतास्तु ये दर्भा येः कृतं पितृतर्पणम्‌ । 
ूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां यागो विधीयते ॥४६ 
देवपू तु यच्छाद्धमदेवं चापि यद्भवेत्‌ । 
बह्मचारी भवेत्तत्र कुर्याच्छाद्ध' तु पेटकम्‌ ॥४७ 
मातुः श्राद्ध तु पूर्व स्यात्पितृणां तदनन्तरम्‌। | 
ततो मातामहानां च बृद्धो श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ॥४८ 
करतुदेक्षो बसु: सत्यः कालकामौ घुरिलोचनौ | 


पुरूखाद्रवाश्वेव विश्वेदेवाः प्रकी तिताः । ४६ £ 
प्र 
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आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः | 
थे यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते ॥६० 
| इप्टिश्राद्ध क्रतुदक्षो वसुः सभ्यश्च वेदिके । 
| कालः कामो उग्निकायषु काम्येषु धुरिलोचनौ ॥/१ 
| पुष्रवाद्रवश्‍चेव पावेणेषु नियोजयेत्‌ ॥४२ 
| यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता। 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाधर्मशाङ्कया ॥५३ 
` "अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्यां यो जञायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥/४ 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेत्पुत्रिकासुतः । 
द्वितोयं तु पितुस्तस्यास्ट्ृतीयं तु पितुः पितुः ॥४५ 
` मृण्मयेषु च पात्रे पु श्राद्धे यो भोजयेत्पितृन्‌। 
अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं वृजेत्‌ ॥/६ 
अलाभे मृण्मयं दद्याद्नुज्ञा तस्तु तिजः । 
घृतेन प्रोक्षणं कुर्यान्मृदः पात्रं पवित्रकम्‌ ।।५७ 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धे यस्तु भुज्जीत विहलः । 
| पतन्ति पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥५८ 
| रद्धं दत्वा च भुक्तवा च अध्वानं योऽधिगच्छति 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांसुभोजनाः ॥४ 
| पुनर्भाजनमध्वानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । 
| दानं प्रतिप्रहं होमं श्राद्धभुक्त्वष्ट वजयेत्‌॥ ह 
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भुञ्जानस्य वर्णनम्‌ । 

अध्वगामी भवेदश्वः पुनर्भोक्ता च वायसः । 
करर्मकजायते दासः स्तरीसङ्गेन च सूकर: ॥६१ 
दशकृत्वः पिबदा (चा) पः सावित्र्या चाभिन्त्रिताः । 
ततः संध्यामुपासीत शुध्येत तदनन्तरम्‌ ॥६२ 

आद्रवासास्ु यत्कुयाद्रदिर्जानु च यत्क्ृतम्‌। 
तत्सवं निष्फल कुर्याज्जपहोमप्रतिहम ॥ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिक तथा । 
पक्षत्रये तु कृच्छं स्यात्पण्मासे कृच्छ्मेव च ॥६४ 
अनाब्दिक त्रिरात्रं स्यादेकाहः पुनराब्दिक | 
शावे मासस्तु भुक्तवा वा पादकृच्छो विधीयते ।।६५ 
सपविप्रहतानां च श्वक्चिदंष्रिसरीस्पेः । 
आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥६६ 
गोमिहतं तथोद्रद्ध' ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 
तं स्पर्शयन्ति ये विप्रा गोजाशवाश्च भवन्ति ते ॥६७ 
अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छेद्कराश्च ये । 
तप्तकृच्छ्रेण शुध्यन्ति मनुराह्‌ प्रजापतिः ॥६८ 
ज्यहमुष्णं पिबेदा [च्चा] पस्त्रयहृसुष्णं पयः पिवेत्‌ । 
व्यहमुष्णं घृत पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥६६ 
गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
यमुद्दिश्य है ॥७० 
उद्यताः सह धावन्ते सर्व ये शस्त्रपाणयः | 
यद्यको5पि हनेत्तत्र सर्व ते ब्रह्मघातकाः ॥७१ 
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बहूनां शस्त्रघातानां यद्येको मर्मेघातकः । 
सर्व ते शुद्धिमि [मच्डन्ति स एको ब्रह्मघातकः ॥७९ 
पतितान्नं यदा भुङ्क्ते भुङ्क्ते चाण्डाळवेश्मनि । 

स मासाद्ध चरेद्वारि मासं कामक्रतन तु ॥७३ 

यो येन पतितेनेव संसग याति मानव: | 

स तस्येव वृत॑ कुर्यात्तत्तव्स(स्संस) विशुद्धये ॥७४ 
ब्रह्महा (ह) पातकिस्पर्श स्नानं येन विधीयते । 
तेनेवोच्टिसंस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥७% 
ब्रह्महा च सुरापायी तथेव गुरुतल्पगः । 

महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गी च पश्चमः ।|७६ 
स्नेहा्ठा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा | 
कुवन्त्यनुग्रह ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥५७ 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टो त्राह्मणस्तृ कदाचन । 
तत्क्षणात्कुरुते स्नानमाचमेन शुचिर्भवेत्‌ ॥७८ 
कुब्जबामनष(ष)ण्डेषु गद्गदेषु जडेषु च । 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥ ७६ . 
छीब देशान्तरस्थे पतिते प्रत्रजिते$पि वा । 
योगशास्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ।।८० 
पूरणे कूपवापीनां बरक्षच्छदनपातने । 

विक्रीणीते अपि ह्यश्वं गोवधं तस्य निर्दिशेत्‌। | 
पादेऽङ्गरोमवपनं द्विपादे ड्मश्च केवलम्‌ । 
तृतीये तु शिखावज शिखाछेदश्चतुर्थके ॥८२ 
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चण्डालो दकर्सस्पर्शे स्नानं येन विधीयते । 

ते/बोच्छि्टसंस्पृटटः प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥८३ 

चण्डालघटभाण्डस्थं यत्तोयं पिबते द्विजः । 

तरक्षणारिक्षपते यरतु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥८४ 

यदि न क्षिपते तोयं शारीरे तस्य जीयेति । 

प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ' सांतपनं चरेत्‌ ॥८५ 

चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । 

तदर्ध तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रे ठु दापयेत्‌ ॥८६ 

रजस्वला यंदा स्पृष्टा श्वानसूकरवायसे: । 

उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुध्यति ॥८७ 

आजानुतः स्नानमात्रमानाभेस्तु विशेषतः । 

अत उर्ध्व त्रिरात्रं स्यान्मदिरास्पशेने मतम्‌ ॥८८ 

तराखश्चेब दशाहे. तु पश्चत्वं यदि गच्छति । 

सद्य एव बिशुध्येत नाशोचं नोदकक्रिया ८६ 

शावसृतक उत्पन्ने सूतक तु यदा भवेत्‌ । 

शावेन शुध्यते सूतिन सूतिः शावशोधिनी ।।६० 

षष्ठेन झुध्येतेकाहं पश्चमे त्व(व्य) हमेव ठु । 

चतुर्थे सप्तरात्रं स्यात्त्रिपुरुषं दशमेऽहनि ॥६१ 

मरणारब्धमाशौचं संयोगो यस्य नाग्निभिः । 

0 विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ॥६२ 

आममासं घृतं क्षौद्रं स्नेहाश्च फलसंभवाः। 
अन्यभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः छुचयः स्मृताः ॥६३ 


~ 
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-।शङ्खलिखितस्मृतिः।: 


माजनीरजमेष (षा)ण्डं ्ञानवस्रधटोदकम्‌ । 

नवाम्भसि तथा चेव हन्ति पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥|६४ 

दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ दधिशमीषु च । 

धात्रीफलेषु सवत्र अलक्ष्मीवेसते सदा ॥६४ 

यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः | 

तत्र तत्र तिलेहोमो गायः्यष्टशापं जपेत्‌ ॥६६ 
इति लिखितषिग्रोक्तं धर्मशास्त्र समाप्तम्‌ । 

समाप्तेयं लिखितस्मृतिः । 


ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 
॥ अथ ॥ 


क A 
श्रीगणेशाय नमः । 
—: 8:18: 
अथ वश्वदेवमङ्ृत्वेव भुञ्जानस्य काकयो निवर्णनम्‌ 
वासुदेवं नमस्कृय शङ्खस्य लिखितस्य च । 
धर्मशाखं प्रवक्ष्यामि दध्नि चेव घृतं यथा ॥१ ` 
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देवेन ये हीना आतिथ्येन विवर्जिता:। 
सर्वे ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ॥२ 
अकृते वेश्वदेवे तु ये भुञ्जन्ति द्विजातयः । 

वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि ब्रजरित वे ॥।३ 

अन्नं व्याहृतिभिहु त्वा तथा मन्त्रैस्तु शाकले: । 

अन्नं विभज्य भूतेभ्यस्ततोऽश्नीयाद्‌नग्निमान्‌ ।।४ 

यो दद्यादवलिक्डेशः सांनाय्यं वा निवतंते । 

ष्टो बाञ्दष्टपूर्जी बा स यज्ञः सावेकामिकः ॥ 

इष्टो वा यदि वा मूर्खो दवष्यः पण्डित एव वा । 
प्राप्तस्तु वेश्यदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ६. 
दातारः किं विचारेण शुणवान्निगुणी भवेत्‌.। 

समं बषेति पर्जन्य: सस्यादपि तृणादपि ॥७ 
यान्प्रासान्क्षुधितों भुङक्ते ते ग्रासाः क्रतुभिः समाः। 
ग्रासे तु हयमेधस्य फळं प्राप्नोति मानवः ॥८ 
अद्विश्राऽऽसनवाक्येश्च फले: पुष्पेमनोरमे: । 
रणेरञ्जलिभिश्चेव देवांस्तृप्येत्पुनः पितृन्‌ ॥६ 
पितृनभ्यचयेद्यस्तु तस्य नास्ति सुसंयमः । : 

इद्‌ तु परमं गुह्यं व्याख्यातमनुपूतरशः ॥१० 
स्वल्पमन्थप्रभूताथ शाङखन लिखितेन च।  । 
यथा हि मृण्मयं पात्रं दुष्ट दोषशतरपि ॥११ 
पुनर्दाहिन शुःयेत- धमंशास्रसतथा द्विजाः । 
धशास्नप्रदीपोऽयं धायः पथानुदेशिकः॥ १२ 


RR प्‌ ९ 
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निष्यन्दं सवशास्तराणां व्याधीनामिव भेषजम्‌ ॥१३ 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । 

अपचस्य तु भुक्त्वाऽन्नं द्विजश्चन्द्रायणं चरेत्‌ ॥१४ 
पराज्ञेन तु भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । ` 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छक्रं प्रवतेते ।।१५ 
अन्नात्तेजो मनः प्राणाश्वक्षु: श्रोत्रं यशो बलम्‌। 
चृति श्रुति तथा शुक्र परान्नं वर्जयेद्‌ बुधः ॥१६ 
परान्नं परवर्सख च परयानं परस्ब्रियः । 

परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥१७ 
आहिताग्निस्तु यो विप्रो मत्स्यमांसानि भोजयेत्‌ । 
काळरूपी  कृषणसपो जायते ब्रह्मराक्षसः ।।१८ 
आहिताम्निस्तु यो विप्रः शूद्वान्नानि च भुज्ञते । 
।पश्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः ॥१६ 
एतदर्थं विशेषेण ब्राह्मणान्पाळयेन्नूपः 11२० 

प्रत्यूष च प्रदोषे च यद्धोये(यी)त ब्राह्मणः । 

तेन राष्ट्रं च राज्यं च वर्धते ब्रह्मतेजसा ॥२१ 
अग्रं वृक्षस्य राजानो मूलं वृक्षस्य ब्राह्मणाः । 
तस्मान्मूळं न हिंसीयान्मूलादग्रं प्ररोहति ॥२२ 
फलं वृक्षस्य राजानः पुष्पं वृक्षस्य ब्राह्मणाः । 
वस्मात्पुष्पं न हिंसीयात्पुष्पात्संजायते फलम्‌ ॥२३ 
गावो भूमिः कलत्रं च ब्रह्मध्वहरणं तथा । - 

यस्तु न त्रायते राजा तमाहुब्रह्मघातकम्‌.।।२४. . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अतियिपूजनं,परान्नमोजनं,राजप्रशंसात्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ १४६७ 


दुवंछानामनाथानां वालवृद्धतपस्विनाम्‌ । 
अन्यायेः परिभूतानां सवंषां पार्थिवो गतिः ॥२५ 
| पिता च माता राजा च परमो गुरु: । 
राजा च सर्वभूतानां परित्राता गुरुमंतः ॥२६ 
दावाप्रिद्वदग्धानां राजा पूर्णमिवाम्भसा ॥२७ 
पक्षिणां वळमाकाशां मत्स्यानामुदकं बलम्‌ । 
दुबेलस्य बळं राजा वालस्य रुदितं वलम्‌ ।।२८ 
बल॑ मूखंस्य मौनत्वं तस्करस्यानृतं वलम्‌ । 
एते राजबलाः सर्वे यज्ञेन परिरक्षिताः ॥२६ 
दहस्म्रिस्तेजसा च सूर्यो दहति रश्मिना । 
राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना ।।३० 
मन्युप्रहरणा विप्राश्चक्रप्रहरणो हरिः । 
चक्रात्तीद्षणतरो मन्युस्तस्माद्विप्रान्न कोपयेत्‌ ॥३१ 
अग्निदृश्ध॑ प्ररोहेत सूर्य दग्धं तथेब च । 
दण्ड्यस्तु संप्ररोहेत ब्रह्मशापहतो हृतः ॥३२ 

इति शङ्कलिख्ितस्प्रतिधर्मशाख्रं समाप्तम्‌। ' 

उँभ्तत्सत्‌ । 
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अ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 


अथ 


क्र ते | 
॥ वासष्टरुखातः ॥ 
——: पट 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
a 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 

७ Ne ७ | ¢ 
अथ धमजिज्ञासा, धर्माचरणस्यफळं, धमलक्षणं, अयावत) 
पंचमहापातकवर्णनम्‌ । 

अथातः पुरुषनिःश्रेयसाथं धर्मजिज्ञासा ॥१ 

ज्ञात्वा चातुतिष्ठन्धा मिः प्रशस्यतमो भवति लोके, 
प्रेय च स्वगं लोकं समश्नुते ॥२ 

श्रुतिस्मृतिविहितो धर्म: ।।३ 

तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ ॥४ 

शिष्टः पुनरकामात्मा ॥५ 

अगृह्यमाणकारणो धमः ॥६ 

आर्याबतेः प्रागादर्शास्र्क्कालकवनादुद्क्पारियात्रा 
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आर्यावतलक्षण) रूपण, पचमहापात । १४६६ 


क्षिगेन हिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ॥७ 

तस्मिन्देशे ये धर्मा ये चा55चारास्ते सबत्र प्रत्येतव्याः ।।८ 
| सन्ये प्रतिळोमकल्पधर्माण: ॥६ 
एतदार्यावतमित्याचक्षते ॥१० 

गङ्गायमुनयोरन्तरेऽप्येके ॥११ 

यावद्वा कृष्णमूगो विचरति तावदूत्रह्मवचसमित्यन्ये ॥१२ 
अथापि भाछविनो निदाने गाथामुदाहरन्ति ॥१३ 
पद्चात्सिन्धुर्बिहरिणी सूयस्योदयन पुर: । 
यावत्क्रषणोऽभिधावति तावद्वे ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥१४ 
त्रेविद्यवृद्धा यं ब्रुयुर्धम धर्मविदो जनाः । 

पवने पावने चेव स धमो नात्र संशाय इति ॥१५ 
देशधमजातिधमंकुलर्धानश्रत्यभावादत्रवीन्मनुः ॥१६ 
सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिमुक्तः कुनखी श्यावदन्तः परिवित्तिः 
परिवेत्ताउप्रदिधिषुप तिवीं रहा त्रह्मोज्म इत्येनस्विनः ॥१७ 
पश्च महापातकान्याचक्षते ॥१८ 

गुरुतल्प सुरापानं भ्र,णहुत्या ब्राह्णसुवर्णापहरणं- 
पतितसंयोगश्च ॥१६ ब्राह्मेण वा यौनेन वा ॥२० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहा55चरन्‌ |. 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासना शना] दिति २२ 
योऽप्रीनपविध्येदूगुरु' च यः प्रतिजध्युयान्नास्तिको- 
नास्तिकवृत्ति: सोमं च विक्रीणीयादित्युपपातकानि॥२३ 
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तिस्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूर्व्यण): ` , 

हवे राजन्यस्य, एकेका वेश्यशूद्रयो: | २४ 

शूद्रामप्येके, मन्त्रबज तद्वत्‌ ॥२५ तथा न कुर्यात्‌ ॥२६ 

अतो हि भ्रु वः कुछापकष: प्रेत्य चास्वर्गः ।।२७ 

पड़विवाहा: ।।२८ 


. ब्राह्मो देव आर्षो गान्धवः क्षात्त्रो मानुषश्चेति ॥२६ 


इच्छत उदकपूर्व यां दद्यात्स ब्राह्मः ॥३० 

यज्ञतन्त्रे वितत ऋृस्विजे कमं कुवते कन्यां दद्यादलं- 
कृत्य यं देवमित्याचक्षते ॥३१ गोमिथुनेन चाऽऽषंः ॥३ 
सकामां कामयमानः सदृशीं यो निमु(रुद्यात्स गान्धवः ३३ 
यां बलेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्त्रः।।३४ 
पणित्वा धनक्रीतां स मानुषः ।।३ 

तस्माद्‌ दुहितृमते5धिरथं शातं देयमितीह क्रयो विज्ञायते २ 
या पत्युः क्रीता सत्यथान्येश्वरतीति ह्‌ चातुर्मास्येषु ॥३४ 
अथाप्युदाहरन्ति--३८ 

विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपेति जातिप्रणाशे त्विह सवेनाशः | 


कुलापदेशेन हयोऽपि पूञ्यस्तस्मात्कुलीनां स्त्रियमुद्दहन्ति इति ॥३६ 


त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्य वशे वर्तेरन्‌ ।।४० ` 

तेषां ब्राह्मणो धर्मान्प्रन्रृथात्‌ ॥४१ 

त राजा चानुशिष्यातू ॥४२. 

राजा तु धमणानुशासयत्पष्ठं षष्ठं धनस्य हरेत्‌ ॥४२ 
। अन्यत्र ब्राह्मणात्‌ ॥४४ 
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इष्टापूर्तस्‍्य तु षष्ठमंशं भजतीति ह ब्राह्मणो वेदभाद्यं करोति, 
ब्राह्मण आपद्‌ उद्धरति तस्मादूत्राह्मणो5नाद्य: ||४४ 
सोमोऽस्य राजा भवतीति ह प्रेत्य चा55भ्युदयिकमिति 
ह॒ विज्ञायते ।।४६ 

इति वासिष्ठे धर्मशाख्रे प्रथमो -ध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


र मनि 
अथ ब्राह्मणादीनां प्रधानकसंणि-पातियद्देतवः कृषिधमनिरूपणम्‌ । 


चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्त्रियवेश्यशूद्रा: ॥१ 

त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्म गक्षत्त्रियदेश्या: ॥२ 

तेषां मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जीबन्धने ॥३ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते ॥४ 
वेदप्रदानाप्पितेद्याचार्यमाचक्षते ॥५ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥& 

इयमु वे ह पुषृषध्य रेतो ब्राह्मणस्योध्ये नाभेरवाचीन- 
मन्यद्यद्यदूध्वे नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते ॥७ 
यहुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करो ति ।।८ 
अथ यदर्वाचीनं नामेस्तेनेहास्यौरसी प्रजा जायते ॥६ 
तस्माच्छरोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न बदृस्तीति ॥१० 
हारीतोऽप्युदाहरति ॥११ 
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अध्ययनं यजनं दानं च शस्तरण च प्रजापालन जीवेत ॥९ 


न ह्यस्य विद्यते कर्म किचिदामौञ्जिवन्धनात्‌। 

वृत्त्या शूद्रसमो ज्ञेयो यावद्वेदे न जायत इति ॥१२ 
अन्यत्रोदककमंस्वधापिठ्संयुक्तेभ्यः ।।१३ 

विद्या ह वे ब्राह्मममाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेऽहमस्मि। 
असूयकायानृजवेऽयताय न मां ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌॥ 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं 5ह्म चय पपन्नमू | 
यस्तेन द्रह्मत्कतमच नाह तस्मे मां त्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ १ 
य आतृणस्यवितथेन कमणा वहुढुःखं कुवन्नमृतं संप्रयच्छन्‌। 
तं मन्येत पितरं मातरं च तस्म॑ न दुद्यत्कतमच्च नाह॥१६ 
अध्यापिता ये गुरू नाऽऽद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसां- 
कमंणा वा । 

यथेव ते न गुरोभौजनीयास्तथव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ 
दहत्यग्रियथा कक्ष ब्रह्मपृछमनादृतम्‌ । 

न ब्रह्म तस्मै परन्रूयाच्छक्यं मानमङुर्वत इति ॥१८ 
षट्कर्माणि ब्राह्मणस्य ॥१६ 

स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिग्रहश्नेति| 
त्रीणि राजन्यस्यं ।।२१ 


एतान्येव त्रीणि वेश्यस्य, कृषिवाणिज्यं पाशुपाल्य कुसीद १ 
एतेषां परिचर्या शूद्रस्य ॥२४ 


अनियता वृत्ति: ॥२% 
अनियतकेशवेशाः सब॑षां मुक्तशिखावजम्‌ ॥२६ 
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| ] वार्धुषिकान्ञभक्षणे, त्राह्मणराजन्ययोनिषेधः १४७३ 


अजीवन्तः स्वधर्मेणानन्तरां पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन्‌ ॥२७ 
त तु कदाचिञ्ञ्यायसीम्‌ ॥२८ 

बेश्यजीविकामास्थाय पण्येन जीवतोऽश्मलबण मणिशाण- 
क्ोशेयक्षौमाजिनानि च तान्तवं रक्त सवं च कृतान्नं पुष्प- 
फलमूलानि च गन्धरसा उदकं चौषधीनां रसः सोमश्च 

श्रं च क्षीरं विषं मासं च सविकारमयस्रपु जतु सीसं च॥२६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 

सद्यः पतति मांसेन छाक्षया वणेन च | 

त्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणाः क्षीरविक्रयात्‌ इति ॥३१ 
ग्राम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्च सर्वे चाऽऽरण्याः पशवो- 
वयांसि दंष्ट्रिणश्च ३२ 

धान्यानां तिळानाहुः ।।३३ अथाप्युदाहरन्ति ॥३४ 
भोजनाभ्यञ्जनाहानाद्यद्न्यत्कुरुते तिले: । 

कृमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मज्जति इति ॥३५ 

कामं वा स्वयं कृष्योत्पाद्य तिळान्विक्रीणीरन्‌॥३६ 
तत्मात्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां प्राकप्रातराशात्कर्षी स्यात्‌ २७ 
निदाघेऽपः प्रछचच्छेत्‌ ॥३८ 

नानिपीडयहाँङ्कळं प्रवीरवत्सुशेवं सोमपित्सरु तढुद्पति- 
गामवि चाजानश्वानश्वतरखरो्रश्च प्रफव्यं च 

पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनमिति 11३६ ४ 
लाङ्गछ॑ प्रवीरवद्दीरवत्सुमनुष्यवदनडुद्वत्सुशवं- 
कल्याणनासिक कल्याणी ह्यस्य । 


छ 
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नासिका नासिकयोद्रपति दूरेऽपविध्यति) सोमपित्सरु सो 
हयस्य प्राप्नोति, सत्सरु तढुद्वति) गां चावि चाजानश्चातर 
तरखरोष्टांश्र प्रफव्ये च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च 
प्रथमयुवतीम्‌ ॥४० 

कथं हि लाङ्गलमुद्रपेदन्यत्र धान्यविक्रयात्‌ ॥४१ 

रसा रसेमंहतो हीनतो वा निमातव्या न त्वेव लवण रसे:॥ 
तिळतण्डुलपकान्नं विद्यान्मनुष्याश्च विहिताः परिवतकेन॥ 
ब्राह्मणराजन्यौ वाधुषान्नंनाद्याताम्‌॥४४ ` 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४५ 

समघं धान्यमुद्‌धृत्य महांघ यः प्रयच्छति । 

स वे वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥ 

ब्रह्महत्यां च वृद्धि च तुळ्या समतोलयत्‌ । 
अतिष्ठदूभ्र.णहा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत इति ॥४६ 
काम वा परिलुप्तकृत्याय पापीयसे दद्याताम्‌ ।४७ 
द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम्‌ ॥४८ 

धान्येनेब रसा व्याख्याताः ।।४६ 

पुष्पमूलफलानि च ।।५० 

तुळाध्रतमष्टगुणम्‌ ५१ ` अथाप्युदाहरन्ति ॥५२ 
राजानुमतभावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत्‌ ।।५३ 

पुना राजाऽभिषेकेण द्रव्यवृद्धि च वजंयेत्‌। 

द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चमं च शतं स्मृतम्‌ ।।५४ 
मासस्य बृद्धि गृह्णीयाइर्णानामनुपूबेशः । 
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। | बसिष्टवचनप्रोक्तां वृद्धि वाधुपिके शशु । 

५ | एत्व मापास्तु विशत्या एवं धमो न हीयते ॥ ५५ 
इति वासिष्ठे धर्मशासने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
अथाश्रो त्रियादीनांशूद्रस धर्मत्वमाततायिवधवर्णेनम्‌ । 


' अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनग्नयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति ॥१ 
मानव चात्र शलोकसुदाहरन्ति ॥२ 
योऽनधीद्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 
स जीबन्नेव शूद्रत्वमाु गच्छति सान्वयः ॥३ 
नानृखाह्मणो भवति न वणिङ्न कुशीलवः । 
न शूद्र॒प्रेषण कन्न स्तेनो न चिकित्सकः ॥४ 
अन्रता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा ड्विजाः । 
त ग्राम दण्डयेद्राजा चोरभत्तप्रदो हि सः॥५ 
चत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यदू बरू युवंदपारगाः । 
स धमे इति विज्ञेयो नेतरेषां सह्नशः ॥६ 
अत्रतानामसन्त्राणां जातिमात्रोपजी बिनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥७ 
यद्ददून्ति तमोमूढा मूर्खा घम॑मतन्द्रियम्‌। 
तसापं शतधा भूत्वा तद्ठक्ट्नघिगच्छति ॥८ 

६३ ८ 
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श्रोत्रियायव देयानि हव्यकव्यानि नियशः । 
अश्रोत्रियाय दत्तं हि पिठृञ्ञेति न देवताः ॥६ 
यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चेव बहुश्रुतः । 
बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः ॥१० 
त्राह्मणातिक्रमो नास्ति बिप्रे वेदिव जिते । 
ज्वळन्तमग्निमुत्लूञ्य न हि भस्सनि हूयते ॥११ 
यत्र काष्ठमयो हस्ती यश्च चर्ममयो मृगः | 

यश्च विप्रोऽनधीयानख्जयस्ते नामधारकाः ।।१२ 
विद्द्नोज्यान्यविद्वांसो येषु राष्ट्र षु भुञ्जते । 
तान्यनावृष्टिमृच्छन्ति सहुद्वा जायते भयम्‌, इति ॥१३ 
अप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा- 
तद्वरेदधिगन्त्रे पष्ठमंशं प्रदाय ।।१४ 
ब्राह्मणश्वेद्धिगच्छेत्वटकमंसु वर्तमानो न राजा हरेत्‌॥! 
आततायिनं हत्वा नात्र प्राणच्छेत्तुः किंचि त्किल्विपमाहु॥ 
पड्बिधा ह्याततायिनः ।।१७ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

अग्निदो गरदश्वव शस्रपाणियनापहः । 
क्षेत्रदारहरश्रेव षडेते ह्याततायिन: ।।१६ 
आततायिनसायान्तसपि वेदान्तपारगम्‌ । 
जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥२० 
स्वाध्यायिनं कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌। 
न तेन भ्र,णहा स स्यान्मन्युस्तंमृत्युमूच्छति ॥२१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क... 1२२ || 
| जै by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
] आचाग्रळक्षणम्‌, श्वहतसगादाना शुचित्ववणनम्‌ १४७७ 


झ्र्यायः 
त्रिगाचिकेतः पथ्वाश्नि सुप्णवांश्रतुर्मधा वाजसनेयी षडङ्ग 
बिदत्रह्वादेयातुखंतानश्छन्दीगो ज्येष्ठसामगो मस्त्रत्राह्मणविद्यः 
बधर्मानधीते यस्य दशपुरूपं सातृपितृवंश श्रोत्रियी विज्ञायते 
विद्वांस: स्वातकाश्ते प ङक्तिपावना भवन्ति ॥२२ 
चातुर्विद्यं विकल्पी च अज्ञविद्धमपाठकः । 
आश्रम्था्यो सुख्याः परिषत्स्याहशावरा ॥२३ 
उपनीय तु यः कृत्स्नं वेदमध्यापयेत्स आचार्यः ॥२४ 
यसत्वेकदेश स उपाध्यायो यश्च वेदाङ्गानि ॥२५ 
आप्षत्राणे वर्णे्सकरे वा ब्राह्मणवेश्यो शखमाददीयाताम्‌ ॥२६ 
क्षत्त्रियस्य तु तन्नित्यमेव रक्षणाधिकारात्‌ |[२७ 
प्राग्बोदग्वा55सीनः प्रक्षाल्य पादौ पाणी- 
चाऽऽमणिबन्धनात्‌॥।२८ 
अङष्ठमूलस्योत्तरतो रेखा त्राह तीर्थ तेन त्रिराचामेदशव्दवतद्दि:- 
( दोषाबद्भिः ) परिमृज्यात्‌ ।।२६ 
खान्यद्भिः संस्पुशेत्‌ ॥३० 
मूधत्यपो निनयेत्‌ ॥३१ 
सब्ये च प्रणो, ब्रज स्तिष्ठऽशायानः प्रणतो वा न55चामेत्‌ ॥३२ 
हृदयङ्गमा भिरङ्भिरबुद्बुदाभिरफेना मिर्ब्नह्मण: 
कण्ठगाभिः क्षत्त्रियः शुचिः ॥३३ 
शयोऽद्भिः प्राशिताभिस्तु खीशूदं खष्टाभिरेव च ॥३४ 
त्रदारादयोऽपि गोस्तपेणा: स्युः ।।३५ 

मे वृणेगस्धरसट्ष्टा सिर्याश्च स्युरशुभागमाः ॥३६ 
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न मुख्या विप्रुष उच्छि£ं कुवेन्त्यनङ्गश्लिष्टा: ॥३७ 
सुप्त्वा भुकस्वा पीत्वा क्षुत्वा रुदित्वा खात्वा 
चाऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥३८ 
वासश्च परिधायोछो च संस्पृश्य यत्रालोमको 
न श्मश्रुगतो लेपः ॥।३६ 
दन्तवदन्तसक्तेषु यच्चा(प्य)न्तमुंखे भवेत्‌ । 
आचान्तस्याव शिष्टं स्यान्निगिरन्नेव तच्छुचिः॥।४० 
परानथाऽऽचामयतः पादौ या विप्रुषो गता: । 
भूम्यास्तास्तु समाः प्रोक्ता्ता भिर्नोच्छिष्ट भाग्भवेत्‌ ॥|४१ 
प्रचरन्नभ्यवहारपूच्छिष्टं यदि संस्पृशेत । 
| भूमौ निक्षिप्य तद्द्रव्यमाचान्तः प्रचरेत्युनः ॥४२ 
यद्यन्मी मांस्य॑ स्यात्तत्तद द्वि: संस्पृशात्‌ ॥४३ 
शहृताञ्च झगा वन्याः पातितं च खगः फलम। 
बाळेण्नुपरिक्रान्तं सतरीभिराचरितं च यत्‌॥४४ 
प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोषा: स्तरीसुखेषु च । 
। मशकमक्षिकाभिश्च निछीयोनो (यवो)पहन्यते ॥४५ 
। क्षितिस्थाश्वव या आपो गवां तृप्तिकराश्च या: | 
| परिसंख्याय तान्सर्वाञ्छुचीनाह प्रजापति: | इति ॥४६ 
| | लेपगन्धापकर्षणे शौचममेध्यलिप्तस्याद्विर्मा दा च ॥४५ 
'तेजसम्रण्म यदारवतान्तवानां भस्मपरिमार्जन- 
प्रदाहतक्षणनि्णेजनानि ॥४८ 
तजसवदुपलमणीनां मणिवच्छद्वशुक्तीनां ~| 
रज्जविदळचमणां चळवच्छौचम्‌ ॥४६ 


corti 
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गोबाढे: फटमयानां गोरसपपकल्केन क्षौमजानाम्‌ ॥%० 

भूम्यास्तु संमार्जनप्रोक्षणोपठेपनोल्टेखनेयथास्थान 

दोषविशेषात्प्रायत्यमुपति ॥॥५९ 

अथाप्युदाहरन्ति ।। ५२ 

खननाइहनाइर्पादुगोसिराक्रमणादपि । 

चतुमिःशुध्यते भूमिः पश्चमाच्चोपलेपनात्‌ | इति ॥५३ 

रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन झुध्यतिं। 

भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुष्यति ॥५४ 

मरभू पुरी पर्वा श्ठेप्मपूयाश्रुशोणितः । 

संस्ष्टं नेव शुध्येत पुनः पाकेन ्रृण्मयम्‌॥५५ 

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुध्यति॥५६ 

अद्भिरेव काञ्चनं पूयते, तथा राजतम्‌ ।।५७ 

अङ्गुछिकनिष्ठिकामूले देवं तीर्थम्‌॥५८ 

अङ्कुल्यम्रे मानुषम्‌ ॥५६ पाणिमध्य आग्नेयम्‌ ॥६० 

्रदेशिन्यङ्कुष्ठयोरन्तरा पित्र्यम्‌ ॥६१ 

रोच(न्त)त इति सायं प्रातरग्नीन्य(न)भिपूजयेत्‌॥६२ 

स्वदितमिति पित्र्येषु ॥६३ संपन्नमित्याभ्युदयिकेषु ॥६४ 
इति वासिष्ठे धमशास्त्रे तीयोऽध्यायः | 
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१४८० वासछस्छातः । | चु 


अथ चतुर्थाऽध्यायः । 
अथ मधुपर्को दिषु पशुहिसनवर्णनम्‌। 


प्रकृतिवि शिष्टं चातुर्वण्यं संस्कारबिशेपाञ्च ।।१ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, 
इति निगमो भवति ॥२ 
गायत्र्या छन्दसा ब्राह्मणमस्जर्तरिष्टुभा राजन्यं, | 
वेश्य, न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्यसंस्कार्या विज्ञायते॥३ 
सर्वेषां सत्यमक्रोधो दानमहिसा प्रजनन च ॥४ 
पिठृदेवतातिथिपूजायां पशुं हिस्यात्‌ 11५ 
मधुपकच यज्ञे च पितृदेवतकमेणि । 
अत्रेब च पशुं हिस्याज्ञान्यथेत्यत्रवीन्मनुः ॥६ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां सांसझुत्पद्यते कचित्‌ | 
न च प्राणिवधः स्वर््यस्तस्माद्यागे बघोऽवधः॥७ . 
अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वाऽभ्यागताय वा 
| ` महोक्षं वा महाजं वा पचेदेवमस्या55तिथ्यं कुर्वन्तीति ॥८ 
उद्कक्रियामशौचं च द्विवर्षास्रुति मृत उभयं कुर्यात्‌ | 
दन्तजननादित्येके ॥१० 
शरीरमम्िना संयोज्यानवेक्ष्यमाणा अपोऽभ्यवयन्ति ॥!१ 
सव्येतराभ्याँ पाणिभ्यासुदकक्रियां कुवेन्ति ॥१२ 
अयुषमा दक्षिणामुखाः ॥१३ 
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"| यः] शावाशोचनिरूपणवर्णनम्‌ । १४८१ 
पितणां वा एषा दिक, या दक्षिणा ॥१४ 
गृहाख्रजित्या प्रस्तारे त््यहमनश्नन्त आसीरन्‌ ॥ १५ 
अशक्तौ क्रीतोत्पन्नेन वतरन्दशाहं शावमाशीचं सपिण्डेषु 
ब्रिधीयते ॥१६ 
मरणाअभृति दिबसगणना सपिण्डता तु सप्तपुरुष विज्ञायते ॥ 
अप्रत्तानां श्रीणां त्रिपुरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ।।१८ 
प्रतानामितरे कुर्वीरंस्तांश्च() तेषां जननेऽप्येवमेव निपुणां 
गुद्विमिच्छ॒तां मातापिन्रोबींजनिमित्तत्वात्‌॥ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२० 
नाशौचं सूतके पुंसः संसग चेन्न गच्छति । 
रजस्तत्राशुचि ज्ञेयं तञ्च पुंसि न विद्यते, इति ॥२१ 
तच्चेदून्तः पुनरापतेच्छेषेण झुध्येरम्‌ २२ 
रात्रिशेषे द्वाभ्यां, प्रभाते तिस॒भिर्त्राह्मणो दशरात्रेण पथ्चदश- 
भूमिपो बिंशतिरात्रेण बेश्यः शूद्रो सासेन शुध्यति ॥२३ 
अत्राप्युदाहरन्ति ।।२४ 
आशोचे यस्तु शूद्रस्य सूतके वाऽपि भुक्तवान्‌ । 
स गच्छेन्नरकं घोरं तिय॑ग्यो निषु जायते, इति ॥२५ 
° | 
अनिदशाहे पक्कान्न नियोगाद्यस्तु भुक्ततान | 
कमिभूत्वा स देहान्ते तद्विद्या मुपजीवति ॥२६ 
गद्रा मासान्द्वादशार्धमासान्वा5नश्नन्सहितामधीयान 
मो भवतीति विज्ञायते ॥२७ 
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१४८२ वसिष्ठस््रतिः । | ड 
ऊनद्विवर्ष प्रेते गभपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशोचं 
सद्यः शोचमिति गौतमः ।।२८ 

देशान्तरस्थे प्रेत ऊध्वं दशाहाच्छू_स्वेकरात्रमाशौचम्‌ ॥२ 
आहिताग्निश्चे्रवसन्म्रियेत पुनः संस्कारं कृत्वा- 
शवबच्छौचमिति गौतमः ॥३० 
यूपचि(य)तिश्मशानरजस्वलासूतिकाशुचीनुपस््रय सशिरा 


| अभ्युपेयादप इति ॥३१ 
इति वासिष्ठे धमेशाख्ने चतुर्थोञ्ध्यायः । 


अथ प<्चमोऽध्यायः । 
अथात्रेयीधर्मवर्णैनम्‌ । 
अस्वतन्त्रा स्री पुरुषप्रधाना ॥१ 
अनभ्निकाऽनुद्क्या वा अनृतमिति विज्ञायते ।।२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने । 
पुत्रश्न स्थाविरे भावे न खी स्वातन्त्र्यसईति ॥४ 


तस्या भतुरभिचार उक्तः ग्रायश्चित्तरहस्येषु ॥५ 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ६ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2)? त 
Digitized by Arya Samaj 0५10901 Chennai and eGangotri 
ठयायः ] आजोयीधमवणंनम्‌ । ४८३ 
भो 
त्रिरात्रं रजस्वलाऽछुचिभवति, सा नाञ्ज्यान्नाभ्यञ्ज्यान्न।प्सु 


ज्लायात्‌, अधः शयीत, दिवा न स्वप्यात्‌, नाम्नि सपरशेत्‌ „ é 
न रज्जुं सजेत्‌ , न दन्तान्धावयेत्‌ , न मांसमश्नीयात्‌ , 

न प्रहन्निरीक्षेत, न हसेन्न किचिदाचरेत्‌ , अखर्वेण पात्रेण 
पिबेत्‌ , अञ्जलिना वा पिवेत्‌; लोहितायसेन वा॥७ 
विज्ञायते हीन्द्र ्िशीर्षाणं त्वाष्ट्रं ह्वा पाप्मगृहीतो 
महत्तमाधमंसंतरद्वोऽहमित्येवमात्मानममन्यत, तं सर्वाणि 
भूतात्यभ्याक्रोशन्‌ , ्रहन्भ्र,गहन्त्र णहन्निति, स खिय 
उपाधावत्‌ , अस्ये मे ब्रह्महत्याये तृतीयं भागं प्रतिगृह्वीतेति 
गरबेवसुवाच, ता अन्नुवन्‌ , कि नोऽभूदिति, सोत्रवीद्वर 
वृणीध्वमिति, ता अन्नुवन्द्ृतो प्रजां विन्दामह इति, काम मा 
विजानीमो संभवाम इति, यथेच्छया आप्रसवकालात्पुरुषण- 
सहमेथुनभावेन सम्भवाम इति चेषोस्माकं वरस्तथेन्द्रेणो- 
क्तास्ताः प्रतिजगृहुस्तृतीयं भ्रणह्यायाः ॥८ 

सेषा भ्र णहत्या मासि मास्याविभेवति ॥& 

तस्माद्रजखढान्न नाइनीयात्‌ ॥१० 

अतश्च भ्र णहत्याया एवैषा रूप॑ प्रतिमुच्या55स्ते कब्चुकमिव ॥ 
तदाहुत्रह्मवादिनः ॥१२ 

अञ्जनाभ्यञ्जनमेवास्या न प्रतिमाह्यम्‌ | 

| se | खिया अन्नसिति ॥१३ 

तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते ॥१४ 

आचारायाञ्च योषित इति सेयमुपयाति ॥१५ 


४ 
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१४८६ वासप्टस्म तिः \ [ | 
अनड्वान्त्रह्मचारी च आहिताम्रिश्च ते त्रयः । 
भुञ्जाना एव सिध्यन्ति नपां सिद्विरनशनताम्‌ ॥१६ 
योगस्तपो दमो दानं सत्यं शोचं दया श्रुतम्‌ । 
विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्त्राहमणलक्षणम्‌।।२० 
ये शान्तदान्ताः श्रतिपृणकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधान्निवृत्ता;। 
| प्रतिग्रहे संकुचिताम्रहस्तास्ते ब्राह्मणारतारयितुं समर्थाः ॥२| 
नास्तिकः पिशुनश्चेव कृतध्नो दीर्घरोषकः । 
॥ चत्वार: कमेचाण्डाला जन्मतश्चापि पञ्चमः ॥२२ 
दीर्घवेरमसूया च असतयं ब्रह्मदूषणम्‌ । 
| ि पेशुन्यं निदंयत्वं च जानीयाच्छद्रलक्षणम्‌ ॥२३ 
0 किचिट्वेदमयं पात्र किचित्पात्र तपोमयम्‌ । 
पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोदरे ॥२४ 
` शूद्वान्नरसपुष्टाङ्गो द्ययीयानो5पि नित्यशः । 
जुहन्वा$पि जपन्वाऽपि गतिमूध्वा न विन्दति॥२१ 
शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विज: । 
| स भवेत्सूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुळे । २६ 
। शूद्वान्नेन ठु भुक्तेन मैथुन योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गाहको भवेत्‌ ॥२७ 
स्वाध्यायोत्थं योनिमन्तं प्रशान्तं वैतानस्थं पापभीरु बह 
स्रीपु क्षान्तं धार्मिक गोशरथ्यं ब्रते: क्षान्तं तादृशां पात्रमा | 
आम(ताम्र)पाशे यथा व्यस्तं क्षीरं दुघि घृतं मधु | 
विनश्येरपात्रदोबल्यात्तच्च पात्रं रसाश्च ते ॥२६ 
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ज्यायः] सतमत्रलक्षणःमञ्जलिनाजर्ळनपिवं दाचारनिरूपणः्च १४८७ 
एवं गां च हिरण्यं च वस्यमश्व॑ं महीं तिळान्‌। 
अविद्वान्प्रतिगह्यानो भस्मी भवति दारुवत्‌ ॥३० 
नाङ्गनखवादनँ कुर्यान्नखेश्च भोजनादौ ॥३१ 
न चापोऽञ्जलिना पिवेत्‌ ॥३२ 
ः न पादेन पाणिना वा जलसभिहन्यान्न जलेन जलम्‌ ॥३३ 
नेष्टकाभिः फलानि पातयेत्‌ ॥३४ 
न फलेन फळं न करको न कुहको भवेत ॥३५ 
न म्ठेच्छभाषां शिक्षेत्‌ ॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ । 
न चाङ्गचपलो विप्र इति शिष्टस्य गोचरः॥३ 
पारम्पर्यागतो येषां वेदः सपरिव्र हणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रतिप्रत्यक्षहेतव: ।।३६ 
यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रृतं न वहुश्रुतम । 
न सुवृत्तं न हुव त॑ वेद कश्चित्स बराह्मण इति, ॥४० 
इति वासिष्ठे धर्मशाखे षष्टोऽध्यायः । 


>: 


| म | । सप्रमोऽध्यायः॥ 


अथ ब्रह्मचारिधरमेवर्णनम्‌। 
चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारी (रि) गृहखवानप्रखपरित्राजकाः ॥१ 
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| तेषां वेदमधीत्य वेदौ वा बेदॉन्दाऽविशीणब्रह्मचयो- 
| यमिच्छत्तमावसेत्‌ ।।२ 
। ब्रह्मचार्याचाय परिचरेत्‌ ॥३ आ शरीरविमोक्षात्‌॥१ 
| आचार्य प्रमीतेऽ्नि परिचरेत्‌ ।।५ 
विज्ञायते हि तवाय्रिराचाय इति 1 


(१. 


संयतवाक्चतु्थषठाएमकाळभोजी अक्षसाचरेत्‌ ॥७ 
गुवधीनो जटी(टि)छ: शिखाजटो बा गुरु ; 
आसीनं च तिष्ठञ्छयान चाऽऽसीन उपासीत ॥६ 
आहूताध्यायी सव छव्थं निवेद्य तदनुज्ञया भुञ्जीत ॥१० 
खट्बाशयनदन्तप्रक्षाळना्जनाभ्यञ्जनोपानच्छरत्रवजीं 
तिष्ठेदहनि रात्राबासीत ॥ १९ 
त्रि.कृत्वोडभ्युपेयादपो5भ्युपेयादप इति ।।१२ 


$ 


Ere जौ क 


इति वासिष्ठे धर्मशास्रे सप्तमो5ध्यायः । 


॥ अथाष्टमोऽध्यायः । 
गृहस्थथमवर्णनम्‌ । 

गृहस्थो विनीतक्रो धहषो शुरुणाऽनुज्ञातः ज्ञात्वाऽसमावाष 

मस्पृष्टमंथुनां यवीयसीं सदृशीं भार्या' विन्देत ॥१ 


(न) पञ्चमीं माठृबन्धुभ्यः सप्तमी पितृवन्धुभ्यः ॥२ 1 
ववाह्यमम्निमिन्धीत ॥३ सायमागतमतिथि नावरुू्या 
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गृहस्थधभंवर्णनमू | १४८६ 


श्र 


मे. ऽध्यायः ] 
नास्यानश्नन्गृहे वसेत्‌ ॥५ 
यस्य नाश्नाति वासार्थी ब्राह्मणो गृहमायातः । 
सुक्रत॑ तस्य यरिकिचित्सदमादाय गच्छति ॥६ 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथित्राह्मणः स्मृतः । 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥७ 
नेकग्रामीणमतिथि विप्रं सांगतिकं तथा । 
| काले प्राप्ते अकाले वा नास्यानश्नन्गुहे वसेत्‌ ॥८ 
श्रद्धाशी लोञ्खहयालरलसग्न्याधेयाय नानाहिताम्रिः स्यात्‌ ॥६ 
अळं च सोमपानाय नासोमयाजी स्यात्‌ ॥१० 
युक्त: स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च ॥११ 
गृहेप्वभ्यागतं प्रत्युत्यानासनशयनवाक्सूनृतानसूया- 
भिर्मानयेत्‌ ॥१२ 
यथाशक्ति चान्नेन सवंभूतानि ॥१३ 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः । 
चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥१४ है 
यथा नदीनदाः सर्व ससुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌॥१५ 
यथा मातरमाश्रित्य सर्व जीवन्ति जन्तवः | 
. एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्व जीवन्ति भिक्षवः ॥१& 
॥ नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । 
है च षच्छन्विधिवच्च जुहन्न ब्राह्मणस्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥१७ 
इति वासिष्ठे धमंशाख्ेऽष्टमोऽध्यायः । 
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` ॥ अथ नवसोऽध्यायः ॥ 
वानप्रस्थधर्मवर्णनम्‌। 

वानप्रस्थो जटिलश्वीराजिनवासा ग्रामं च न प्रविशेत्‌ ॥|; 
न फालक्ृष्टम थि तिष्ठेत्‌ ॥२ 
अकृष्टं मूफछं संचिन्वीत, उध्वरेताः क्षमाशयः ॥३ 
मूलफलभेक्षेणाऽऽश्रमागतमतिथिमभ्चययेत्‌ ॥४ 
दद्यादेव न प्रतिग्रहीयात्‌ ॥ ४ 
त्रिषवणमुदकमुपस्एशेत्‌ ।।६ 
श्रावणकेनाग्निमाधायाऽऽहिताम्निः स्यादूवृक्षमूलिकः ॥७ 


शी 


उध्व षड्भ्यो मासेभ्योऽनग्निरनिकेतः ।।८ 
दद्याइचपितृमनुष्येभ्यः स गच्छत्स्वगमानन्त्यमानन्त्यम्‌॥ 
इति वासिष्ठे धमशास्ने नवसोध्यायः । 
अथ दशमोऽध्यायः | 
अथ यतिधर्मवर्णनम्‌। 
परिब्राजकः सवेभूताभयदक्षिणां दत्त्वा प्रतिष्ठेत ॥१ 
अथाप्युदाहरन्ति॥र२ | 
अभयं सवभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो मुनिः । 
तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥३ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यस्तु निवतते। 
हन्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि प्रतिगृह्य च ॥४ 
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संन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
बेदसंन्यसनाच्छूद्रस्तस्माद्ठेदं न संन्यसेत्‌ ॥४ 
एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः। 
उपवासात्परं भक्षं दया दाना द्विशिष्यते ॥६ 


® 


मुण्डोऽममोऽपरिग्रहः सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्ेक्ष्र (क्ष 
विधूमे सन्न मुसळे ॥७ 
एकशाटीपरिवृतोऽजिनेन वा गोप्रळूनेसतृणैवे ्टितशरीरः 
स्थण्डिलशाय्यनित्यां बसति वसेत्‌, ग्रामान्ते देवगृहे शून्या- 
गारे वृक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयानः।।८ 
अरण्यनित्यो न ग्राम्यपशूनां संदशेने विहरेत्‌ ॥६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१० 
अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्दरियप्रीतिनिवतंकस्य । 
अध्मात्मचिन्तागतमानसस्य ध्रु वा ह्यनावृत्तिरुपेक्षकस्य इति ॥११ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ।।१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
न शब्दशास्राभिरतस्य मोक्षो न चोपि लोकम्रहणे रतस्य | 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथम्रियस्य ॥१४ ४ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । 
न | भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥१५ 
अलाभे न विषादी स्याल्लाभञ्चन॑ न हर्षयेत्‌ । 


९ ra 
प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगतः ॥१६ 
१४ 
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न कुट्यां नोदके सङ्गो न चेले न त्रिपुष्करे । 


| नागारे नाऽऽसने नान्ने (नान्ते) यस्य वे मोक्षवित्तमः । इति ॥ ॥ 
| ब्राह्मणकुले वा यल्लभेत तद्वुञ्जीत) म 
| सायं प्रातमंधुमांसपरिवजम्‌ ॥१८ नै 
| ` यतीन्साघून्वा गृहस्थान्साय प्रातश्च तृप्येत्‌ ॥१६ ज्ञ 
ग्रामे वा वसेत्‌॥२० यू 
| अजिह्योऽशरणोऽसंकुसुको न चेन्द्रियसंयोगं कुर्वीत केनकि।| पे, 
| उपेक्षकः सवभूतानां हिसानुप्रहपरिहारेण ॥२२ न 
| पैशुन्यमत्सराभिमानाहंकाराश्रद्वानाजवात्मस्तवपरगहांदभ दि 
| लोभमोहक्रोधासूयाविवर्जन सर्वाश्रमिणां धमं इष्ट:॥२३ | + 
१ यज्ञोपबीत्युदककमण्डलुहस्तः शुचित्राह्मणो वृषळान्नपानव्। 
हीयते ब्रह्मलोकादूब्रह्मलोकादिति ।।२४ वष 
इति वासिष्ठे धमेशास्रे दशामोऽध्यायः। व 
ः PF 
अ 
अथेकाद्शोऽध्थायः । यर 
अथ वेश्वदेवातिथिश्राद्वादीनां वर्णनम्‌ । शि 
षडहा भवन्ति, ऋत्विग्विवाह्मराजा(ज)पिठृव्यस््नातक- वि 
मातुळाश्च ॥१: | 

वेश्वदेवस्य सिद्धस्य सांयं प्रातगृह्याग्नौ जुहुयात्‌॥२ 

गृहदेवताभ्यो बलि हरेत्‌ ।।३ 
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त्ययः ] वेशवदेवातिथिश्राद्वादीनां वर्णनम्‌ \ १४६३ 


रत्रियायाऽऽगताय भागं दृत्त्वा ब्रह्मचारिणे वाऽनन्तरं 
॥॥ पितृम्यो दद्यात्‌ ॥४ 
ततोऽतिथि भोजयेत्‌ , श्रयाँसं श्रेयांसमानुपूव्यंण, स्वगृह्याणां 
कुमारवालवृद्वतरुणप्रभूतींस्ततोऽपरान्यृह्यान्‌ ॥५ 
शरचण्डाळपतितवायसेभ्यो भूमौ निर्वपेत्‌ ॥६ 
शूद्रायोच्छिष्टमनुच्छिष्ट वा दद्यात्‌ ॥७ 
शेषं दंपती भुञ्जीयाताम्‌ ।।८ 
सर्वापयोगेन पुनः पाकः ।। 


च्‌| 


"| इदि निरप्ते वेश्वदेवेडतिथिरागच्छे द्विशेषेणास्मा अन्नं कारयेत्‌ ॥१० 
बिज्ञायते हि ।।१५ 

बेश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्त्राह्मणो गृह तस्मादप आनयन्त्यन्ने 
वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥१२ 

तं भोजयित्योपासीताऽऽसीमान्तमनुब्रजेत्‌ , 

अ(आ$ुज्ञानाद्वा ॥१३ 


रजी 


अपरक्ष उध्व चतुर्थ्याः पितृभ्यो दद्यातपूवदुर्त्राह्मणान्संनिपात्य 
यतीन्गदस्थान्साधुन्वा परिणतवयसो5विकमेस्थाच्छोत्रियान- 
शिष्यानन्तेबासी (सि)न: शिष्यानपि गुणवतो भोजयेत्‌ ॥१४ 
बिह्मनशुछुठ्लीबान्धश्यावदन्तकुष्टिकुनखिवजम्‌ ॥ १६ 
| स ॥१६ 
मथ चेन्मन्त्रविद्युक्त शारीरेः पङ्क्तिदूषणेः | 
भदूष्य तं यमः प्राह: पङ्क्तिपावन एवं सः॥१७ 
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. अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेद पारगम । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वसिष्ठस्म्रतिः । 


श्राद्धे नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयात्‌ | 
श्वोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिवन्त्यकृतोदका: ॥१८ 
उच्छिष्टं न प्रसरज्यात्तु यावन्नास्तमितो रविः । 
क्षीरधारास्ततो यान्ति अक्ष्य्याः पड्‌क्तिभागिन:॥॥ 
प्राक्संस्कारप्रमीतानां स्ववंश्यानामि ति श्रुतिः। 
भागधेयं मनुः प्राह उच्छिष्टोच्छषणे उभे ॥२० 
उच्छेषर्ण भूमिगतं विकिरं लेपनोदकम्‌ । 

अन्नं प्रेतेषु विख्रजेदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥२१ 
उभयोः शाखयो मुक्तं पिठृभ्योऽन्नं निवेदितम्‌। 
तदन्तरं प्रतीक्षन्ते ह्यसुरा दुष्टचेतसः ।।२२ 
तस्मादशून्यहस्तेन कुर्यादन्नमुपागतम्‌ । 
भो(भा)जनं वा समालभ्य तिष्ठतोच्छेषणे उभे ॥१३ 
हे देवे पितृक्रत्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 
भोजयेत्सुसमृद्धो$पि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥२४ 
सत्क्रियां देशकालौ च शौचं त्राह्मणसंपदम्‌। 
पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवजयेत्‌॥२५ 


श्रतशीलोपसंपन्नं सर्वालक्षणवजितम्‌।।२६ 
यद्येकं भोजयेच्छाद्ध देवं तत्र कथं भवेत्‌ | 
अन्नं पात्रे समुद्धृत्य सवंस्य प्रक्ृतस्य तु ॥२७ 
देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्ध' प्रवतेयेत्‌। 
प्रास्येदभौ तदन्नं तु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥२८ 
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श्राद्ध नसमयभाक्त्यन्नगुणत्याञ्यवणेनम्‌ १४६४ 
हीर [अप्रेकुतपकालः, उपनयनकालः, दृण्डाद्धारणविधिश्च ) प 
यावदुष्णं भवत्यन्न यावदश्नन्ति वाग्यता: | 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हृविगुणा: ॥२६ 
हबिर्गणा न वक्तव्याः पितरो यावदतर्पिताः 
| वितृमिस्तर्पितेः पश्चाद्वक्तव्यं शोभनं हविः ।1३० 
नियुक्तस्तु यदा श्राद्ध देवे वा मांसमुत्सृजेत । 
यावन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकम्रच्छति ॥३१ 
तरीणि श्राद्धो पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौ चमक्रोधमत्वराम्‌॥३२ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्करः । 
स कालः कुतपो ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥३३ 
श्राद्ध द्त्वा च भुक्तवा च मेथुनं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥३४ 
यस्ततो जायते गर्भो दत्त्वा भुक्तवा च पंतृकम्‌ | 
न स विद्यां समाप्नोति क्षीणायुञ्चव जायते॥३५ 
पितापितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । 
उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम्‌ ॥।३६ 
मधुमांसेश्च शाकेश्च पयसा पायसेन वा । 
एष नो दास्यति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ॥३७ 
सतानवधनं पुत्रमुद्यतं पिवृकमणि । 
पूबजाः ॥।३८ 
तन्वन्ति पितरस्तस्य सुकृष्टेरिव कषकाः । 
यदूगयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः॥।३६ 
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श्रावण्याम्रहायण्योश्वान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दद्यात्‌, 
द्रव्यदेशब्राह्मणसनिधाने वा न कालनियमः ।।४० 
अवश्यं च ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत, दशपूर्णमासाग्रयेहि- 
चातुर्मास्यपशुसोमेश्च यजेत नेयमिकं ह्यतटणसंस्तुत॑ च | 
विज्ञायते हि. त्रिमित्रु णेग्र्‌ णवान्त्राह्माणो जायत इति||; 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यो उह्मचयण क्रृषिश्य इये 
वाऽनृणो यज्या यः पुत्री ब्रह्मचयवानी ति ॥४३ 
गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत, गर्भादेकादशेषु राजन्य, 
गर्भादूद्रादशेषु वेश्यम्‌ ॥४४ 

पालाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नेयम्रोधः क्षत्रियः 
औदुम्बरो वा वेश्यस्य ।।४५ 
[ केशसंमितो ब्राह्मस्य, ललाटसंमितः क्षत्त्रियस्य, प्राण॑ 
वेश्यस्य ॥४६ 
मौञ्जी ब्राह्मणस्य, धनुर्ज्या क्षत्त्रियस्य, शणतान्तवी बेह 
कृष्णाजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रौरवं क्षत्त्रियस्य, गध्यं | 
स्तजिनं वा वेश्यस्य ॥४८ 

शुक्रमहत॑ वासो ब्राह्मणस्य, माञ्जिष्ठं क्षत्त्रियस्य, हारि 
कोशेयं वश्यम्य, सवंषां वा तान्तवमरत्तम्‌ ॥४६ 
भक्पूर्वा ब्राहमणो भिक्षां याचेत, भवन्मध्यां राजन्यो 
भबदन्त्यां वेश्यः ॥%० 

आ षोडशादूत्राह्मस्य नातीतः कालः ।।५१ 

आ द्वाविशारक्ष ्त्रियस्य ।। ५२ 
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स्नातकत्रत, वस्त्रादिधारण म्‌। १४६७ 
आ चतुविशाद्वेश्यस्य ॥५३ 

अत उर्ध्वं पतितसावित्रोका भवन्ति ॥%४ 
नेतानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेभिर्विवाहयेयुः ॥५% 
प्रतितसावित्रीक उद्दाळकब्रतं चरेत्‌ ॥५६ 

मै मासौ यावकेन वतयेत्‌, मासं पायसा, अर्धमासमामि- 
क्षयाषष्टरात्रै घृतेन, षड़ात्रमयाचितेन, त्रिरात्रमव्भक्षोऽहो- 
रात्रमुपवसेत्‌ ५७ 

अश्वमेधावभ्ूथं गच्छेत्‌ ।।५८ 

ब्रासस्तोमेन बा यजेद्वा यजेदिति ।।५६ 

इति वासिष्ठे धर्मशासने एकादशोऽध्यायः । 


॥ अथ द्वादशोऽध्यायः | 
अथ खनातकब्रतं, वस््रादिधारण विधि वर्णनम्‌ । 


अथातः ख्नातकवृतानि ।।१ 1 
स न कंचिद्याचतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः ॥२ ब्‌ 
क्षुधा परीतस्तु किंचिदेव याचेत, ऋतमझ्त वा क्षेत्र 2 


गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा, न ठु 
स्न।तकः क्षुधा5वसी दे दित्युप देशः ॥३ i 
न मलिनवाससा सह संबसेत, न रजस्वलाया, १ 
नायोग्यया, न कुळं कुळं स्यात्‌॥४ 
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वत्सन्तीं बिततां नातिक्रामेत्‌ ।॥।५ 
नोद्यन्तमादित्यं पश्येत्‌ ॥६ 
नास्तमयन्तम्‌ ॥७ 
नाप्सु मूत्रपुरीषे कुर्यात्‌ ॥८ 
न निष्ठीवेत्‌ ॥६ 
परिवेष्टितशिरा भूमिमय ज्ञियस्तृणैरन्तर्धाय मूत्रपुरीषे | || 
उद्ङ्मुखश्वाहनि, नक्त दक्षिणामुखः । 
संध्यामासीतोत्तरामुदाहरन्ति ॥११ 
नै स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ | 
॥ यज्ञोपवीते हे यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः ॥१२ 
2 अप्सु पाणौ च काष्ठे च कथितं पावके शुचिः । 
तस्माढुदकपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमण्डलुम्‌ ॥१३ 
पर्यग्निकरणं त्वेतन्मनुराह प्रजापतिः । 
कृत्वा चावश्यकर्माण आचामेच्छौचवित्तमः। इति॥! 
प्राङ्सुखोऽन्नानि भुञ्जीत ।१५ | 
तूषणीं साहुष्ठं कृरस्नम्रासं ग्रसेत ।।१६ 
न च मुखशब्दं कुर्यात्‌ ।।१७ 
ऋतुकालगामी स्यात्पवेवज स्वदारेषु ।।१८ 
अतियंशुपेयात्‌ ।। १६ 
( तीथमुपेयात्‌ ) । 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२० 
यस्तु पाणिगृहीताया आस्ये कुत्रींत मेथुनम्‌ | 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुजः ॥२१ 
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| दायः ] स्नातकाचारवणेनम्‌ | १४६६ ` 
| ` पा स्यादनिलचारेण रतिः साधर्मसंश्रिता ॥२२ 
अपि च काठके विज्ञायते ।।२३ 
अपि नः श्वो विज्ञनिष्यमाणाः पतिभिः सह शयीरन्निति 
ज्लीणामिन्द्रदत्तो वर इति ॥२४ 
न वृक्षमारोहेत्‌ ।।२५ 
न कूपमवरोहेत्‌ ।।२६ 
नाभि मुखेनोपधमेत्‌।।२७ 
नाम्न ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात्‌ ॥२८ 
नाग्न्योन ब्राह्मणयोर [ न ] नुज्ञाप्य वा, भार्यया सह- 
नाशनीयादवीर्यवदपत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ॥२६ 
नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्दिशेत्‌ ॥३० 
मणिधनुरिति ब्रूयात्‌ ॥३१ 
पाठाशमासनं पादुके दन्तधावनमिति वर्जयेत्‌ ॥३२ 
नोत्सङ्गे भक्षयेन्न संध्या [ यां ] भुञ्जीत ॥३३ 
बेणवं दण्ड धारयेद्रुक्मकुण्डले च ॥३४ 
न बहिर्मालां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः ३५ 
सभाः समवायांश्च वजयेत्‌ ३६ हि 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 
अप्रामाण्यं च वेदानामार्षाणां चेव कुत्सनम्‌ | 
अव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः | इति ॥३८ ८ 
नावृतो यज्ञं गच्छेत्‌ ॥३६ 
यदि बजेत्प्रदक्षिणं पुनरावजेत्‌ ॥8० 


॥॥ 
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वि... 
[रोको 
अधिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्येत ४१ “य 
नावं च सांशयिकीं नाधिरोहेत [ त्‌ ] ॥४२ 
बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥४३ 
उत्थायापररात्रमधील न पुनः प्रति संविशेत्‌ ॥४४ 
प्राजापत्ये महूत ब्राह्मण: कांश्चिन्नियमाननुतिष्ठेदनु- 
तिष्ठेदिति ॥४५ 


इति वासिष्ठे धमंशाख्रे ट्ठादशोऽध्यायः || 


॥ अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
रि 
अथोपाकमविधिः, वेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌। 


अथातः स्वाध्यायोपाकमं श्रावण्यां पौणमास्यां प्रोष्ठपद्यां 
वाऽग्निमुपसमाधाय कृताधानो जुहोति देवेभ्य 
ृषिभ्यश्छन्दोभ्यश्चेति ।।१ 

ब्रा्मणान्स्वस्तिवाच्य दधि प्राश्य ततो5ध्यायानुपाकुबीस 
अर्धपः्चसमासानर्थषष्ठान्बाऽत ऊर्ध्व शुक्लपक्षेष्वधीयी। 
कामं तु वेदाङ्गानि ॥३ तस्यानध्यायाः ॥४ 
संध्यास्तमिते संध्यास्वन्तःशवदिवाकीर्येषु नगरेषु है! 
गोमयपयुंषिते परिलिखिते वा श्मशानान्ते 


` शयानस्य श्राद्धिकस्य ।।५ 
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ज्यायः ] उपाध्यायाचादीनां गुरुत्वमितिनिरूपणम्‌। ११०१ 


मानवं चात्र श्लोकमुदाहरन्ति ॥६ 
फळान्यपस्तिळान्भक्षा इति ।॥॥७ 

घावतः पूतिगन्धप्रश्रृतावीरिणे, वृक्षमारूढस्य नाबि 
सेनायां च भुक्तवा चाऽऽद्रेपाणेर्वाणशाब्दे चतुदेश्या- 
ममावास्यायामष्टम्यामष्टकासु प्रसारितपादोपस्थ- 
कृतस्थोपाश्रितस्य च गुरुसमीपे मेंथुनव्यपेतायां 
वाससा मैथुनव्यपेतेनानिणिक्तेन ग्रामान्ते छदितस्य 
मूत्रितस्यो्चारितस्य कऋृग्यजुषां च साममशब्दे वाऽजीरणे 
निर्घाते भूमिचळने चन्दरसूर्योपरागे दिङ्नादपवत- 
नादकम्पप्रपातेषूपररुधिरपांशुव्षष्वाकालिकम्‌ ॥८ 
उल्काविद्युत्समासे त्रिरात्रम्‌ ॥६. 
उल्काविद्युत्स्योतिषम्‌।।१० 
अपर्तावाकालिकमाचार्य प्रेते त्रिरात्रमाचार्यपुत्रशिष्य 
भार्यास्वहोरात्रम्‌।।११ 

ऋृत्वि्यो निसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कार्यम्‌ ॥१२ 
भृर््विश्वशुरपिट्‌ऽ्यमातुलाननवरवयसः 

प्रत्यु्थायाभिवदेत्‌ ॥ १३ 

थे चेव पादगराह्ास्तेषां भार्या गुरोश्च मातापितरो j 
यो विद्यादमिवन्दितुमहमयं भो इति त्रूयाद्यश्च न 
कि स्वरोऽन्त्यः प्लवते संध्य- 
क्षरमप्रगृह्यमायावभावं चा55पद्यते यथा भो भाविति ॥१४ 
पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति ॥१५ 
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अत्राप्युदाहरन्ति 11१६ 
उपाध्यायाद्दशा55चाय आचार्याणां शातं पिता | 
पितुदेशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते 
| भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च संतुशः पापकमभिः । 
परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत्‌ ॥१८ 
्ृत्विगाचार्यावयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानात्पतति||; 
पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्रियाः ॥२० 
सा हि परगामिनी तामरिक्थामुपेयात्‌ ॥२१ 
गुरोगुरौ संनिहिते गुरुवदूवृत्तिरिष्यते । 
गुरु्रद्गुसुपुत्रस्य वर्तितञ्यमिति श्रुतिः ॥२२ 
शसम्न विषं सुरा चाप्रतिग्राह्माणि ब्राह्मणस्य ॥।२३ 
विद्यावित्तवयःसंवन्धकमं च मान्यम्‌।।२४ 
पूर्व: पूत्रो गरीयान्स्थ विरवाळातुरभारिकस्नी चक्रीवतां 
पन्थाः समागमे परस्मै देय: ।।२८ 
राजकख्नातकयोः समागमे राज्ञा ख्नातक्राय देयः ॥२६ 
संवैरेव च वध्वा ऊह्यमानाये ॥२७ र 
तृणभूम्यग्न्युदकवाक्सूनृतनासूया: सतां गृहे नोच्छिद्यत्त 
कदाचन कदाचनेति ॥२८ 


५ 
५ 


इति वासिष्ठे धर्मशास्ने त्रयोदशोऽध्यायः । 
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ब्यायः ] चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिपधवर्णनम्‌ । १५०३ 
॥ चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 
अथ चिकित्सकादीनामन्नमोजनेनिपधवर्णनम्‌। 


अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥१ 
चिकित्स कमृगयुपुश्रली दण्डिकस्तेनामिशस्तषण्डपतिता- 
नामन्नमभोज्यम्‌।२ 
कदर्यदी क्षितवद्वातुरसोम विक्रयितक्ष करजकशौण्डिकसुचक- 
वार्धषिक चर्मावकृत्तानां, शूद्रस्य चास्रशृतश्चोपपत्तति)यश्वो- 
पपत्ति(ति) सन्यते, यश्च गृहान्दहेत्‌„ यश्च वधाह 
नोपहन्यात्को भक्ष्यत इति ॥३ 
बाचाऽभिघुषटं गणान्नं गणिकान्नं चेति ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।५ 
नाश्नन्ति श्रवतो देवा नाश्नन्ति वृषलीपतेः । 
भार्याजितस्य नाइनन्ति यस्य चोपपतिगुहे, इति ॥६ 
एधोदकयवसकुशलाजाभ्युद्यतयानावसथशफरीम्रियङ्कुखग्गन्ध- 
मधुमांसानीत्येतेषां प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
गुर दारमुज्निहीषन्नचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
स्वतः प्रतिगृह्णीयान्न तु दृप्येत्स्वयं ततः, इति ॥६ 
है कम मृगयोरिषुचारिण परिवर्जमन्नम्‌।१० 
विज्ञायते ह्यगस्त्यो वर्षसाहस्विके सत्रे मगयाँ चकार, 
तस्या55संस्तु रसमयाः पुरोडाशा मृगपक्चिणां प्रशस्तानाम्‌ ॥११ 
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१५०४ [ चतुरश 


ञ्य 

अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्छ्लोकानुदाहरन्ति ।।१२ 
उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्तादप्रचो दिताम्‌ । 
भोज्यां प्रजापतिमने अपि दुष्कृतकारिणः ॥१३ 
श्रहधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः । 

| न त्वेव बहुयाञ्यस्य यश्चोपनयते बहून्‌ ॥१४ 

न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च । 

न च हव्यं बहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ॥१% 


चिकित्सकस्य मृगयोः शल्यहरतस्य पापिनः । 
ष(प)ण्डस्य कुळटायाश्च उद्यताऽपि न गृह्यते, इति ॥१६ 
उच्छिष्टमगुरोरभोज्यं, स्वमुच्चछिष्टोपहतं च ॥१७ 
यदशनं केशकीटोपहतं च ।।१८ 
कामं तु केशकीटानुद्‌धृत्या द्वि: प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकीर्य 
वाचा प्रशस्तमुपभुञ्जीत ।। १६ 
| अपि छात्र प्राजापत्याञच्छ्लोकानुदाहरन्ति ॥२० 
| त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मगामकल्पयन्‌ । 
अदृष्टमद्धिनिणिक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ।।२१ 
देवद्रोण्यां विवा हवेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च । 
काकः श्वभिश्च संसृष्टमन्नं तन्न विसजजयेत्‌ ॥२२ 
तस्मादन्नमपोद्धृत्य शेषं संस्कारमर्हति । 
द्रवाणां झाबनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु । 
मार्जास्मुखसंस्पृष्ट रुचि एव हि तद्भवेत्‌ ॥२३ 
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। | ज्यः काकादिसंस्पृष्टान्नस्य पयुषिताद्यन्नस्यचशुद्धि:! १५०५ 
अन्न पर्युषितं भावदुष्टं सक्रल्लेखं पुनः सिद्धमाममांसं 
कबं च कामं तु दध्ना घृतेन वाऽभिघारितसुपयुज्जीत ॥२४ 
अपि यत्र प्राजापत्याऽ्छोकानुदाहरन्ति ।।२४ 

हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा ळवणव्यञ्जनानि च । 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्विषम्‌ ॥२६ 

प्रदद्यान्न तु हस्तेन नाऽऽयासेन कदाचन, इति ।।२७ 
लशुनपछाण्डुकेसुकएख्जनशलेष्मातकवृक्ष निर्यासलोहित- 
्रधनः्वरकाकावलीढशूद्रो च्छिष्टभोजनेषु कृच्छातिकृच्छू 
इतरेऽप्यन्यत्र मधुमांसफळविकपध्त्रग्राम्यपशव (ु)विषयः २८ 
संधिनीक्षीरमवत्साक्षीरं. गोमहिष्यजानामनिर्दशाहानामन्त- 
नाव्युद्कमपूपधानाकरम्भसक्तुवटकतेछपायसशाकानि 
शुक्तानि वजयेत्‌ , अन्यांश्च क्षीरयवपिष्टविकारान्‌ ॥२६ 
श्वाविच्छहकशशकच्छुपगोधाः पश्चनखानां भक्ष्याः ॥३० 
अनुट्रा पशूनामन्यतोदन्ताश्च मत्स्यानां वा चेटगवयशिशु- 
मारनक्रकुलीरा विकृतरूपा: 11३१ संपशीर्षाश्व ॥३२. 
गौरगवयशरभाश्चानु दिष्टाः 11३३ 
तथा धेन्वनडुहौ मेध्यौ वाजसनेयके विज्ञायेते ॥३४ 
खडूगे तु विच द्न्त्य(न्तेऽ)म्राम्यसूकरे च ॥३५ 
शकुनानां च विषुविष्किरजाळपादाः 11३६ 
क 
पाण्डुकपोतकोः्चक्रकरकङ्कगृध्रश्येनवकबलाकमद्शुटिट्विभः 
मान्धाळनक्तंचरदार्वाघाटचटकरेलातहदारीतखञ्जरीटग्राम्य- 
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पञ्चः र्या 
कुक्कुटशुकसारिकाकोकिलक्रव्यादा ग्रामचारिणश्रप्राम- 
चारिणश्चेति ॥३७ 


इति वासिष्ठे धर्मशाख्ने चतुर्दशोऽध्यायः | 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः । 
दत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । 

शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापिठृनिमित्तकः॥१ 
तस्य प्रदानविक्रयत्यारोषु मातापितरो प्रभवतः ॥२ 
न खेक पुत्रं दद्यात्प्रतिमृह्णीयाद्वा ।।३ 
स हि संतानाय पूवषाम्‌ ।।४ 
न खी पुत्रं दद्यात्म्तिगृहीयाद्वाऽन्यत्रालुज्ञानाद्‌ भतः॥ 
त्रं प्रतिम्रहीष्यन्बन्धूनाहूय राजनि चा5५वेद्य निवे- 
शनस्य मध्ये व्याहृतिभिहु त्वां दूरेवान्धवं बन्धुः 
संनिक्कष्रमेष प्रतिगृह्णीयात्‌ ।।६ 
संदेहे चोत्पन्न दूरे बान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ॥७ 
विज्ञायते ह्येकेन हुंख्चायत इति ॥८ 


किणी ८ (९ 
त्प्रतिगहीत ओरसः पुत्र उत्पद्येत, चतुरः 
भागभागी स्याइत्तकः ।।६. 
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| ज्यायः ] चरितव्रतानां पतितानां प्रत्युद्धार विधिवर्णनम्‌। १५०७ 
यदि नाऽऽम्युदयिकेषु युक्तः स्याद्वेद विप्ुविनः सव्येन 
पादेन प्रवृत्ताग्रान्दर्भा हलो हितान्वोपस्तीय पूर्णपात्र 
मस्मै निनयेत्‌ ॥१० 
निनेतारं चास्य प्रकीणकेशान्‌ ज्ञातयोऽन्वालभेरन्न- 
पसठ्यं कृत्वा गृहेषु स्वेरमापद्येरन्नत ऊध्वं तेन 
धमंयेयुस्तद्वर्माणस्तं धर्मयन्तः ॥११ 
पतितानां तु चरितत्रतानां प्रत्युद्धारः ॥१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१३ 
अग्रऽभ्युद्धरतां गच्छेत््री डन्निव हसन्निव । 
पश्चात्पातयतां गच्छेच्छोचन्निव रुदन्निव, इति ॥१४ 
आचार्यमातृपिठृहन्तारस्तस्रसादाद्भयाद्वा, एषा 
(तेषां) प्रत्यापत्तिः ॥१५ 
पूर्णाब्दाखबृत्ताद्वा- काञ्चनं पात्रं माहेयं वा पूर- 
यित्वाऽऽपोहिष्ठेति मन्त्रेणा द्विरमिषिञ्चति ॥१६ 
सवे एवाभिषिक्तस्य प्रत्युद्धारः (ध्त्युद्वीर) पुत्रजन्मना व्याख्यातो 
व्याख्यात इति ॥१७ 4 26 


इति वासिष्ठे धर्मशासने पञ्चदशोऽध्यायः | 
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झो य 
॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 


व्यवहारविघिवर्णनम्‌ । 

तत्रादौ राजमन्त्रिणो धर्माः । 
अथ व्यवहाराः ।।१ 
राजमन्त्री सदःकार्याणि कुर्यात्‌॥२ 
द्वयोर्विवद्मानयो ने पक्षान्तरं गच्छेत्‌ ॥३ 
यथासनमपराधो ह्यन्ते नापराधः (१) ॥४ 
समः स्वेषु भूतेषु यथासनमपराधो (९) ह्याद्यवर्णयो- 
विद्यान्ततः (विधानतः) ।।५ 
संपन्नं च रक्षयेद्राजा बाळधनान्यप्राप्तव्यवहाराणां 
प्राप्तकाले तु तद्ठत्‌॥६ 
लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌ । 
धनस्वीकरणं पूव धनी धनमवाप्लुयात, इति ॥७ 
मार्गक्षेत्रयोबिसगे तथा परिवर्तनेन तरुण(आण)ग्े- 
ष्वर्थान्तरेषु त्रिपादमात्रम्‌ ॥८ 
गृहक्षेत्रविरोधे सामन्तप्रत्ययः ॥& 
सामन्तविरोधे लेख्यप्रत्ययः ।।१० 
प्रत्यभिलेख्यविरोधे ग्रामनगरवृद्धश्रेणीप्रत्ययः ॥११ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१२ 
पेतृ्क (य एक) क्रीतमाधेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम । 
यज्ञादुपगमो वेणिस्तथा धूमशिखा5ष्टमी, इति ॥१२ 
तत्र भुक्तानुभुक्तदशवर्षम्‌ ॥१४ 
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| क] साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 


अन्यथाऽप्युदाहरन्ति ॥१५ 

आधिः सीमा वाळधनो निक्षेपोपनिधिः खियः । 

राजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं न संभोगेन हीयते ॥१६ 

प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥१७ 
ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरेश्च कार्याणि कुर्यात्‌ ॥१८ 

वेधसो वा राजा श्रेयान्गृप्रपरिवार स्यात्‌ ॥१६ 

गृध्रपरिवार॑ वा राजा श्रेयान्‌ ॥२० 

गृध्र परिवारं स्यान्न गृध्रो गृधपरिवार स्यात्परिवाराद्धि 

दोषाः प्रादुभैवन्ति स्तेयहारविनाशनं तस्मापूर्वमेव 

परिवारं पृच्छेत्‌ ॥२१ 

अथ साक्षिणः ॥२२ 

श्रोत्रियो रूपवाड्ीलवान्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिणः 

सर्वेषु सवं एव वा ॥।२३ 

ख्रीणा तु साक्षिणः खिय कुयांद्द्विजानां सदृशा द्विजाः। 

शूद्राणां सन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानामन्द्ययोनयः ॥२४ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥२५ 

प्रतिभाव्यं वृथादान माक्षिकं सौरिकं च यत्‌। 

दण्डशुल्कावशिष्ट॑ च न पुत्रो दातुमहंति, इति ॥२६ 

हि साक्षिस्यथातरवं लम्बन्ते पितरस्तव | 

॥ | वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥२७ 

नम्नो मुण्डः कपाली च भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः || 
अन्ध: शत्रुकुले गच्छेद्यः साक्ष्यमनृत वदेत्‌॥२८ ˆ 
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सम 
पञ्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्र पुरुषानृते ।।२६ 
व्यवहारे मृते दारे प्रायश्चित्तं कुलश्लिय: । 
तेषां पूवेपरिच्छेदाच्छिद्यन्तेऽत्रापचादिभिः ॥३० 
उद्वाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सवधनापहारे। 
विप्रस्य चार्थे ह्यनृतं वदेयुः पः्चानृतान्याहुरपातकाति |; 
स्वजनस्यार्थ यदि वाऽथहेतोः पक्षाश्रयेणैव वदन्ति बरा 
ते शब्दवंशस्य कुलस्य पूर्वान्स्वर्गस्थितांस्तानपि पातयति, 
अपि पातयन्ति ॥३२ | 
इति वासिष्ठे धर्मशास्रे षोडशोऽध्यायः । 


॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः | 

पुत्रिणां प्रशंसावर्णनम्‌ । 
क्रणमस्मिन्सनयति अस्रृतत्वं च गच्छति | 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चज्जीवतो मुखम्‌ ।।१ 
अनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रते 
प्रजाः सन्त्वपुत्रिण इत्यभिशापः 113. 
प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्यामित्यपि निगमो भवति| 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणाऽऽनन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रध्नस्याऽऽप्नोति विष्टपम्‌, इति | 
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| यः] औरसपुत्रादीनां लक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 


क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥६ 
तत्रोभयथाऽप्युदाहरन्ति ॥७ 

यद्यन्यो गोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌। 

गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितमापभम्‌, इति ॥८ 
अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे पर(रे)वीजानिअवाप्सुः। 
न जनयितुः पुत्रो भवति स्व (सं) पराये मोघं वेत्ता 

कुरुते तन्तुमेतमिति ॥६ 
बहूनामेकजातानामेकश्ेुत्रवान्नरः । 

सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रुतिः ॥१० 
वह्ीनामेकपल्लीनामेका पुत्रवती यदि । 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रबत्य इति श्रुतिः ॥११ 

द्वादश इत्येव पुत्राः पुराणदृष्टाः ॥१२ 

स्वयमुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥१३ 

तद्छाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४ 

तृतीय: पुत्रिका विज्ञायते ॥१५ 

अभ्रातुका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥१६ 
तत्र श्लोक: ॥१७ १ 

अभ्रातृका प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ | 

अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥१८ 

| =” ॥ ॥१६ 

या कौमारं भर्तारमुत्सज्यान्यः सह चरित्वा तस्यव 
इटुस्बमाश्रयति सा पुनभूभंवति ॥२० 
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सा 
या च क्लीबं पतितमुन्मत्तं वा भर्तारमुत्सज्याऱ्य हट 
पति विन्दते मृत वा सा पुनर्भूभवति ॥२१ 
कानीनः पभ्चमः ।।२२ 
. या पिठृगृहेऽसंस्क्रता कामाठुत्पादयेत्‌, 


मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥२३ 
अथाप्युदाद्वरन्ति ॥२४ 

अप्रत्ता ठुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः । 

पुत्री मातामहस्तेन दद्यास्पिण्डं हरेद्धनम्‌, इति ॥२( 
गृहे च गृढोत्पन्नः षष्ठः ॥२६ 

इत्येते दायादा वान्धवास्जातारो महतो भयादित्याहु:॥ 
अथादायादबन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गमिणी 
संस्क्रियते तस्यां जातः सहोढः पुत्रो भवति ॥२८ 
दत्तको द्वितीयो, यं मातापितरौ दद्याताम्‌ ॥२६ 
क्रीतस्टृतीयस्तच्छुनःरेपेन व्याख्यातम्‌ ॥३० 
हरिश्चन्द्रो ह वे राजा सोऽजीगरतस्य सोयवसेः पुत्र 
स्वयमुपागतश्चतुर्थः, तच्छुनः शेपेन व्याख्यातम्‌| 
शुनःशेपो वे थूपेन ` नियुक्तो देवतास्तुष्टाव, तस्येह 
देवताः पाशं विसुसुचुः तमृत्विज उचुमंमेवायं पुत्रों | 
स्त्विति, तान्ह न संपेदे, ते संपादयामासुरेष एव यं का 
तस्य पुत्रोऽस्त्विति, तस्य ह विश्वामित्रो होता55सीत 
पुत्रत्वमियाय ।।३३ | 
अपविद्धः पञ्चमो यं मातापिठ्भ्यामपासं परति 
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श्रातुणां दायविभाग वर्णनम्‌। १५१३ 


( बिवाहात्प्राकू कन्यायाः रजोदशने पितुदोषः ) 
शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुः ॥३५ 
इत्येतेऽदायादा बान्धवाः ॥३६ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 
यस्य पुर्वेषां (वर्णानां) षण्णां न कश्चिद्दायादः स्यादेते तस्य दायं 


हरेरन्निति ।॥३८ 

अथ श्रातृणां दायविभागः ।।३६ 

यशं ज्येष्ठो हरेत्‌ ; गवाश्वस्य चानुदशमम्‌ ॥४० 
अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ॥४१ 

कार्ष्णायर्स गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ॥४२ 

मातुः पारिणेयं स्त्रियो विभजेरन्‌ ॥४३ 

यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षत्त्रियावेश्यासु पुत्राः स्पुस्त्यंश 
ब्राह्मण्या: पुत्रो हरेढयशं राजन्यायाः पुत्रः सममि तरे 
विभजेरन्‌ ।।४४ 

येन चेषां स्वयमुत्पादितं स्यादूवयशमेव हरेत्‌ ।४५ 


अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ।४६ 
क्वीबोन्मत्तपतिताश्व ॥४७ 
भरणं झोबोन्मत्तानाम्‌ ।।४८ 
प्रेतपत्नी षण्मासान्त्रतचारिण्यक्षारखवणं भुञ्जानाऽधः 
शयीतोर्ध्वं षडभ्यो मासेभ्यः खात्वा श्राद्ध च पत्ये दत्त्वा 
। पिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे ।।४६ | 

न सोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुब्ज्यात ॥५० 
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[सकष ठ्या 
ज्यायसीमपि षोडश वर्षाणि, न चेदामयाबी स्यात) 


प्राजापत्ये मुहूत पाणिग्राहवदुपचरेत्‌ ।। ५२ 
अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पारुष्यदण्डपारुष्याञ्च ।|५३ 
ग्रासाच्छादनखानानुलेपनेषु प्राग्गामिनी स्यात्‌ । lt 
अनियुक्तायासुत्पन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतीत्याह iy 
स्याच्चन्नियोगिनो रिक्थम्‌॥ 
लोभान्नास्ति नियोगः ॥%७ 
प्रायश्चित्तं वाऽप्यपद्श्यि नियुञ्ज्यादित्येके ॥/८ 
कुमायु तुमती त्रीणि वर्षाण्युपासी तो्ध् त्रिभ्यो वर्षेभ्यः 
पति विन्दे त्तल्यम्‌ ॥ ५६ 
अथाप्युदाहरन्ति ६० 
पितुः प्रमादात्तु यदाह कन्या बयः प्रमाणं समतीत्य दीयते। 
सा हन्ति दातारयुदीक्षमाणा काळातिरिक्ता गुरुदक्षिणेव॥ 
प्रयच्छे न्नग्निकां कन्यामृतुकाळभयात्पिता । 
ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छुति ॥६२ 
यावच्च कन्यामृतबः स्पृशन्ति तुल्येः सकामामभियाच्यमार्नी! 
अरणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां मातापितृभ्यामिति धरः 


अद्धिर्वांचा च दत्तायां म्रियेता55दौ वरो यदि । 
न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥६४ 


बळाब्चत्प्रहृता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथैव सा ॥६४ 
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\| &य़ायः] पुत्ररहितस्य शृतस्य धनभाजने क्रम वर्णनन्‌। १५१५ 


प्राणिग्रहे मृते वाळा केवलं मन्त्रसंस्क्ृता । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमर्हति, ॥६६ 


प्रोपितपल्ली पश्च वर्षाण्युपासीतोध्वं पश्चभ्यो वर्षेभ्यो 
भर्ुसकाशां गच्छेत्‌ ॥६७ 

यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं 
वर्तितव्यं स्यात्‌ ॥६८ 

एवं ब्राह्मणी पञ्च प्रजाताऽप्रजाता चत्वारि, राजन्या 
प्रजाता पश्चाप्रजाता त्रीणि, वेश्या प्रजाता चत्वार्य- 
प्रजाता द्वे, शूद्रा प्रजाता ्रीण्यप्रजातेकम्‌ ।।६६ 

अत ऊर्ध्व समानोद्कपिण्डजन्मर्षिगोत्राणां पूवः पूर्वो 
गरीयान्‌ ।।७० 

न तु खलु कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ ॥७१ 
यस्य पूर्वेषां षण्णां न कश्चिद्दायादः स्यात्सपिण्डाः पुत्रः 
स्थानीया वा तस्य धनं विभजेरन्‌ ॥७२ 

तेषामलाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेयाताम्‌।।५३ 
तयोरळाभे राजा हुरेत्‌ ।।७४ 

न तु ब्राह्मस्य राजा हरेत्‌ ।॥।७५ 

ब्रह्मस्वं तु विषं घोरम्‌ ।।७६ 


न विषं विषमित्याहु बरहमस््रं विषमुच्यते । 
| हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रकम्‌, इति ॥ 9० 
त्रविद्यसाधुभ्यः संप्रयच्छेत्संप्रयच्छे दिति ॥७८ 


इति वासिष्ष्ठे धर्मशास्ने सप्तदशोऽश्यायः | 
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' वेश्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः, 


FE पि 


| अष्ट) ॐ 
॥ अथाष्टादशोञ्ध्यायः ।। 
चाण्डाढादिजायन्तरनिरूपणम्‌ । 
शूद्रेण ब्राह्मण्यामुत्पन्नश्चण्डालो भवतीत्याहू राजन्यायां बेणे 


वेश्यायामन्त्यावसायी ॥१ 


राजन्यायां पुल्कसः ।।२ 
राजन्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ॥३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४ 
छिन्नोत्पन्नास्तु ये केचित्प्रातिलोम्यशुणाश्रिताः। 
गुणाचारपरिश्र शात्कर्म भिस्तान्बिजानीयुः, इति ॥/ 
एकान्तरदूव्यन्तरञ्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्षत्त्रियवेश्ये- 
रम्वष्ठोग्रनिषादा भवन्ति ।६ 
शूद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीत्याहुः 
शव इति मृतारूया ।।८ 
एके वे तच्छमशान ये शूद्रास्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतब्यम्‌॥ 
अथापि यमगीताञ्छलोकानु दाहरन्ति ।।१० 
श्मशानमेतत्मतयक्षं ये शूद्राः पापचारिणः । 
` तस्माच्छूद्र्समीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ।।११ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम्‌ | 
न चास्योपदिशेद्धम न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ।।१२ 
यश्चास्योपदिशेद्धम यश्चास्य ब्रतमादिशेत्‌ । 
सोऽसंब्ृतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते, इति ॥१३ 
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॥ | ऽ्यायः ] राजधर्मामिधानवर्णनम्‌ । १५१७ 
ब्रणद्वारे क्ुमियंस्य संभवेत कदाचन । 
प्राजापत्येन शुध्येत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणा, इति ॥१४ 
| नाग्नि चित्वा रामामुपेयात्‌ ॥१५ 
कृष्णवर्णा या रामा रमणायव न धर्माय न धर्मायेति ॥१६ 


इति वासिष्ठे धमंशास्रेऽष्टादशोऽध्यायः । 


॥ अथेकोनविशोऽध्यायः ॥ 
अथ राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । 


स्धमों राज्ञः पालनं भूतानां तस्यानुष्ठानात्सिद्विः ॥१ 
भयकारुण्यहानं जरामयं(य) वं तत्सत्र माहुविद्वंस्तस्माद्‌- 


| गाहस्थ्यानेयमिकेषु पुरोहितं दध्यात्‌ ॥२ 
विज्ञायते ।३ ' ) 
I रह्पुरो हितं राष्ट्रम्ध्नोतीति ॥४ 


८५ न्सर्वां ).] 
उभयस्य पाढनादसामर्थ्याच्च देशधमंजातिकुलधम 
> स्था 
नेवैताननुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधें स्थापयेत्‌ ॥५ 
तेष्वपच्रत्सु दण्ड धारयेत्‌॥६ 
| व hss 
द्ण्डस्तु देशकालूधमंबयोविद्यास्थानविशे 
क आगमाद्दष्टान्ताच्च ॥७ 
हिस्यात्कर्षणकरणाथ चोगहन्यात्‌ ॥८ 
पुष्पफलोपगान्पादपान्न हिस्यात्कषेणकरणाथ 
गाहेस्थ्याङ्गाना च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ ।।६ 
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[ एकोनविशे 


~ 


अधिष्ठानान्ननीहारः स्वार्थानां; 

मानमूल्यमात्रं नेहारिकं स्यात्‌॥१० 

महामहयोः स्थानात्पथः स्यात्‌(१) ११ 

संयाने दशवाहवाहिनी द्विगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 
प्रत्येकं प्रयास्यः पुनान्‌(?) ।। १३ 

पुंसां शतावराध्य चाऽऽहवयेदव्यर्थाः खियः स्युः ॥१४ 
कराष्ट्रीलामाषः शरमध्यापः पादः कार्षापणाः- 
स्युनिरुदकस्तरोमोष्योऽकरः श्रोत्रियोराज पुमाननाथप्रत्रजित- 
बालवृद्धतरुणप्रजाता: प्रा ग्गामिकाः कुमार्यो मृतपत्न्यश्न ॥!१ 
वाहुभ्यामुत्तरूछतगुणं दद्यात्‌ ॥१६ 
नदीकक्षवनदाहशेलोपभोगा निष्कराः्स्युस्तदुपजी विनो 

वा दद्युः ॥१७ 

प्रतिमासमुद्वाहकरं त्वागमयेद्राजनि च प्रेते दद्यात्प्रासङ्गिकम्‌॥ 
एतेन मातृवृत्तिव्याख्याता ।।१६ 

राजमहिष्याः पितृव्यमातुळान्राजा बिश्वयात्तद्वन ख्वान्यांश्र 
राजपत्न्यो ग्रासाच्छादनं लभेरन्‌ ॥२१ 

अनिच्छन्त्यो वा प्रब्रजेरन्‌॥२२ 

छीबोन्मत्तान्राजा विभृयात्‌ , तद्‌गामित्वा द्रिक्थस्य ॥२३ 
झुल्के चापि मानवं छोकमुदाहरन्ति।।२४ 

न भिन्नकार्षापणमस्ति शुल्के न शिल्पवृत्तौ न शिशौ न | । 
न भैक्षलब्धे न हतावशेषे न श्रोत्रिये प्रत्रजिते न यज्ञे, ईति 
स्तेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यते शस्त्रधारी सहोढो व्रणसंपन्नो 
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ज्यायः ] अदण्ड्यदण्डनं पुः रो हताद्‌ःप्रायश्चित्तम्‌ । १५१६ 


व्यपदिष्टस्त्वकेषां दण्ड्योत्सर्ग राजेकरात्रमुपवसेत्त्रिरात्रं 
पुरोहितः ॥२६ 
कुच्छमदण्ड्यदण्डने पुरोहितखिरात्रै राजा ॥२७ 
अथात्युदाहरन्ति ।।२८ 
अन्नादे श्रणहा मार्ष्टि पत्यौ भार्याऽपचारिणी । 
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ॥२६ 
राजभिः तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः | 
निमेळाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥॥३० 
| एनो राजानमृच्छति उत्सरजन्तं सकिल्बिषम्‌ । 
तं चेद्धातयते राजा हन्ति धर्मेण दुष्कृतम्‌ इति ॥३१ 
राज्ञामत्ययिके कार्य सद्यः शोचं विधीयते । 
तथाऽनात्ययिके नित्यं काळ एवात्र कारणम्‌, इति ॥ ३२ 
यमगीतं चात्र स्होकमुदाहरन्ति ॥३३ 
॥ | नात्र दोषोऽस्ति राज्ञां वे त्रती(ति) नां न च (त्रिणा) सत्रिणाम्‌ । 
ऐ्द्रस्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा, इति ।।३४ 
इति वासिष्ठे धर्मशाख्रे एकोनविंशोऽध्यायः 
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॥ अथ विशोष्ष्याय: ॥ प 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अनभिसंधिक्रृते प्रायश्चित्तमपराधे ॥१ 
अभिसंधिकृतेऽप्येके ॥२ 

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः, इति ॥३ 
तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्तिष्ठेत्‌ ॥४ 

सावित्रीं च जपेत्‌ ।।५ 

एवं सूयांमिनिमुक्ती रात्रावासीत ॥६ 

कुनखी श्यावदन्तस्तु कच्छ' द्वादशरात्र चरेत्‌ ।।७ 
परिवित्तिः कृच्छ' द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत, 

तां चेबोपयच्छेत्‌ ।।८ 

अथ परिविविदानः कृच्छातिकृच्छौ चरित्वा तसमै दत्ता 
पुननिवि(वि)शेत, तामेवोपयच्छेत्‌ ॥॥६ 
अग्रेदिधिपूपतिः कच्छू' द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत- 
तां चेबोपयच्छेत्‌ ।।१० र 

दिधिषूपतिः कुच्छातिकृच्छौ चरित्वा तस्मै दत्त्व 
पुननिविशेत्‌ ( त )॥११ 

वीरहणं परस्ताद्ठक्ष्यामः ।।१२ 

ब्रह्मन: कच्छ द्वादशरात्रं चरित्वा पुनरुपयुज्जीत 
वेदमाचार्यात्‌ ॥१३ 
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य यश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | १५२१ 


गुरुतल्पगः सवृषणं शिश्नमुत्क्ृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणामुखो 
गच्छेत्‌ ॥१४ 
त्रैव प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठेदाप्रलयम्‌ ॥१५ 
निष्कालको वा घृताभ्यत्तस्तप्तां सूमीं परिष्वजेन्मरणात्यूतो 
भवतीति विज्ञायते ।।१६ 
आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चेवम्‌ ॥१७ 
योनिषु च गुर्वी सखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
कृच्छाव्दपादं चरेत्‌ ॥१८ 
एतदेवचाण्डालपतितान्नभोजनेपु, ततः पुनरुपनयनं; 
वपनादीनां तु निवृत्तिः ।।१६ 
मानवं चात्र श्छोकमुदाहरन्ति ।।२० 

बपन॑ मेखला दण्डो भेक्षचर्या ब्रतानि च । 

एतानि तु निवतेन्ते पुनः संस्कारकमणि) इति ॥२१ 
त्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्राज्ञाने कच्छातिकृच्छो 
घृतं प्राश्य पुनः संस्क्रारश्च ।।२२ 
मूत्रशकृच्छुक्रा भ्यवहा रेषु चवम्‌ ॥२२ 
मद्यभाण्डे स्थिता आ(अ)पो यदि कश्चिद्द्रिजः पिबत्‌ | 
पद्मोदुम्बरबिल्वपलाशानामुदकं पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुध्यति ॥ 
अभ्यासे तु सुराया अभिवणां तां द्विजः 
पिबस्मरणासूतो भवतीति ॥२८ 
है णहनं वक्ष्यामो ब्राह्मणं हत्वा श्र,णहा भवत्यविज्ञातं 
गभमविज्ञाता हि गर्भाः पुमांसो भवन्ति ।। ॥२३ . 
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तस्मात्पुंस्कृत्या55जुह्तती ति, भ्र,णहाऽग्निसुपसमाधाय 
जुहुयादेताः ।।२७ 


लोमानि मृत्युजुहोमि लोमभिम त्युं बासय, इति प्रथमाम |; 

त्वचं मृत्योजुद्दोमि त्वचा मृत्यु वासय, इति द्वितीयामु॥ | ५२ 
लोहितं मृत्योजुहोमि लोहितेन मृत्यु वासय, इति ठृतीयाम्‌॥ 
मांस मत्योर्जुहोमि मांसेन मत्यु वासय, इति चतुर्थाम॥! |... 
ख्ावानि मत्योर्जुहोमि खावभिम्‌ त्युं वासय) इति पञच्‌ 


मेदो मृत्योजुहोमि मेदसा मत्यु वासय, इति षष्ठीम्‌ ॥३३ 
अस्थीनि मृत्योजुहोमि अस्थिभिम्र त्युं वासय, इति सप्तमीम्‌॥ 
मजानं मृत्योजुहोमि मज्जा(ज्न)भिम त्युं बाशय, इत्यष्टमीमित। 
राजाथ ब्राह्मणाथ वा सडग्रामेऽभिसुखमात्मानं ` 
घातयेत्त्रिजितो वाऽपराद्धः पूतो भवतीति ।।३६ 
विज्ञायते हि ।।३७ 
निरुक्तं ह्येनः कनोयो भवतीति ।।३८ 
अथाऽऽप्युदाहरन्ति ॥३६ 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चौरं चौरति वा पुनः । 
वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदोषतां ब्रजेत्‌, , इति ॥९ 
एबं राजस्यं हत्वाऽष्टौ वर्षाणि चरेत्‌ , षड्वेश्य त्रीणि शू 
ब्राह्मणीं चाऽऽग्रेयी हत्या सबनगतौ च राजन्यवैश्यौ ॥४ 
आत्रेयीं बक्ष्यामो रजस्वळामृतुख्नातामात्रेयी माहुः 1४९ 


अत्र ह्यष्यदपत्यं भवतीति ।।४३ 
अनात्रेयीं राजन्यर्हिसायां राजन्यां वेश्यहिसायां वया 
शूद्रहिसायां शूद्रां हत्वा संवत्सरम्‌ः।।४४ 


सो) टा) 01 न 
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आयः] ` ब्राह्मण सुवर्णहरणे प्राय श्वित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 


र्‍या“ 


ब्राह्मणसुवर्णहरण प्रकीये केशान्राजानमभिधावेत्स्तेनो5स्मि 

'भोःशास्तु माँ भवानिति । 

तस्मै राजोदुम्बर शस्त्रं दद्यात्तेनाऽऽत्मानं प्रमापयेन्मरणासूतो 

भवतीतिविज्ञायते ।।४५ 

निष्कालको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पादप्रभृत्यात्मान- 

ममिदाहयेन्मरणास्पूतो भवतीति विज्ञायते ॥४६ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।४७ 
पुराकाळात्प्रमीतानां पापा(आनाकविधि)द्विविधकमणाम्‌ । 
पुनरापन्नदेहानामङ्गं भवति तच्छृणु ॥४८ 
स्तेनः कुन्पुवी भवति श्वित्री भवति ब्रह्महा । 
सुरापः श्यावदन्तस्तु दुश्चर्मा गुरुतल्पग, इति ॥४६ 

पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मेण वा योनेन वा यास्तेभ्यः 

सकाशान्मात्रा उपलव्धास्तासां परित्यागस्तेश्च न संवसेदुदीचीं 

दिशं गस्वाऽनश्नन्संहिताध्ययनमधीयानः पूतोः भवतीति 

बिज्ञायते ॥%० 

अथाऽप्युदाह्रन्ति ।।५१ 
शरीरपरितापेन तपसाऽध्ययनेन च । 
मुच्यते पापकृत्पापाद्वानाञ्चापि प्रमुच्यते, इति 
विज्ञायते विज्ञायत इति ।।५२ 

इति वासिष्ठे धर्मशासने विशोऽध्यायः | ` 


१/ 


१0 
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१५२४ वसिष्ठस्मृतिः । [ 
॥ अथेकर्विशोऽध्यायः ॥ री 
गार 
ब्राह्मणीगमने शूद्रवैश्यक्षत्रियाणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। | सा 


शूद्श्वेदूज्राह्मणीमभिगच्छेंद्ीरणेवेष्टयित्या शूदमग्नौ प्रा 
ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नगं 
कृष्णं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति 


। विज्ञायते ॥२ छु] र 
। वेश्यश्रेदूत्राह्मणीमधिगच्छेजोहितदभवष्टयित्वा वेश्यमन्नौ 
। प्रास्येत्‌ ॥३ 


ब्राह्मण्या: शिरसि बपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नमं ग 
खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्यूता भवतीति विज्ञायते ॥ 
राजन्यश्वेद्त्राह्मणीमभिगच्छेच्छरपत्रेवेष्टयित्वा राजन 
प्रास्येत्‌ ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा समर 
नग्नां श्वेतं खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेतूता भवतीति 
विज्ञायते ॥५ 

एवं वेश्यो राजन्यायां शूद्रश्च राजन्यावेश्ययो:॥६. | 
मनसा अर्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरोदनं वा ञ्जा 
शयीतोध्व त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः सावित्र्यष्टशतेन 
शिरोभिजुहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥७ ॥ 
बाक्संबन्ध एतदेव मासं चरित्वोध्वं मासादप्सु 
साविञ्याश्चतुभिररष्टशतेः शिरोभिजुहुयात्पूता अवतीतिं 
विज्ञायते ॥८ 
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ब्यबाये तु संवत्सर घृतपटं घारयेत्‌॥६ 

गोमयगर्त कुशप्रस्तरे वा शयीतोध्व संवत्सरादप्सु निमग्नायाः 
वावितयष्टशतेन शिरोभिजुं हुयासूता भवतीति विज्ञायते ॥१० 
व्यवाये तीर्थगमने धर्मभ्यस्तु निवतते । 

चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या ॥११ 

पतिघ्नी च विशेषेण जुङ्गितोपगता च या॥१२ 

या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिलोकं नयन्ति । 

इहैव सा चरति क्षीणपुण्याऽप्छु लुग्भवति शुक्तिका वा॥१३ 
्राह्मणक्षत्त्रियविशां खियः शूद्रेण संगताः । 

अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः। 

प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कृच्छू' चान्द्रायणोत्तरम्‌ ॥१४ 
पतित्रतानां गृहमेधि नीनां सलयब्रतानां च शुचित्रतानाम्‌। 
तसां तु लोकाः पतिभिः समाना गोमायुलोका व्यभिचारिणीनाम्‌ 
पतत्यध शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवेत्‌। 
पतितार्धशरीरस्य निष्कृति ने विधीयते ॥१६ 
्राह्मणश्चेदप्रेक्षापूवं ब्राह्म णदारानमिगाच्छेदनिवृत्तधर्मकमणः 
इच्छो निवृत्तधरमकर्मेणो5तिक्रच्छ्‌ः ॥१७ 

एवं राजन्यवेश्ययोः ।। १८ ४ 
ही 0 चेद्धल्यात्तस्याञ्चमेणा5करद्रेण परिवेष्टितः षण्मासान्कृच्छूच्छू ) 


तप्तकृच्छु' वा तिष्ठेत्‌ ॥१६ तयोर्विधिः ॥२० 


~ 


रग 
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ञ्यह दिवा भुङक्ते नक्तमश्नोति वे त्र्यहम्‌। 
>यहमयाचितद्रतछ््यहं नं भुङ्क्त इति कृच्छ्रः ॥२१ 
' ऽयहम्ुषणं पिबेदा(ल्वा) पस्त्र्यहमुषणं प॑यः पिवत्‌ । 
च्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षः परं त्र्यहम्‌ ॥।२२ 
इति तप्तकृच्छः ॥२३ , 
ऋषभवेहतौ च दद्यात्‌ः।।२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२५' 
त्रय एव पुरा रोंगा इर्ष्या अनशनं जरा। 
एपद्धस्तनयं हत्वा अष्टानबतिमाहरेत्‌ ।।२६ 
इति श्वमार्जारनकुलसर्पदढु रमूषकान्हत्वा कच्छ द्वादशरां 
चरेस्िचिदद्यात्‌ ॥।२७ ` ' 
! अनखिमता तु सस््रानों गोमात्रं राशि हत्वा कृच्छं द्री 
रात्रं चरेत्किचिदयात्‌.11२८ 
अस्थिमतां खेकेकम्‌।।२६ 
यो ऊनीनपविष्येत्क्ृच्छं ` द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधान 
कारयेत्‌ ।।३०. , . ..,¦ : 
गुरोश्वालीकनिबन्ध;, सत्रळं सातो गुरु प्रसादयेछसाद॥ 
पूतो भवतीति विज्ञायते ॥३१ | 


| 
` नास्तिकः कच्छं. द्वादशरात्रं चरित्वाविरमेन्नास्तिक्यात र 


`  नास्तिकवृत्तिस्त्वतिकच्छम 11३३ 
एतेन सोमविक्रेयी उ्याख्यात: ।।३४ 
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बद्ध ] अयाञ्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १५२७ 
ir 


बानप्रखो दीक्षाभेदे कच्छं, द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्ने(क्ष) 
वधयेत्‌ ॥ ३५ विकी: 
कुरवा (को वा )नप्रस्थवछोभव्रद्धिवज खशाखसंस्कारश्र 
खशाख्रसंस्कारञ्चति ॥३६ 


इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र एकविशोऽध्यायः। 


॥ द्वाविशोऽध्यायः ॥ 
अथायाञ्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


अथ खल्बयं पुरुषो मिथ्या. व्य़ाकरोत्ययाज्यं वा याजयति 
अप्रतिग्राह्म॑ वा प्रतिगह्वाति अनन्नं वाऽशनाति अनाचरणीय- 
मेबाऽऽचरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते 

न कुर्या दित्याहुन हि कमे क्षीयत इति, कुर्यादित्येब तस्मा- 
च्छ तिनिदर्शनात्तरति सर्व पाप्मानं तरति त्रह्महत्यां योऽ 
मेधेन यजत, इति ॥१ . 


पाचांऽभिशस्तो गोसवेनाग्निष्टुता यजेत ॥२ 


तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासाो दानमुपनिषदो 
दादयो वेदान्ताः स्वच्छन्द: संहिता मधूत्यघमषणमथवशिरो 
राः पुरुषसूक्तं राजनि(न)रौहिणे सामनी कूष्माण्डाति 
पाषमान्यः सावित्री चेति पावनानि ॥३; ५ ।.: .' ` 


दश 
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१६२८ बसिष्ठस्म्रतिः । [| ऽ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४ ए 

(>. पवित्रेष्टिं ~ 
बेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथंव च । व्‌ 
सकृदतौ प्रयुञ्जानः पुनाति दशपूरुषम्‌ , इति ॥५ र 


उपवासन्यायेन पयोत्रतता फलभक्षता प्रसृतयावको 
हिरण्यप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि ॥६ 
सर्वे शिलोचयाः सर्वा: खवन्त्यः पुण्या हदास्तोथान्यूपि- | = 
निवासगोष्ठपरिष्कन्धा इति देशा: ॥७ 
संवत्सरो मासश्चतुविंशत्यहो दाद शाहः पडहरूयहोभ्होरत्रा 
काला: ।।८ 
। एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌, एन:सु गुरुपु गुली 
लघुषु लघूनि ॥६ 
_ कृच्छातिक्रच्छो चान्द्रायणमिति सवप्रायश्चितिः सवप्राय 
श्वित्तिरिति ॥१० 


इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे ढ्वाविशोऽश्यायः । 


पापा 


॥ अथ त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिणः ख्रीगमने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। | 
ब्रह्मचारी चेरिल्ल यमुपे यादरण्ये . चतुष्पथे लौकिकेअनी छ 
देवत गर्दभं पशुमालभेत, नैत त॑ बा चर निवपेत्‌! 
जुहुयात्कामाय स्वाहा, कामकामाय स्वाहा; निक्ष 
रक्षोदेबताभ्यः स्वाहेति ॥१ 
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3 प्रयह्नोत्सर्गा दिविषये प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२६ 


याय: ] 
एतदेव रेतसः प्रयल्लोत्सर्ग दिवा स्वप्ने त्रतान्तरेपु वा समा- 
वर्तनात्तिर्यग्योनिव्यवाये ॥२ 
म दद्यात्‌ ॥|३ 
गां गत्वा शूद्वावधेन दोषों व्याख्यातः ॥४ - 
ब्ह्मचारिणः शवकमंणो त्रतान्निवृत्तिरन्यत्र मातापित्रो: ॥४ 
स चेद्व्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्ट भेषजाथ सब प्राशनीयात्‌।। - 
गुरुप्रयुक्तश्वेन्त्रियेत त्रीन्कृच्छांश्वरेद्गुरुः । करक 
ब्रह्मचारी चेन्मांसमश्तीयाढुच्छि्टमोजनीयं कच्छे, द्वादशरात्र 
चरित्वा ब्रतशेषं समापयेत्‌ ॥८ 
श्राद्धसूतकभोजनेपु चेवम्‌॥& फु 
अकामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते ॥१० 
ग आत्मत्याग्यभिशस्तो भवति सपिण्डानां प्रेतकमच्छेदः ॥११ 
काष्ठजललोष्टजळपाषाणशस्त्रविषरज्युभिये आत्मानम वसा- 
द्यति, स आत्महा भवति ॥१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
य आत्मल्यागिनः कुर्यात्तेह्वात्रेतक्रियाँ द्विजः । 
स तप्तकृच्छसहित चरे्चान्द्रायणत्रतम्‌ | इति ॥१४ 
चान्द्रायणं परह्ताद्ठक्ष्यामः ॥ १ 
आत्महननाध्यवसाये त्रिरात्रम्‌ ॥१६ ककी 
जीवन्नात्मय्यागी कृच्छं, द्वादशरात्रं चरेत्‌, विरे ह्युपवर्स- 
नित्य सिम्बेन वाससा प्राणानात्मनि चा$$यम्य वि 
पठेद्घमषणमिति ॥१७ 


त्र 


णि 
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“अपि वेतेन कल्पेन गायत्रीं परिवतयेत्‌ । 
अपि वाऽग्निमुपसमाधाय कृष्माण्डजुहुताद्‌ घृतम्‌ || 

यच्चान्यन्महापातकेभ्यः सवमेतेन पूयत उत्यथाप्याचामेन॥; | 
. अग्निश्च मा मन्युश्चेति प्रातमनसा पापं ध्यात्योपूर्वाः सल्यान 

वयाह्ृतीजपेदघमषर्ण वा पठेत्‌ ।।२० 

मानुषास्थि सनगं स्पष्टा त्रिरात्रमाशोचम स्निग्धे त्वहोरात्रम॥ 

शवानुगमने चवम्‌ ॥ 

अधीयानानामन्तरागमने व्वहोरात्रम भोजनम्‌ , त्रिरात्रम 

भोजनम्‌ , त्रिरात्रमभिषेको विवासश्चान्योन्येन ॥२ 


श्वमार्जारनकुलशीत्रगाणामहोरात्रम्‌ ।।२४ 
श्वकुक्कुटयान्यसूकरकङ्कगृध्रभासपारावतमानुषकाकोलूक 
मांसादने सप्तरात्रमुपासो निष्पुरीषभावो घृतप्राशः पुनः 
संस्कारश्च ।।२ 


~ 


त्राह्मणस्तु झुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 


्राणायामशात कुत्वा घृत प्राश्य ततः शुचि » इति॥२६ 
काठो5भ्रिमनस: शुद्धिरुदकार्कावलोकनम्‌ | 
अविज्ञानं च भूतानां षड्विधा झुद्धिरिष्यते, इति |° 


2०, ~ 

विज्ञायते ॥२८ 
न आर्मी ५ 
| पत्ति तचाण्डादशववहने हे 2. ~ > -ट्त आस. 
। राठ तचाण्डाळशववहरे किराज वास्पता अननन्द ह 
| ७७, 
| क (VES विज्ञायद 1 
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फ ह्यायरंश्र एहत्यायां प्रायश्चित्तान्तरकथनक्रच्छुविधिवर्णन-ब १५३१ 
एतेनैव गहिताध्यापकयाजका व्याख्याताः दक्षिणात्यागाच 
पूता भवन्तीति विज्ञायते ।।३० 

|| एतेनेवाभिशस्तो व्याख्यातः ॥३१ 

[न| अथापरं भ्र,णहत्यायां द्वादशारात्रमव्भक्षो द्वादशारात्रमुपवसेत्‌॥ 
ब्राह्मगमनृतेनाभिशां(शा)स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मास- 
॥॥| अब्भक्षः शुद्धवतीरावतयेत्‌।।३३ 

अश्वमेधावभ्रृथे वा गच्छेत्‌ ।।३४ 

एतेनेब चाण्डाळीव्यवायो व्याख्यातः ।।३५ 

अथापरः कृच्छ्विधिः साधारणो व्यूढः ॥३६ 

अहः प्रातरहर्नक्तमहरेकमयाचितम्‌ । 

अहः पराकं तत्रेकमेवं चतुरहौ परो ॥३७ 

अनुग्रहार्थ विप्राणां मनुधर्मभ्रताँ वरः । 

बालवृद्धातुरेष्वेवं शिशुक्रच्छमुवाच ह्‌ ॥३८ 

अथ चान्द्रायणविधिः ॥३६ 

सासस्य कृष्णपक्षादौ ग्रासानद्याअतुदंश । 

म्रासापचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌ ॥४० 
एबं हि झुङ्पक्षादो ग्रासमेकं तु भक्षयेत्‌ । | 
4 म्रासोपचयभोजी स्यात्पक्षशेपं समापयेत्‌ ॥४१ 
अत्रेब गायेत्सामानि अपि वा व्याह्ृती जपेत.। 

| नमम | चान्द्रायणो मासः पवित्रमृषिसंस्तुतः ॥४२ 

अनादिट्टेपु सर्वेषु प्रायश्चित्तं विधीयते विधीयत इति ॥४३ 
इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र त्रयोविशोऽत्यायः। .: 
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१५३२ वसिष्ठस्म॒ृति: । | 


॥ अथ चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 
अथ कृच्छातिकृच्छ्विधिवर्णनम्‌ । 


अथातिक्च्छः-॥1१ 

ज्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छ्रः ॥२ 
यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयासूवैवत्सो 5तिकृच्छू: ॥३ 
अव्भक्षः स कृच्छातिकृच्छ: ।।४ 

कृच्छाणां ब्रतरूपाणि--1५ 
इमश्रुकेशान्वा पयेदूभ्र्‌ वोउक्षिकोम शिखावज नखान्निक्ृत्यक- 
वासा अनिन्दितभोजी सकृद्धेक्षमनिन्दितं त्रिषवणमुदको- 
परपर्शी दण्डी कमण्डलुः ख्रीशूद्रसंभाषणवर्जी स्थानासनशीतो: 
ऽहस्तिषठेद्रात्रावासीतेत्याह्‌ भगवान्वसिष्ठः ॥।६ 

स तद्यदेतद्वमंशाख्रं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवतसरोपिताय 
दद्यात्‌ ।।७ 

सहस्रं दक्षिणा ऋषमेकादश शुरुप्रसादो वा गुरुप्रसादो बेत 


इति वासिष्ठे धमेशाख्ने चतुर्विशोऽध्यायः । 


॥ अथ पञ्चविशोऽध्यायः ॥ 
रहस्यप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 


अंविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
स्वेषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥१ 


जे 
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है| ज्यायः ] रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५३३ 
अहिताग्नेविनीतस्य वृद्धस्य विडुषोऽपि वा । 


रहस्योक्त प्रायश्चित्त पूर्वोक्त मितरे जना: ॥२ 
प्राणायामैः पवित्रेश्व दानेहोमेजपेस्तधा । 
नित्ययुक्ताः प्रसुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः ॥३ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पविप्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ॥४ 
आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आलोमाग्रान्नखाग्रा्च तपस्तप्यतु उत्तमम्‌ ॥५ 

| निरोधाज्जायते वायुर्वायोरग्निर्हि जायते । 

। तापेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततो5न्तः शुध्यते त्रिभिः ॥६ 

न तां तीत्रेण तपसा न स्वाध्यायेने चेज्यया । 

गति गन्तुं द्विजाः शक्ता योगात्संप्राप्तुवन्ति याम्‌ ॥७ 

योगारसंप्राप्यते ज्ञान योगो धर्मस्य लक्षणम्‌। 

ति योगः परं तपो नित्यं तस्मायुक्त: सदा भवेत्‌ ॥८ 
प्रणवे निल्ययुक्तः स्याद्व्याहृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायत्र्या न भयं विद्यते कचित्‌ ॥६ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । | 
वाडायं प्रणवः सवे तस्मात्मणवमभ्यसेत्‌ ॥१० 
एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परमं स्मृतम्‌ | 
सर्बघामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥११ 
अभ्यासोद्‌शसाहस्रः सावित्र्याः शोधनं महत्‌ ॥१२ 


हु ६ 
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१५३४ वसिष्ठस्मृतिः ।. [पर | अं 
सव्याह्ृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा:सह | ,. - 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इत 
~ ५ ~ व्वविशो 

इति वासिष्ठे धमंशास्त्र पश्चविशोऽध्यायः |... 


॥ अथ षङ्विशोऽध्यायः ॥ 
अथ साधारणपापक्षयोपायाभिधानबर्णनम्‌ । 


प्राणायामान्धारयेत्त्रीन्यो यथाविध्यतन्द्रितः |, 
अहोरात्रकृतं पापं तदक्षणादेव नश्यति ॥१ 

कमणा मनसा वाचा यदहा कृतमैनसम्‌। 
आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामेव्येपोहति ॥२... 
कमणा मनसा वाचा यद्रात्र्या कृतमंनसम्‌ । 
उत्तिष्ठन्पूवसंध्यां तु प्राणायामंव्यपोह्‌तिं ॥३ 
प्राणायामेये आत्मानं संयंम्याऽऽस्ते पुनः पुनः। | 
संदध्याच्चाधिकर्वा5पि द्विगुणैर्वा परं तु यः॥8 | 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्रणहनं मासात्पुनन्त्यहरह: कृताः ॥५ ` ` 
जप्त्वा कौस्समपेत्येतद्वासिष्ठं चेत्यूचं प्रति | 
सावित्रं शुद्धवत्यश्च शुरांपो5पि विशुध्यति ॥६ । ' 
सकृज्ञप्त्वा$स्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च । ` 
सुवर्णमपह्ृयापि क्षणाद्ववति निर्मल: ॥9.... . * 
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म ०बधाशािपिदियो्पयी मिन विभिनति॥०००३पए, 
हृविष्यन्तीरयमभ्यस्य नतमंह इतीति च 
सूक्त च पौरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पग: ॥८ 
अपिवा5प्सु निमज्जानखिजेपेदघमर्षणम्‌ । 
यथाश्रमेधावभ्रथंस्ताटश॑ मनुरत्रवीत्‌ ॥& 
आरम्मयज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणे: । 
उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्वतः ॥१० 
ये पाकयज्ञाश्वत्वारो विधियज्ञसमन्विता: | 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नार्हन्ति पोडशीम ॥११ 
जप्येनेव तु संसिध्येद्त्राह्मणो नात्र संसयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मणं उच्यते ॥१२ 
जापिनां होमिनाँ चेव ध्यायिनां तीर्थवासिनाम्‌। 
न परिवसन्ति पापानि ये च खाताः शिरोत्रतेः ॥१३ 
यथाऽगिर्वायुना धूतो हविषा चेव दीप्यते । 
खं जप्यपरो नित्यं ब्राह्मण: संग्रहीष्यते ॥१४ 
स्वाध्यायाध्यायिनां नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌। 
जपतां जुह्ृतां चेव विनिपातो न विद्यते ॥१५ र { 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 


|| 


ुद्विकामः प्रयुञ्जीत सर्वपापेष्वपि स्थितः॥१६ | 
क्षत्त्रियो बाहुबीर्येण तरेदापदमात्मनः। | । 
धनेन वेश्यशूदौ तु जपेहांमे द्विजोत्तमः ॥१७ | 


यथाऽश्वा रथहीनाः स्यू रथो वाऽश्वेबविना यथा । " 
एवं तपस्त्वविद्यस्य विद्या वाऽप्यतपस्विनः ॥१८ ~ 
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यथाऽन्नं मधुसंयुक्तं मधु वाउन्नेन संयुतम्‌ । 

एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ॥१६ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्त ब्राह्मणं जपनेत्यकम्‌ । 
सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुज्यत, एनो न 
प्रतियुञ्यत । इति ॥२० 


इति वासिष्ठे धमंशाख्रे षड्विंशोऽध्यायः ॥ 


॥ सप्वविशोऽध्यायः॥ 

अथ वेदाध्ययन प्रशंसावर्णनम्‌। 
यद्यकायशतं साग्रं कृतं वेदश्च धार्यते । 
सव तत्तस्य वेदाग्निद्‌ हत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥१ 
यथा बातबलो वहिदेहत्याद्रीनपि द्रुमान्‌ । 
तथा दहति वेदाग्निः कमज दोषमात्मनः॥।२ 
हत्वाऽपि स इमाँछ्ञोकान्भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 
ऋग्वेद धारयन्विप्रो नेनः प्राप्नोति किचन ॥३ 
न वेद्बलमाश्रित्य पापकमरतिभेवेत्‌ । 
अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दह्यते कम नेतरत्‌ ।।४ 


तपस्तप्यति योऽरण्ये मुनिमूंडफलाशनः । 
ऋचमेकां च योऽधीते तञ्च तानि च तत्समम्‌॥* 
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इतिह्यासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्‌ हयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताद्रेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तथा महायज्ञक्रियाक्रमः । 
नारायत्याछु पापानि महापातकजान्यपि ॥७ 
वेदोदित स्वकं कमे नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
तद्धि कुवेत्यथाशक्या प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥८ 
याजनाध्यापनाद्यौनात्तथेवासप्रतिम्रहात्‌ । 
विप्रेषु न भवेद्दोषो ज्वलनार्कसमो हि सः ॥|६ 
शङ्कास्थाने समुत्पन्ने अभोज्या भोञ्यसंश्ञके । 
आहारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्गणु ॥१० 

` अक्षारळवणां रूक्षां पिबेद्‌त्राह्मीं सुवचलाम्‌। 
त्रिरात्रं शङ्कपुष्पं(पीं) च ब्राह्मणः पयसा सह ॥११ 
पाछाशबिल्वपत्राणि कुशान्पद्मालुठुम्वरान्‌ । 
क्राथयित्वा पिवेदापञ्चिरात्रेणैव शुष्यति ॥१२ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्धिसपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥१३ 
गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दयि छत तथा | | 
पञ्चरात्रं तदाहारः पश्चगव्येन शुध्यति ॥१४ | 
यवान्बिधिनोपयुङ्जान प्रत्यक्षेणेव शुध्यति । 
विशुद्धभावे शुद्धाः स्युरशुद्धे तु सरागिणः ॥१६ 
हविष्यान्प्रातराशांख्रीन्सायमाशांस्तथब च । 

अयाचितं तथेव स्याढुपवासत्रयं भवेत्‌ ॥१६ 
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१५३८ 


अथ चेत्त्वरते कतुं. दिवसं मारुताशनः । 
रात्रौ जलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌॥१७ 
सावित्यष्टसहस्रं तु जपं कृस्वोस्थिते रवो । 
मुच्यते पातके: सर्वेयंदि नो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१८ 
यो वै स्तेनः सुरापो वा भ्र,णहा गुरुतल्पगः । 
धर्मशास्जमधीत्येव सुच्यते सवेपातकः ।।१६ 
दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा । 
कृच्छं चान्द्रायणं चेव सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥२० 
एकेकं वर्धयेत्पिण्डं शुक्ले कृष्ण च हासयेत्‌। 
अमावास्यां न भुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेव 
चान्द्रायणो विधिरिति ॥२१ 


`इति वासिष्ठे धमशास्त्रे स्रप्तविशोऽध्यायः ॥ 


त कितो uM 
` ॥ अथाष्टरविशोऽध्यायः ।। ५ 


स्वयं विप्रतिपन्नादीनां दूषितम्रीणाँ द्यागाभावकथम्‌। . 


न स्त्री दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकर्मणा । 
नापोऽऽपो मूत्रपुरीषेण नाग्निदेहनकमंणा ।।१ 

स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवोसिता। ।' 
बलात्कारोपञुक्ता वां चोरहस्तगताऽपि वा ॥२ ` 
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न याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते। 
पुष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥३ 
ब्वियः पवित्रमतुळं नता दुष्यन्ति कहिचित्‌। 
मासि मासि रजो ह्यासां टुष्क्रतान्यपकषति ॥४ 
पूव खियः सुरेभुक्ताः सोमगन्धववहिमिः: । 
गच्छन्ति मानुषान्पश्चान्नता दुष्यन्ति धमतः ॥५ 
तासां सोमो5दद(दा) च्छोचं गन्धवः शिक्षितां गिरम्‌ । 
अग्निश्च सर्वभक्षत्वं तस्मान्निष्कलमषाः ख्रियः ॥६ 
त्रीणि ख्ियः(याः) पातकानि लोके धमविदो विदुः । 
भतुवधो श्रणह॒त्या स्वस्य गभस्य पातनन्‌ ॥७ 
वत्सः प्रस्रवणे मेध्यः शकुनिः फलपातने। 
झ्लियश्च रतिसंसर्ग शवा मृगम्रहणे झुचिः ॥८ 
अजाश्वा मुखतो मेध्या गावो मेध्यास्तु प्रष्ठतः । 
बराह्मणाः पादतो मेष्याः खियो मेथ्यास्तु स्तः ॥६ 
सबवेद्पवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
येषां जपश्च होमेश्व पूयन्ते नात्र संशयः ॥१० 
अघमर्षणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समा: । 
कूष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गा सावित्निरेब च ()॥११ 

` अभीपङ्गाः पद्स्तोमाः सामानि व्याहृतिस्तथा (९):। 
भारण्डानि च सामानि गायत्रं रेवतं. तथा ॥१२ 
पुरुषत्रत न्यासं च तथा देवब्रतानि च । 


अच्छिङ्ग वाहस्पस्य च वाक्सूक्त मध्युचस्तथा ॥१३ 
९७ 
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तासामनन्तं फलमश्वुवीत यः काञ्चनं गां च मही च | | 
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[अक्षे 
शत्तरुद्वियमथर्वशिरखिसुपण महाव्रतम्‌ । 

गोसूक्तं चाश्वसूक्तं च शुद्ध: शुद्ध ति सामनी ॥१४ 
्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नेत्रेतं वामदेव्य वृह 
एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तू तिस्मरत्वं लभते यदीच्छो॥ 
अग्नेरपत्यं पथमं सुवर्ण भूर्वेष्णवी सूर्येुताश्च गाबः। 


उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्व कनकं क्षितिः। 
अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्तं दृष्टा निराकृतेः ॥१७ 
वेशाख्यां पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्त पञ्च वा। 
तिळान्क्षद्रेण संयुक्तान्क्रष्णान्वा यदि वेतरान्‌ ॥१८ 
प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा मनसि वतेते । 
यावज्जीवकृतं पापं तरक्षणादेव नश्यति ॥१६ 
सुवर्णना+ं कृत्वा तु सखुरं कृष्णमागणम्‌ । 
तिले: प्रच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफळं शृणु ।२१ 
ससुवर्णगुहा तेन सशेळवनकानना । 
चतुवत्तत्रा भवेहतत्ता प्रथिवी नात्र संशयः ॥२१ 
कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुसपिषी । 
.ददांति यस्तु बिप्राय सर्व तरति दुष्कृतमिति 
सत्रे तरति दुष्कृतमिति ॥२२ न 
इति वासिष्ठे,धमशास्त्रेज्टाविशो$व्यायः | _ 


लि 7 : | का 
| ज्यायः ] 0912 पयत फ्नरछनिरुर्पणयर्णमैधि"॥ and ९९३१३ 


॥ अथेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ 
अथ दानादीनां फलनिरूपणम्‌ । 
| 
हे दानेन सर्वकामानवाप्नोति ॥१ 
छ| है 
। चिरजी वित्व॑ ब्रह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 
अहिंस्युपंपः ° 

गम ॥ ३ 

त द्यते स्वगम्‌ ॥३ 


अग्निप्रवेशाद्ब्रह्मलोकः ॥४ मोनात्सौभाम्यम्‌ ॥ ४ 
नागाधिपतिरुदकवासात्‌ ॥६ नीरुजः क्षीणक्रोशः ॥७ 
तोयदः सवेकामसमृद्धः ।८ अन्नप्रदाता सुचक्षुः ॥६ 
स्वृतिमान्मेधावी सर्वतोऽभयदाता ॥१० 

गोप्रयुक्ते सवेतीथोपस्पर्शनम्‌॥११ 
शय्यासनदानादन्तःपुराधिपत्यम्‌ ॥१२ 
छत्रदानाद्गुहलाभः ॥१३ गृहप्रदो नगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानत्प्रदाता यानमासादयति ॥१४ 
अथाप्युदाह्रन्ति-॥१६ | 

यत्किंचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकर्षि(शि)तः । 

अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥१७ 
बिप्रायाऽऽचमनाथ तु दद्यासूर्णं कमण्डळ्म्‌। | 

प्रेत्य तृप्ति परां प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥१८ 
अनडुहां सहस्राणां दानानां धुयेवाहिनाम्‌। 

सुपात्रे विधिदत्तानां क्यादानेन तत्समम्‌ ॥१६ 
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(| 
त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । 
आदिदानं हिरण्यानां विद्यादानं ततोडधिकम्‌॥२० 
आत्यन्तिकफलप्रदं मोक्षसंसारमोचनम्‌ । 
योगिनां संमतं विद्वानाचारमनुबतते ॥२१ 
श्रदधान: शुचिर्दात्तो धारयेच्छणुयादपि । 
विहाय सबेपापानि नाकपृष्ठे महीयत, इति 
नाकपृष्ठ महीयत, इति ॥ २२ 

इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे एकोनत्रिशोऽष्यायः ॥ 


॥ अथ त्रिशोऽध्यायः || 


अथ प्राणाग्निहोत्रविधिवर्णनम्‌ । 


धम चरत माऽघम सत्य वदत नानृतम्‌। 


दीघ पश्यत मा हसं परं पश्यत माऽपरम्‌।।१ 

ब्राह्मणो भवत्यरिनिरग्निवे ब्राह्मण इति श्रुतेः ॥२ 

तच्चकथम्‌।।३ तत्र सदो ब्राह्मणस्य शारीरं वेदिः 
संकल्पो यज्ञः पझुरात्मा रशना बुद्धिः सदो सुखमा 
हवनीयं नाभ्यामुंदरोऽग्निर्गाहपत्यः प्राणोध्वरयुर 
पानो होता व्यानों ब्रह्मा समान उदूगाता55ले 
न्द्रियाणि यज्ञपान्राणि:य एवं विद्वानिन्द्रियरि द्विया 
जुह्दोतीति ॥४': अपि चः काठके विज्ञायते | | 
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प्राणाग्निहोत्रविधिवर्णनम्‌। १५४३ 


अथाप्युदाहरन्ति-॥ई 

पाति त्राति च दातारमात्मानं चेव किल्विषातू । 
वेदेन्धनसमृद्ध पु हुतं विप्रमुखाग्निषु ॥७ 

न स्कन्दते न व्यथते नेनमध्यापतेच्च यत्‌। 
वरिष्ठमग्निहोत्रात्तु ब्रह्मणस्य मुख हुतम्‌ ॥८ 


ध्यानाग्निः सत्योपचयनं क्षान्त्या पुष्टिश्रवं त्रिः पुरो- 


डाशमहिंसा च संतोषो यूपः कृच्च्छं, भूतेभ्योऽभय- 
दाक्षिण्यं स्मृति कृत्वा क्रतुं मानसं याति क्षयं बुधः ॥६ 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीयन्ति जीर्यतः । 
जीवनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥१० 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 

याऽसौ प्राणान्तिको व्याधिस्तां तृष्णा त्यजतः सुखमिति।४१ 
नमोस्तुऽस्तु मित्रावरुणयोरुवेश्यात्मजाय शतयातवे 
वसिष्ठाय वसिष्ठायेति ॥१२ 


इति वासिष्ठे धमशास्त्रे त्रिशोऽध्यायः ॥ 
समाप्राचयं व शिष्ठस्म्रतिः | 
ॐ तत्सत्‌ । 


SOBEL > 1 
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॥ अथ ॥ 
अगो ओशनस संहिता ं 
58:88:81 | 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथानुलोमप्रतिलोमजात्यन्तराणां निरूपणबर्णनम्‌ | 


अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिवृत्तिविधानकम्‌ । 
अनुलोमविधानभ्व प्रतिलोमबिधि तथा ॥१ 
सान्तरालकसंयुक्त सर्व संक्षिप्य चोच्यते । 
नृपाद्‌ ब्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात॥२ 
जातः सूतोच्त्र निर्दिष्ट: प्रतिलोमविधिट्रिंज: । 
वेदानहस्तथा चेषां धर्माणामनुबोधकः ॥३ 
सूताद्विप्र प्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते । 
नृपायामेव तस्येव जातो यश्चमकारकः ॥४ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियाच्चौर्याद्रथकारः प्रजायते। 
वृत्तश्व शूद्रवृत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते ॥५ 
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यानानां ये च बोढ़ारस्तेपाऽ्च परिचारकाः। 
शत्या ठु जीवन्ति न क्षालं धर्ममाचरेत्‌ ॥६ 
ब्राह्मण्यां वेश्यसंसर्गाज्ञातोमागध उच्यते । 
बन्दि ब्राह्मणानाञ्च क्षत्त्रियाणां विशेषतः ॥७.. 
प्रशंसावृत्तिको जीवेद्वश्यप्रेष्यकरस्तथा । 
ब्राह्मण्यां शूद्रसंसर्गाज्जातश्वाण्डाल उच्यते ॥८ 

॥ सीसमाभरणं तस्य काष्णायसंमथापि वा । 

| वधी कण्ठे समावध्य भरी कक्षतोऽपि वा ॥६ 
मह्लापकर्षणं ग्रामे पूर्वाह्न परिशुद्धिकम्‌ । 
नापराहे प्रविष्टोऽपि वहिग्रांमाच नेत्रु ते ॥१० 
पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नोचेदू बध्या विशेषतः । :' - 
चाण्डाळा्रेश्यकन्यायां जातः श्वप च उच्यते ॥११ 
शवमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च तद्व॑लम्‌। 
नृपायां वेश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥१२ 
तन्तुबाया भवन्त्येव बसुकांस्योपजीविनः। : 
शीलिकाः केचिद्त्रेव जीवनं वख्ननिमिते ॥१३ 
आयोगवेन विग्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः। .' 
तस्येव बुपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ॥१४.. :' 
सूनिकस्य नृपायान्तु जाता उद्वत्धकाः स्ताः | ४: 
निर्णेजयेयुवेश्लाणि अस्याश्च भवन्त्यतः ॥१५ :' | 
नृपाया बेश्यतश्ौर्यात्‌ पुलिन्दः परिकीतितः |: 21 
“पशुवृत्तिभवेत्तस्य्‌ हन्युस्तान्‌ दुष्टसत्वकान्‌ ॥१६ 1४० 
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१९४६ ओशनससंहिताः । 


नृपायां शूट्रसंसर्गाज्ञातः पुक्कश उच्यते । 
सुराब्ृत्ति समारुह्य मधुविक्रयकमेणा ।।१७ 
कृतकानां सुराणाश्च विक्रेता याचको भवेत्‌ | 
पुककशाद्वेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८ 
नृपायां शूद्रतश्चौर्याञ्ञातो रञ्जक उच्यते । 
वेश्यायां रञ्जकाज्जातो नत्तको गायको भवेत्‌ ॥१६ 
वेश्यायां शूद्रसंसर्गाज्ञातो वेदेहिकः स्मृतः । 
अजानां पालनं कुर्यान्महिषीणां गवामपि ।।२० 
दधिक्षीराञ्यतक्राणां विक्रयाञ्जीवनं भवेत्‌ । 
वेदेहिकात्तु विप्रायां जाताश्चमोपजी विनः ॥२१ 
नृपायामेव तस्येव स्कचिकः पाचकः स्मृतः। 
वेश्यायां शूद्रतश्चौर्याजातश्चक्री च उच्यते ॥२२ 
तेळपिष्टकजीवी तु लवणं भावयन्‌ पुनः । 
विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम्‌ ॥२३ 
जातः सुबण इयुक्तः सानुलोमद्विजः स्मृतः । 
अथ वर्णक्रियां कुबन्नित्यनेमित्तिकीं क्रियाम्‌ २४ 
अश्वं रथं हस्तिनं वा वाहयेद्ठा नृपाज्ञया । 
सेनापत्यश्च भेषज्यं कुर्याज्जीवेत्तु वृत्तिषु ॥२५ 
नृपायां विप्रतश्चौर्यात्‌ संजातो यो भिषक्‌ स्टृतः | 
अभिषिक्तनृपस्याज्ञां परिपाल्येत्तु वेद्यकम्‌ ॥२६ 
आयुर्वेदमथाष्टाङ्ग तन्त्रोक्तं धममाचरेत्‌। 
ज्यौतिषं गणितं वाऽपि कायिका वृत्तिमांचरेत | 
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नृपायां विधिना विप्राज्जातो नृप इति स्मृतः । 
नृपायां नृपसंसर्गात्‌ प्रमादाद्‌ गूढजातक: ।।२८ 
सोऽपि क्षत्त्रिय एव स्यादभिषेके च वर्जित: । 
अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यमिधायकः ॥२६ 
सर्वन्तु राजवृत्तस्य शास्यते प()दवन्दनम्‌ । 
पुनर्भूकरणे राज्ञां नुपकानीन एवं च॥३० 
वेश्यायाँ निधिना विप्राज्ञातो ह्यम्वष्ठ उच्यते । 
कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथेवाग्नेयवृत्तिकः ॥३१ 
ध्वजिनी जीविका वाऽपि अम्वष्ठाः शब्रजीविनः । 
बैश्यायां विग्रतश्चौर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ॥३२ 
कुछालवृत््या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः । 
सूतके प्रेतके बाऽपि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌ ॥३२ 
नाभेरूद्ध्व तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते । 
कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेच्च इतस्ततः ॥२४ 
काकाह्ौल्यं यमात्‌ क्रोय स्थपतेरथ कृन्तनम्‌ । 
आद्याक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति कीतितः॥३८ 
शूद्रायां विधिना विप्राज्ञातः पारशवोमतः। 
भद्रकादीन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्पता ॥३६ 
शिवाद्यागमविद्याद्येस्तथामण्ड द)लटृत्तिभिः । 
तस्यां वे चौरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते ॥३७ 
वने हुष्टसृगान्‌ हत्वा जीवनं मांसविक्रयम्‌ | 
नृपाज्ञातोऽथ वैश्यायां गृह्यायां विधिना सुतः ॥२८ 
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ओशनससंहिता: । 


बेश्यवृत्या तु जीवेत क्षात्त्रधम न चाचरेत्‌। 
तस्यां तस्येव चौरेण मणिकारः प्रजायते ॥३६ 
मणीनां राजतां कुर्यान्मुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ । 
प्रवालानाश्च सूत्रित्वं शाखानां बल्यक्रियाम्‌ ॥४० 
शूद्रस्य विप्रसंसर्गाज्ञा त उग्र इति स्मृतः । 

नृपस्य दण्डधारः स्याइण्डं दण्ड्य षु सञ्चरेत्‌ ॥४१ 
तस्येव चौरसंवृस्या जातः शुण्डिक उच्यते । 
जातदुष्टान्‌ समारोप्य झुण्डाकमेणि योजयेत्‌ ।।४२ 
शूद्रायां वेश्यसंसर्गा द्विधिना सूचकः स्मृतः । 
सूचकाद्विप्रकन्यायाँ जातस्तक्षक उच्यते ॥४३ 
शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा । 
नृपायामेव तस्येव जातो यो मत्स्यबाधकः ॥४४ 
शूद्रायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः । 
वशिष्ठशापात्त्रतायाँ केचित्‌ पारशवास्तथा ॥४५ 
वेखानसेन केचित्तु केचिद्वागवतेन च । 
वेदशाश्राबलम्वास्ते भविष्यन्ति कलो युगे ॥४६ 
कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः स्मृताः | 
शाखा वेखानसेनोक्ता तन्त्रमागविधिक्रियाःः ॥४४ 
निषेकाद्याः श्मशानान्ताः क्रियाः पुजाङ्गसूचिकाः | 
पञ्चरात्रेण वा प्राप्त परोक्तं धम समाचरेत्‌ ४५ ` 
शूद्रादेव तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्मृतः | 
द्विजशुश्रूषणंपरः पाकयज्ञपरान्वितः ।।४६ 
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सच्छद्रलक्षणवर्णनम्‌ । १५४६ 
सच्छूद्रं तं विजानीयादसच्छूद्रस्ततोऽन्यथा । 
चौर्यात्‌ काकवचो ज्ञेयश्चाश्वानां ृणबाहकः ॥५० 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिवृत्तिविभागशः। 
जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संकल्पादित एव तु ॥५१ 
इत्यौशनसं धर्मशास्रं समाप्तम्‌ । 


शुक्र ( औशनस ) स्मृतिः समाप्ता । 


॥ अथ ॥ 
#।। ओशनसस्मृतिः ॥*# 
88 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
wo 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ ., 
f 
अथ ब्रह्मचारिणां क्रमागतकतव्य वर्णनम्‌ । 


शौनकाद्याश्च मुनय औशनं भागं मुनिम्‌ । 
नत्वा पग्रच्छरखिळं धमशाख्रविनिणयम्‌ ॥१ 
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औशनस्म्रृतिः। | | 


क्षीणां श्रृण्वतां पूवेमुशाना धमंतत्ववित्‌। 
धर्माथंकाममोक्षाणां कारणं पापनाशनम्‌ ॥२ 
सुसमाधिह्ददो यूयं शणुध्वङ्गदतो मम । 
भार्गवं पितरं नत्वा उशनं घसेमत्रवीत्‌ ॥३ 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत ड्विजोत्तमः । 
गर्भाष्टमे व्यष्टमे वा स्वसूत्रोक्त विधानतः ॥४ 
दण्डे च मेखळासूत्रे कृष्णाजिनधरो झुनिः। 
भिक्षाहारो गुरुहिते वीक्षमाणो गुरोम॒खम्‌ ॥४ 
कार्पासमुपबीतात्‌ सन्निमितं ब्रह्मणा पुरा । 
ब्राह्मणानान्त्रयवित्‌ सूत्रं को शिवादास्त्रमेव वा ॥६ 
सदोपवीती चेव स्यात्‌ सदा बद्धशिखो द्विजः । 
अन्वथा यत्कृतं कमं तद्भवत्या यथाक्रमम्‌ ॥७ 
वसेदविकृतं बासः कार्पासं वा कशायकम्‌ । 
तदेव परिधानीयं झुछ्मसस्यङ्रुमुत्तमम्‌॥८ 
उत्तरीयं समाख्यातं वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌ । 
अभावे भव्यमजिनं रौरवं वा बिधीयते ॥।६ 
उपवीतं वामबाहुं सव्यं वाहु समन्वितम्‌ । 
उपवीतं भवेन्नित्यन्निवीतं कर्णलम्बनम्‌ 11१० 
सव्यबाहुं समुद्धृत्य दक्षिणेन धृता द्विजाः । 
ग्राचीनावीतमित्युक्तं पित्र्ये कर्मणि धारयेत्‌॥।११ 
अग्न्यगारे गवाङ्गोष्ठे होमे जंप्ये तथेव च । 
स्वाध्यायभोजने नित्यं ब्राह्मणानाश्च सन्निधौ ॥१२ 
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उपासने गुरूणाथ्व सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेषः सनातनः ।।१३ 
मौञ्जी त्रिवृत्समा ?छक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
मुञ्ञ्यभावे कुरानाहु गरन्थिनेकेन वा त्रिभिः ॥१४ 
धारयेट्वेल्लपालाशौ दण्डौ केशान्तगो द्विजः । 

यज्ञाख्यवृक्षजं वाथ सौम्यं वृषणमेव च ॥१५ 
सायं प्रातरद्विजः सन्ध्यामुपासीत समाहितः । 
कामाछोभाद्भयान्मोहात्‌ कदा न पतितो भवेत्‌ ॥१६ 
अग्निकायं ततः कुर्यात्सायं प्रातः प्रसन्नधीः । 
खात्वा सन्तर्पयेद्देवानृषीन्‌ पि ठृगणांस्तथा ॥१७ 
देवाभ्यर्चान्ततः कुर्यात्‌ पुष्पेः पत्रेण चाम्बुभिः । 
अभिवादनशीलः स्यान्नित्यं वृद्ध ष्रघमेतः ॥१८ 
असावहम्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूर्वकम्‌ । 
आयुरारोग्यवान्‌ वित्तं द्रव्याद्यपरिवजितः ॥१६ 
आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो विप्राभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नोञ्न्ते वाच्यः पूरवाक्षरस्ततः॥२० 

, यो न चेत्यभिवादस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ | 
नाभिवाद्यः स बिंदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः॥२१ 
सन्येन पाणिना कायं उपसंम्रहणं गुरोः | 
सव्येन सव्यः स्रष्टव्यो दक्षिणेनं तु देक्षिणम्‌॥२२ 
रौकिकं वेदिकं वाऽपि तथाध्यात्मिकमेव वा । ` ` 
आददीत यतो ज्ञानं तसूवेमभिवादयेत्‌॥२३' ` * 


a 
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नोदकं धारयेद्भक्षं पुष्पाणि समिधस्तथा । 

एवं विधानि चान्यानि न देवार्थषु किश्चन ॥२४ 
त्राह्मणं कुशल एच्छेत्‌ क्ष त्त्रिय*चाप्यनामयम्‌ ॥२४ 
वश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रकारोग्यमेव च । 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भ्राता चेव महीपतिः ॥२६ 
मातुळश्वशुरश्रातमातामहपितामह । 

बणकाश्व पितृव्यश्च पञ्चते पितरः स्मृताः ॥२७ 
माता मातामही गुवीं पितृमातृस्वसाद्य: । 

श्वश्रु पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरवः खियः ॥२८ 
इत्युक्त्वा गुखः सर्व मातृतः पितृतस्तथा । 
अनुवतनमेतेषां मनोवाक्कायकमंभिः ॥२६. 

गुरु दृष्टा समुत्तिष्ठेदभिवाद्य कृताञ्जलिः । 

न ते रुपवसेत्साद्ध विवादेनार्थकारणात्‌.॥३० 
जीविताथमपि द्वेषं गुरुभिनेव भाषणम्‌ । 
उदितोऽपि गणेरन्येगुुद्र्षी पतत्यधः ॥३१ 
गुणानामपि सवर्षा पूजा: पश्च विशेषतः । ` 
तेषामाद्यख्लियः श्रष्ठास्तेषां माता सुपूजिता । ३२ 
यो हि वासयति दिवा येन सद्योपदिश्यते । 
जयेष्ठो भ्राता च भर्त्ता च पञ्च ते गुरवस्तथा ३२. 
आत्मनः सवयत्नेन प्राणत्यागेन वा पुनः | . 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पञ्चेते भूतिमिच्छता.॥३४. ., 
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याबत्‌ पिता च माता च द्वावेतौ निर्विकारणम्‌। 
तावत्‌ सबं परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायणः । 

पिता माता च सुप्रीतौ स्यातां पुत्रगुणेयंदि ॥३५ 

स पुत्रः सकलं कम्मं प्राप्नुयात्तेन कम्मंणा । 

नास्ति माठ्समं देवं नास्ति पितृसमो गुरुः ॥३६ 
तयोः प्रत्युपकारो5पि न हि कश्चन विद्यते । 
तयोर्नित्यं प्रियं कुर्य्यात्कम्मणा मनसा गिरा। 

न ताभ्या मनलुज्ञातो धम्मंमेकं समाचरेत्‌ ।।३७ 
बर्जयित्वा युक्तिफळं नि्यनेमित्तिकं तथा । 
धर्म्मसारः समुदिष्टः प्रेत्यानन्दफलप्रद: ॥३८ 
सम्यगाचारवक्तारं विस्ृष्टस्तदनुज्ञया । 

शिष्यो विद्याफलं भुङक्ते प्रेत्य चापद्यते दिवि ॥३६ 
यो भातरं पिठ्समं ज्येष्ठं मूढोऽवमन्यते । 

तेन दोषेण संप्रेत्य निरयं सम्प्रयच्छति ॥४० 
पुंसाश्ात्मनि वेषेण पूज्यो भत्ता च सम्मतः । 
यानि दातरि लोकेऽस्मिनुपकारोऽपि गौरवम्‌॥४१ 
ये नरा भरते पिण्डाथ स्वान्‌ प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि। 
तेषामेव परान्‌ लोकानुवा च भगवान्‌ गुः ॥४२ 
मातुलांश्च पिठ्व्यांश्च श्वशुरान्‌ क्रृत्विजान्‌ गुरून्‌ । 
असावयमिति त्रूयाअत्युक्ताय यवीयसः ॥४३ 
आचाय्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌। 
भोःशब्दपूर्वक चेनमसिभाषेत घम्मबित्‌ः।।४४ 
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अभिवाद्याश्च पूर्वन्तु शिरसावघशमं च । 
त्राह्माणक्षत्त्रियाद्येश्व श्रीकामैः सादरं सदा ॥४ 
नाभिवाद्यास्तु विप्राणां क्षस्त्रियाद्याः कथञ्चन | 
ज्ञानकम्मंगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रृताः ॥|४६ 
ब्राह्मणाः सर्ववर्णानां स्वस्ति कुर्यादिति स्थितिः। 
सवर्णऽप्यसवर्णानां काय्येमेवाभिवादनम्‌ ॥४७ 
गुरुरम्निद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु: । 
पतिरेको गुरुः स्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु: ॥४८ 
विद्या कम्मे वयो बन्धुर्वित्तं भवति यस्य वे। 
मान्यस्थानानि पञ्चाहुः पूव पूवं गुरूणि च ॥४६ 
पश्चानां त्रिषु वर्णेषु भवेत्तु गुणवान्‌. हि यः । 

यत्र स्यात्सोऽत्र मानाहे: क्षुद्रोऽपि स भवेदू यदि॥ ५० 
पिण्डादेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः खिये राज्ञेऽस्य चक्षुषे । 
वृद्धाय भावहीनाय रोगिणे दुबेछाय च ॥ ४५१. 
भिक्षामाहृत्य शिष्टानां गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । 
निवेद्य गुरवेऽश्नी याद्वाग्यतर्तद्नुज्ञया ।।५२ 
भवत्पूव चरेद्भेक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः । 
भवन्मध्यन्तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌॥५३ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं तथा | 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या तु नेनं विमानयेत्‌। . 
सजातीयग्रहेष्वेवं सववर्णिकमेव वा । 
मेक्षस्याचरणं प्रोक्तं पतितादिषु वर्जितमू॥४४ 
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णा धम्मसारवर्णनम 
वेदयज्ञादिहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मसु । छ 
ब्रह्मचारी चरेद्धेक्षं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥५५ 
गुरोः कुळे न भिक्षेत न ज्ञातिकुवन्धुषु । 

- अभवेऽप्यथ गेहानां पूवं पूव विवर्जयेत्‌ ॥%६ 
सर्व वापि चरेद्‌ ग्रामं पूर्वो क्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥५७ 
समाहृत्य तु तद्भेक्षं यावदर्थमिहाज्ञया । 
भुज्जीत प्रयतो नित्यं वाग्यतो नान्यमानसः ॥५८ 
भक्षेण वतेयेन्नित्यं कामनाशीभेवेद्‌ प्रती । 
भेक्षेण वृत्तिनो वृत्तिरुपवाससमं स्मरता ।।५६ 
पूजयेदशनं नित्यमद्यादन्नम क्रुत्सयन्‌ । 
दृष्टा हृष्येत्मसी देच प्रतिनन्देच्च सवतः ॥६० 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्यं कुत्सभोजनम्‌। 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥६१ 
प्राङ्मुखोऽन्नानि भुञ्जीत दक्षिणामुख एव वा । 
नाद्याठुद्‌ङ्सुखो नित्यं विधिपूव्व सनातन ॥ 
प्रक्ष्याल्य पाणिपादौ च भुञ्जानो द्विरुपस्प्रशेत्‌! 
शुचौ देशे समासीनो भुक्त्वान्ते द्विरुपस्प्रशेत ॥६३ 
मण्डल पूईतः कृत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेत्‌। 
कः मौनमेव विधीयते ॥५४ 

इत्यौशानसस्मतौ प्रथमोऽष्यायः। 


न: 
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॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


अथ ब्रह्मचारिग्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌। 


सुक्ता पीत्वा च खात्वा च तथा रथ्योपसपणे । 
| ओष्ठावलोमको स्पृष्टा वासो विपरिधाय च ॥! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


रेतोमूत्रपूरीषाणासुत्सगणान्तभाषणे । 

था चाध्ययनारम्भे कासश्चासागमे तथा ॥२ 
चत्वरं वा शमशानं वा समागम्य द्विजोत्तमः । 
सन्ध्ययोरुभयोस्तद्ठदाचान्ते चाचमेत्‌ पुनः ॥३ 
चण्डारम्शेच्छसम्भाषे ख्रीशूद्रोच्छिष्टभाषणे । 
उच्छिष्ट परुषं स्पृष्टा भोज्यं वापि तथाविधम्‌॥४ 
अश्रपाते तथाचामे अहितस्य तथव च । 
भोजयेत्‌ सन्ध्ययोः ख्ात्वा पीत्वा मूत्रपुरीषयोः ॥ 
आचान्तोऽप्याचमेत्‌ स्प्ट्रा सकृत्‌ सकृदथाच्यतः | 
अग्नेगेबामयालम्भे पट्टा प्रयत एव वा ।॥६ 


नृणासथाश्मनः स्पशे नीवीं विपरिधाय च । 
उपस्पृशेजञळं शुद्ध तृणं वा भूमिमेव वा॥७ 
कोशानां चात्मनः स्पर्श वाससां क्षालितस्य च। 
अनुष्णाभिरफेनाभिर्दुष्टाभिश्च सवशः ॥८ 
शौचे च सुखमासीनः प्राङमुखो वाप्युदङमुखः : 
शिर: प्रावृत्य कणे वा मुक्तकच्छशिखो5पिवा | 
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अकृत्वा पादयोः शोचमाचान्तोऽप्यजुचिभवेत्‌ । 
सोपानस्को जळस्थो वा नोष्णीषी वाऽऽचमेदू बुधः ॥१० 
न चेव वर्षधाराभिन तिषटन्न धृतोदकेः । 
मैकहस्तार्पितजळेविना शूद्रेण वा पुनः ॥११ 

न पाठुकासनस्थो वा वहिर्जानुरथापि वा । 

न जल्पन्न हसन्‌ प्रेक्षमाणश्च प्रह् एव चा । 
नावीक्षमाणा्विज्नोपणा द्विन्नफेनादथापि वा ॥१२ 


शूद्राशुचिकरमुंक्तेनक्षारामिस्थेव च । 
न चेवाङ्कुलिभिः शब्दमकुवेन्नान्यमानस: ॥१३ 
0 *७ ०३ 

न वर्णरसदुष्टाभिनचव प्रद्रोदकः । 
न प्राणिजनिताभिर्वा न बहिः-कलमेव वा ॥१४ 
हृद्वाभिः पूयते विप्रः कणाभिः क्षत्त्रियः शुचिः । 
प्राशिताभिस्तथा वेश्यः (स्री) शूद्र: संसपर्शनेस्ततः ॥१५ 
अङ्कुठमूलान्तरतो रेखायां ब्रह्म उच्यते । 
अन्तराङ्गुठदेशिन्यो पितृणां तीर्थमुत्तमम्‌ ॥१६ 
कनिष्ठो मूलतः पश्चात्प्राजापत्यं प्रचक्षते । 

~ + ० ७ ०३ ९ 
अहुल्यग्र स्मृतं देवं तथेवाष प्रक्रीतितम्‌ । 
मूले स्याद्देवमाष स्यादाग्नेयं मध्यतः स्मृतम्‌ ॥१७ 
तदेव सौमिकं तोर्थमेतजज्ञात्वा न॑ मुह्यति । 
त्राह्मणेव तु तीर्थेन द्विजो निलमुपस्रशेत्‌। 
कायेन वा देवतेन न तु पित्र्येण वा द्विजाः ! ॥१८ ' 


र 
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९४: ',आशनसंस्मातिः । ..: 


| त्रि: प्राश्नीयाद्पः पूर्व ब्राह्मण: प्रयतः स्मृतः | 
| -; संवृत्ताडुष्ठमूळेन सुखं वे समुपस्प्रशेत्‌ ॥१६ 
अङ्कुडानामिकाभ्यां तु स्प्रशेन्नत्रद्यं ततः । 
तर्जन्यङ्कुष्ठयोगेन स्पशेन्नासापुटं तत: ॥२० 

| कनिष्ठाङ्कुष्ठयोगेन श्रवणे समुपस्पुशेत्‌। 
सर्वासामथ योगेन हृदयन्तु तलेन वा॥२१ 
संस्पशेद्वे शिरस्तदवेदङ्ुुष्ठेनाथवा हयम्‌ । 

| त्रिः प्राश्नीयादेवमेव प्रीतास्तेनास्य देवताः ॥२२ 
| ब्रह्मविष्णुमहेशाश्र, सम्भवन्त्यनुशुश्रुमः । 

। गङ्गा च यमुना चव प्रीयते परिसाजनात्‌॥२३ 
प्रसंस्पर्शाद्ोचनयो: प्रीयेते शशिभास्करौ । 
नासत्यौ चव प्रीयेते स्पृष्टं नासापुटद्वयम्‌॥२४ 
कर्णयो: रपृष्टयोस्तडत्मीयेते चानलानिछौो। | 
संस्पुरे हृदये चास्याः प्रीयन्ते सवदेवताः ॥२५ 
मूर्थ्नि संस्पशनांदेव प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ । 
नोच्छिष्टं कुत्रते मुख्य विप्रयोगं 'नयन्ति या:॥९६ 
अन्तवद्न्तसंलिलैजिह्वास्पश शुचिभवेत्‌ | . 
खूशन्ति बिन्दवः पादी यं आचामयतः परम्‌ ॥१४ 
भूमिगेस्ते समाज्ञया:“न'तेरप्रयतो भवेत्‌ । ` ` 
मधुपक च सोमे. च 'तामवूळस्य तचः भक्षणे॥२८ ` 
फलमूलेक्षुदण्डे, च,ना दोषो भर्गिवरोच्त्रवीत्‌। 
प्रचरंश्राज्नपानेषु यहु च्छि्टो',भवेद' द्विजः 11२६ 
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रायः ] ब्रह्मचा रिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌ । १४४६. 
भूमौ निक्षिप्य तद्द्रव्यमाचम्य प्रोक्षयेत्तु यत्‌ । 
तेजस वे समादाय भवेदुच्छेषणात्ततः ॥३० 
अनिधाय च तदूद्रवयमाचान्तः शुचितामियात्‌ | 
ब्नादीनां विकल्पस्वात्‌ खुद्रा च देवमेव हि ॥३१ 
आरभ्यानुदके रात्रौ चोरो वाप्याकले पथि । 
कृत्वा मूत्रपुरीषं बा द्रव्यहस्तेन दुष्यति ॥३२ 
निधाय दक्षिणे कर्ण ब्रह्मसूत्रमुदङ्‌ सुखः । 

अथ कुर्यात्‌ शक्रन्मूत्रे रात्री चद्दक्षिणामुखः ॥३३ 
अन्तर्धाय महीं काष्ठेः पर्णेलोष्रतणेन वा । 
प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ कृच्छमत्रविसजने ॥३४ 
छायाकूपनदीगोष्ठे चेल्याम्भः पथि भस्मसु । 

अग्नौ चेव श्मशाने च विण्मूत्रेण समाचरेत्‌ ॥३५ 
न गोमये न कुडेच वा न गोष्ठे नेव शाद्रले। 

न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा न च पर्वतमस्तके ।।३६ 
न जीणदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 

न च सर्वेषु गर्तेषु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ॥३७ 
तुषाङ्गारकपालेषु राजमार्ग तथेव च। 

न क्षेत्रे न बिळे चापि न तीर्थ च चतुष्पथे ॥३८ 
नोद्यानोपसमीपे वा नोषरे न पराछुचौ। . 

न चोपानत्कपादौ च छत्री वर्णान्तरीक्षके ॥३६ 
प चेवाभिमुख: स्त्रीणां गुरुत्राह्मणयों गवाम्‌ 

न देवदेवाल्ययो नापामपि कदाचन ४० . 
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नदीज्योतींषि वीक्षित्वा तट्ठाह्याभिमुखो5पि बा | 
प्रत्यादित्यं प्रत्यनिलं प्रतिसोम॑ तथेव च ॥४१ 
आदृ मृत्तिकां क्यात्‌ लेपगण्डापकर्षणम्‌ । 
कुर्यादतन्द्रितः शौचं विशुद्ध रुदूधरतोदके: ॥४२ 
नाहरेन्मृततिकां विप्रः पांशुळां नच कईमात्‌। 
न मार्गान्नोषरादेशाच्छौचाविष्टोऽपरस्य च ॥४३ 
न देवायतनात्‌ कुड्याद्‌ ग्रामान्न तु कदाचन। 
उपस्पृशेत्ततो नित्यं पूर्वोक्तेन विधानतः ॥४४ 
तारव्याहृतिगायत्र्या वर्णानामेरणे. क्रमात्‌ | 
तस्मंत्रितं पिबद्यस्तु मन्त्राचमनमी रितम्‌ ॥४६ 
गायत्र्या चमनेनाथ श्रुत्याचमनमीरितम्‌ । 


> हड 


इत्योशनसस्मृती द्वितीयो5ध्यायः । 


—o—— 


॥. अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌। 


खं देहादिमियुक्त: शौचाचारसमन्वितः। 
आहृत्याऽध्ययनं कुर्याद्वीक्षमाणो गुरोमुंखम्‌॥ 
नित्यमुद्य॒तपाणिश्च सन्ध्याचारसमन्वितः | 
आस्यतामिति चोक्तश्च नासीताभिमुखं गुरोः ॥२ 
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प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌। 
आसीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ मुखः । 
न च शय्यासनं चास्य सवदा गुरुसन्निधो ॥३ 
गुरोस्तु चक्चुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌। , 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ ॥४ 

न चेवास्यानुकुबीत गतिभाषणचेश्टितम्‌ ॥५ 
गुरोर्यत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवत्तते । 

कणों तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं परितोऽन्यतः ॥& 
दरस्थो नाचयेददेवान्न क्रद्धो नान्तिके खियः । 

न चेवास्योत्तरं ब्रयान्न तेनासीत सन्निधो ॥७ 
उदकुम्भं कुशान्‌ पुष्पं समिधोऽप्याहरेत्सदा । 
मार्जनं लेपन नित्यमङ्गानां वे समाचरेत्‌ ॥८ 
नास्य निर्माल्यशयनं पाठुकोपानहावपि । 
आक्रामेदासनं तस्य छायामपि कदाचन ॥६ 

ये दन्तकाष्ठादीन्‌ बध्वा न चास्ये विनिवेदयेत्‌ । 
अनापृच्छय न गन्तव्यन्नत्वप्रियहिते रतः ॥१० 
न पादौ स्थापयेदस्य सन्निधाने कदाचन । 
जुम्भितँ हसितं चेव क्षपकं प्रावरणं तथा ॥११ 
वजयेत्‌ सन्निधो नित्यं नखस्फोटनमेव च । 
यथाकालमधीयीत यावन्न विमना गुरु: | 
आंसनादौ गुरोः कूचे फलके वा समाहितः ॥१२ ` 
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१५६ औशनसस्मृतिः । [फ़ 
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आसने शायने पाने न च तिष्ठेत्कथः्चन | 
घावन्तमनुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति ॥१३ , 
गजोष्ट्रयानप्रासादप्रस्तरेघु कटेषु च । 
नासीत,शुरुणा सांद्ध शिलाफलतलेषु च ।।१४ 
जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं वश्यात्माऽक्रोधनः शुचिः । 
प्रयुञ्जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ ॥१५ 
गण्डमाल्यां रसं कन्यां सूक्ष्मप्राणिविहिसनम्‌ । 
अभ्यङ्गञ्चाञ्जनोपानच्छत्रधारणमेब च ॥१६ 
कामं क्रोधं भयं निद्रां गीतवादित्रनत्तनम्‌ । 
ब द्यतं जनपरीवादं ख्रीप्रे्षालापनं तथा ॥१७ 
# परोपतापपेशुन्यं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ । 
उदकुम्भं सुमनसो गोशक्कन्मृत्तिकां कुशान्‌ ।।१८ 
आइहरेद्यावदन्यानि भेक्षश्चाहरहश्चरेत्‌ । 
तथेव ळवणं सवे भक्ष्यं पर्युषितं नयेत्‌ ॥१६ 
अनन्यदशी सततं भवेद्गीतादिनिः स्पृहः । 
| नादशंब्चेव वीक्षेत न चरेद्दन्तधावनम्‌ ॥२० 
| एकान्तमशुचिः श्रीभिः शूद्वाद्येरभिभाषणम्‌ । 
गुरूच्छिष्ट भेषजाथ न प्रयुञ्जीत कामतः ॥२१ 
मलापकषणं स्रानन्नाचरेद्‌ वे कदाचन । 
नचातिस्ष्टो, गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ ॥२९ 
विद्यागुरुष्वेतदेव नित्यवृत्ति: स्वयोनिषु । 
प्रतिषेधत्सु वा धर्मं हितं चोपदिशन्‌ स्वयम्‌ ॥२३ 
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| ज्यायः] व्रह्मचारिम्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६३ 


श्रेयः सुगुरुवद्वृत्ति निलमेवं समाचरेत्‌ । 
गुरुपल्लीपु पुत्रेपु गुरोश्चेव स्ववन्धुषु ॥२४ 

बाळः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमंसु । 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमहति ॥२८ 
उत्सादनं वे गात्राणां खानं चोच्छिष्टभोजने । 

न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोः शोचमेव च ॥२६ 
गुरुवत्प्रतिपूज्याश्च सवर्णा गुरुयोषितः । 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रःयुत्थानाभिवादनेः ॥२७' 
अभ्यञ्जनं ख्ापनः्च गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानाश्व प्रशोधनम्‌ ॥२८ 
गुरुपल्ली च युवती नाभिवाद्येह्‌ पादयोः । 
कुर्वीत वदनं भूम्यामसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥२६ 
विप्रस्य पादग्रहणमन्वहः्चाभिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु कुर्वीत सदा धर्ममनुस्मरन्‌ 11३० 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूश्वापि पितृष्त्रसा | 
संपूज्या गुरुपल्ली च समारता गुरुभा्यया ॥३१ 
श्रातृभायोपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धयोषितः। ._ 
पितु्भेगिन्या मातुश्च जायायाश्व स्वसर्यपि ॥३२ 
माठृवदू वृत्तिमातिष्ठेन्माता तेभ्यो गरीयसी । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्तं सदा हितम्‌ ॥३३ 
वेदं धम पुराणश्च तथा तत्त्वानि नित्यशाः । 
सम्बत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञान मनिर्दिशेत्‌ ॥३४ 
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औशनसस्मृतिः । [च| = 
हूरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरु: । 
आचायपुत्रझश्रूषु ज्ञानदो धार्मिकः शुचि: ॥ ३१. 
शक्तो गुर्वीद्यमेधावी नाध्याप्यो दशधर्मतः। 
कृतज्ञश्च तथा द्रोही मेधावी शुभकृन्नरः ।।३६ 
प्राप्य विप्रोऽप्यविधिवत्‌ षडध्यात्मा द्विजोत्तमैः । 
एतेषु ब्राह्मणो दानमन्यत्र न यथोदितम्‌ ॥३७ 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदङ सुखः । 
उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्ष्यमाणो गुरो मुखम्‌ ॥३८ 
अधीष्व भो ! इति ब्रूयात्‌ विरामो5स्त्विति वाचयेत्‌ | 
प्राष्कुरेषु समासीनः पवित्रेरवपावितः ॥३६ 
प्राणायामे ख्जिभिः पूवं तथा चोङ्कारमहेति । 
ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यात्ते च विधिवद्‌ द्विजः ॥४० 
कुर्यादध्ययनं नित्यं ब्रह्माञ्जलिकृत स्थितिः । 
सर्वषामेव भूतानां वेदश्चक्षुः सनातनः ॥४१ 
अधीते विधिबन्नित्यं ब्रह्मण्याच्च्यवतेऽन्यथा । 
योऽधीयीत ऋचो नित्यं क्षीराहुत्या स देवताः ॥४९ 
प्रीणाति तपेयन्त्येनं कामेस्तृप्ता: सदेव हि. 

यज्ञं योऽधीते सततं द॒ध्ना प्रीणाति देवता ॥४२ 
सामान्यधीते प्रीणाति घृताहुतिभिरन्बहदम्‌ । 
अथर्वाङ्गिरसो नित्यमध्यात्‌ प्रीणाति देवता ॥४४ 
धर्माङ्गानि पुराणानि मीमांसेस्तृप्यते सुरान्‌। 

अपां समीपे नियतो नेस्यकं विधिमाश्रितः ॥४“ 
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गायत्रीमप्यघीयीत गत्वारण्यं समाहितः । 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशापराम्‌ ॥४६ 
गायत्रीं वे जपेन्नित्यं जपश्च त्रिः प्रकीतितः। 
गायत्रीं चेव वेदांश्च तुळया तुळयन्‌ प्रभुः ॥४७ 
एकतश्चतुरो वेदान्‌ गायत्रीं च तंथेकतः । 
ओङ्कारमादितः कृत्वा व्याह्ृतीस्तदनन्तरम्‌ ॥४८ 
ततोऽधीयीत एकाम्रं श्रिया परमयान्वितः । 
अध्यापयेत्तु एकाग्रं गायत्री परया ठु या ॥४६ 
पुराकल्पे समुत्पन्ना भूभुंबः स्वर्गनामतः। 
महाव्याहृतयस्तिस्रः सर्वाशुभनिवहंणा: ॥५० 
प्रधानं पुरुषः कालो ब्रह्मवि ष्णुमहेश्वराः । 

सत्यं रजस्तमस्तिस्रः कामा व्याह्ृतयस्जयः ॥५१ 
ओङ्कारस्तर्परं ब्रह्म गायत्री स्यात्तदक्षरम्‌। 

एवं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहृतः ५२ 
योऽधीतेऽह्न्यमाने तां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञायार्थ ब्रह्मचारी स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥५३ 
न गायत्र्याः परं जप्यमेतद्विज्ञानमुच्यते । 
श्रवणस्य तु मासस्य पौणमास्यां द्विजोत्तमाः ! ॥५४ 
आषाढ्यां प्रौष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमणं स्तम्‌ । 
उत्सृज्य ग्रामनगरं मासान्विप्रो्थपश्वमान्‌ ॥५५ 
अधीयीत झुचौ देशे ब्रह्मचारी समाहितः । 
पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्वहिरुत्सजनं द्विजाः ! ६ 
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ओशनसस्म्रतिः। ˆ ; 75: 
माघे वा.मासि संप्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमे -हनि।. `. 
छन्दांस्यूध्वंमधीयीत शुक्कपक्षे तु वे द्विजा: | ॥७ 
वेदाङ्कानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानवः । 
इमन्नित्यमनध्यायानधीयानो विसर्जयेत्‌ ॥४८ 
अध्यापनश्च कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि यल्नतः। 
कर्माधुरे दिवारात्रौ दिवावासं समूहने ।।५६ 
विद्युत्स्वनितवर्षासु महोल्कानाथ्व पातने । 
आकस्मिकमनध्यायमेतेष्वेव प्रजापतिः ॥६० 
एता न स्युदिता नाद्यान्यदप्रारदुष्क्ृतादिषु ।' 
तदा बिन्द्यादनर्थाय मन्यते जाग्रदशने ॥६१ ` ` 
निर्घाते वाऽथ चलने ज्योतिषां चोपसर्पणे । 
एतानकालिकान्‌ विन्द्याद्नर्थायागतावपि ॥६२. 
प्राग्डुष्क्रतेष्पम्रिपु च विद्युत््तनितनिस्वने । 
सद्यो हि स्यादनध्यायमनृतं सुनिरन्रबीत्‌ ॥६३ 
निध्याय एवं स्यादू ग्रामेऽरण्येषु नगरेषु च । 
कमेनेपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ॥६४ 
अन्त्यानां सङ्गते ग्रामे वृषलस्य च सन्निधौ । ` 
अनध्यायो निन्य्यमाने समवाये जनस्य च ॥६५ 
उद्ये मध्यरात्रौ च विण्मूत्रे च बिसजयेत्‌ । 
उच्छिष्टश्राद्वमुक्‌ चेव मनसा न विचिन्तयेत्‌ ॥६ 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्या देको ्विष्टस्य केतनम्‌। . | 
तदाह कीत्तयेद्‌ ब्रह्म राज्ञोः राहोश्च सूतके! ६७ ` - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_। 


oe 


ज्यायः ] 09।5्चीश्मरिकिरणेऽनिर्कवि चर्वणे 10१ SCY 


घावकोऽनुलिसस्य स्नेहोगाधस्य तिष्ठति । 
विप्रस्याविदुषो देहे. तावदू ब्रह्म न कीत्तयेत्‌ ॥६८ 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा वे वावसस्थिकाम्‌। 
नाधीयीतामिषञ्जग्थ्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥६६ 
नीहारेर्वाणशब्देश्व सन्ध्ययोरुभयोरपि । 
अमावास्यां चतुदेश्यां पौर्णमास्यष्टमीषु च ॥७० 
उपाकर्मणि चौोत्सगे, विरात्र क्षपणं सृतम्‌ । 
अष्टकासुः च कुर्वीत मतिमान्‌ तासु रात्रिषु ॥७१ 
मार्गशीर्ष तथा. पौषे माघे मासे. तथव च। 
तिस्रोऽष्टकाः समाख्याता कृष्णे पक्षे च सूरिभिः ॥७२ 
श्लेष्मातकस्य छायायां: शारमलेमघुकस्य च । 
कदाचिदपि .नाष्येयं कोवि दारकपित्थयोः॥७३ ` 
समानविद्येऽनुझृते तथा सत्रह्मचारिणि |: |; 
आचार्य संस्थिते वा5पि, तिरात्र क्षपंणं स्मृतम्‌ ।॥।७४. 
ठिद्रेष्वेतेषु विप्राणामनध्यायाः प्रकीतिताः। `| 
हिंसन्ति राक्षसास्ते।च तस्मादेतान्‌ विसजयेत्‌ ॥७% 
नेत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च । 
उपाकर्मणि! कर्मास्ते,होसमन्त्रोपु चेव हि ॥७8 
एकाचमथवेकं वा 'यजुः सामाथवा पुनः । 
अष्टकायाः स्वंधीयत मारुते चापिःबापदि ।॥ ५७ 
अनध्यायो. विनाशे,त्व॑ नेतिहासपुराणयोः ।. 
निघम्मशास्त्रष्वन्येषु ¦ पर्वण्येतान्‌ विसजेयेत्‌ 1७८ ` 
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एष धर्म: समासेन कीतितो ब्रह्मचारिणः । 
्रह्मणाभिहितः पूवमृषीणां भावितात्मनाम्‌ ।।७६ 
योऽन्यत्र कुरुते यत्नमनधीत्य श्रुति द्विजः । 

स वे मूढो न सम्भाष्यो वेदवाह्यो 'द्विजातिभिः।।८० 
न वेदपाठमात्रेण सन्तुष्टो वे द्विजोत्तमः । 
पाठमात्रावसानस्तु पङ्क गौरिव सीदति ॥८१ 
योऽधीत्य विधिवद्ठेदं वेदान्तं न विचारयेत्‌ । 

स सान्वयः शूद्रकल्पः स पाद्यं न प्रपद्यते ॥८२ 
यदि वा ऽयन्तिकं वासं कर्तु मिच्छति वे गुरौ । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥८३ 

गत्वा वनं वा विधिवज्जुहुयाज्ञाततेदसम्‌ । 
अधीयीत सदा नित्यं ब्रह्मविद्यां समाहितः ।।८४ 
सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदानां च विशेषतः । 
अभ्यसेत्सततं वेदं भस्मरथानपरायण: ।।८५ 

वेदं वेदौ तथा वेदाः वेदान्वे चतुरो द्विज !। 
अधीत्य विधिगम्याथ ततः स्नायाद्‌ द्विजोत्तमः ॥८६ 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्वाणः पतत्याशु निरयार्नातभीषणान्‌।।८७ 
अभ्यसेत्प्रयतो वेदं महायज्ञान्न हापयेत्‌ । 

कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि सन्ध्योपासनमेव च॥८८ 


नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतकः। 


सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥८६ 
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सन्ध्यास्नानरतो नित्यं ब्रह्मयज्ञपरायणः। 
अनसूयो मृदुर्दान्तो गृहस्थः प्रत्यवतते ॥६० 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पञ्चमम्‌ । 
बिज्ञाय तत्त्वमेतेंषां जुहुयादात्मनि द्विजः ॥६१ 


शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनम्‌ । 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ॥६२ 
अमृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिवेत्‌ । 

आचान्तः पुनराचामेदयं गोरिति भाषयेत्‌ ॥६३ 
अधीत्य विधिवद्वेदानथ चेवोपलभ्य च । 

घम्मकाय निवृत्तिश्चेदेत दविज्ञानमुच्यते ॥६४ 

यः स्वयं नियतो भूत्वा धर्मपाठं पठेद्विजः । 
अध्यापयेच्छावयेद्‌ वा ब्रह्मलोके महीयते ॥६५ 
प्रातःकृत्यं समाप्याथ वेश्रदेवपुरःसरम्‌ । 

मध्याहे भोजयेद्विप्रान्‌ सम्यक्‌ भूतात्मभावनः ।।६६ 
प्राडमुखस्तानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एव वा । 
आसीनस्त्वासने शुद्धे भूमौ पादौ निधापयेत्‌ ॥६७ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङक्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रयङ्मुखो भुङक्ते क्रूणं भुङ्क्तं उदङ्सुखः । 
पश्चात्‌ स भोजनं कुर्यात्‌ भूमौ वा तन्निधापयेत्‌ ॥६८ = 
उपवासेन तत्तुल्य मित्येवम्भार्गबोऽन्रवीत्‌ \ 
उपलिप्य शुचौ देशे पादो प्रक्षाल्य वे करो ॥६६ 
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आच्चान्तोऽक्रोधनो नक्तं पश्चात्तु भोजनं चरेत्‌। 
इह व्याहृतिभिस्तवन्नं परिधायोदकेन ठु ॥१००: 
परिषेचनमन्त्रेण परिषिच्य ततः परम्‌ | 
चित्रगुप्तवर्लि दत्त्वा तदन्नं परिषिच्य च ॥१०१ 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशन क्रियां चरेत्‌ । 
स्वाहाप्रणवसंयुक्तं प्राणायेत्याहुति ततः ॥१०२ 
अपानायाहुति हुत्वा व्यानाय तइनन्तरम्‌। : 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पश्चमम्‌ ॥१०३ 
बिज्ञाय तत्त्वभेतेषां जुहुया दात्मनि द्विजः । 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेयुतम्‌ । 
ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ॥१०४ 


अम्ृतापिधानमसीत्युप रिष्टादपः पिवेत्‌ । 
आचान्तः पुनराचामेदयं गौरिति मन्त्रतः ।।१०५ . 


| त्रिपदां: वा त्रिरावृत्य सबेपापप्रणाशनीम्‌। 


| प्राणानां ग्रन्थिरसीत्याल्भेद्धृद्यं ततः ।।१०६ 
| आचसम्याङ्कुष्ठमानीय पादाङ्कुष्ठेन दक्षिणम्‌ । 
निःावयेद्वस्तजलमूद्धहस्तः समाहितः।।१०७ 


| हुत्वानुमन्त्रणं कुर्यात्‌ स्वधायामिति मन्त्रतः। 
अथोक्षणे स्वमात्मानं यो जपेद्‌ ब्रह्मणेति च ॥ जो ०८ 
सर्वेषामेव यागानामात्मयागः परः स्मृत: । - 
अथ.श्राद्वममावास्याप्राप्त काय्यं द्विजोत्त मैः ॥१०६ 
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पिण्डान्थाहायक श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते। 
अपराह्न द्विजातीनां प्रशस्तेनामिषेण तु ॥११० 
प्रतिपठ्मश्रृतिह्यन्यास्तिथयः कृष्णपक्षके । 

चतुदेशीं वजेयिस्वा पश्चमी द्युत्तरोत्तराम्‌॥१११ 
अमावस्याष्टकास्ति्रः पोणमास्यादिषु त्रिषु । 
तिस्नश्चाप्यष्टकाः पुण्या मासि पश्चदशी तथा ॥११२ 
त्रयोदशी मघा कृष्णावर्षासु खविशेषतः । 
नमित्तिकं तु कतंव्यं दिवसे चन्द्रसूय्य॑यो 

बालकानां च मरणे नारकी स्यात्ततोऽन्यथा | 
काम्यानि चेव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादिषु ॥११४ 
अयने विषुवे चव व्यतिपाते त्वनन्तकम्‌। 
संक्रान्त्यामक्षयं श्राद्धः तथा जन्मदिनेष्वपि ।। ११४ 
नक्षत्रतिथिवारेषु काय्यं काम्यं विशेषतः । 

स्वगं तु लभते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तमाः | ॥११६ 
रव्यत्राह्मणसम्पत्तौ न काळं नियमं ततः। 
कर्मारम्भेषु सर्वेषु कुर्यादभ्युदयं ततः ॥११७ 
पुत्रजन्मादिषु श्राद्ध पावणं पावणं स्मृतम्‌। 
अहन्यहनि नित्यं स्यात्‌ काम्ये नेमित्तिकं पुनः ॥११८ 
सन्निकृष्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । 

| सा तेन कम्मणा पापी दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥११६ 
यदिस्याद्धिको विप्रः शीलविद्यादिभिः स्वयम्‌ । 
तसमै यत्नेन दातव्यम तिक्रम्यापि सन्निथिम्‌॥१२० 
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अपूपश्व हिरण्यं च गामश्वं प्रथिवीं तिलान्‌ । 
अविद्वान्‌ प्रतिगुह्णानो भस्मी भवति काए्टवत्‌ ॥१२१ 
मासमारोहणं कुर्यात्‌ भतृचित्यां पतित्रता । 
तन्मृताहनि संप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत्‌ ॥१२२ 
धर्म्मपिण्डोदक श्राद्धः पावणं नग्नसंज्ञकम्‌ । 
अश्थिसश्चयनं कम्मं दशाहभवनं तथा ।।१२३ 
ओऔध्व दशाहमुत्कषं शेषस्य यदि वा भवेत्‌ । 
पिण्डोदकं नवश्राद्ध' पुनः काय यथाविधि ॥१२४ 
यद्यखिसश्वयं कम्मे दशाहमूध्वेभाक्‌ भवेत्‌ । 
नष्टे वापहृतेऽस्थीनि दाहयेद्यदि वा पुनः ।।१२५ 
कुर्यादहरहः श्राद्ध प्रमीतपिठ्को द्विजः । 
साम्निकोऽग्निको वापि तीर्थे वेषविशेषतः ।।१२६ 
उत्तानं वा विवत्त वा पिठृपात्रं यदा भवेत्‌ । 
'अभोज्यं तद्भवेदन्नं क्रुद्ध : पितृगणेश्च तेः ।। १२७ 
'अन्नहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं तु यद्भवेत्‌ । 
सवेमन्छिद्रमित्युक्ता ततो यत्नेन भोजयेत्‌ ॥१२८ 
एको दिष्न्तु विज्ञेयं वृद्धिश्राद्ध' तु पावणम्‌ । 
` एतत्पः्चबिधं श्राद्ध श्रगुपु्ेण सूचितम्‌ ॥१२६ 
यात्रायां षष्ठमाख्यातं तत्प्रयत्नेन पावनम्‌ । 
द्येत्‌ सप्तम श्राद्ध ब्रह्मणा परीकर्तितम्‌॥१३० 
देविक चाष्टमं श्राद्ध यत्‌ कृत्वा मुच्यते ` । 
सन्ध्याराज्यो ने कतंव्यमहोरात्रमदशंनात्‌॥१३१ 
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य | दायः 
देशानान्तु विशेषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम्‌ । 
गयायामक्ष्ं श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु ॥१३२. 
गायत्ति गाथां ते सर्वे कीत्तयन्ति मनीषिणः ॥१३३ 
एष्टव्या बहवः पुत्राः शीळवन्तो गुणान्विताः । 
तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥१३४ 
गयां प्राप्यानुषङ्गेण यदि श्राद्धः समाचरेत्‌। 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥१३५ 
वाराहपर्वते चेव गयां चेव विशेषतः । 
एवमादिष्वतीतेषु तुष्यन्ति पितरस्तदा ।।१३६ 
त्रीहिभिश्च यवेर्मापेरद्धिमूंफलेन वा । 
्यामाकेश्च तु वे शाकेनींवारेश्च प्रियङ्घभिः ॥१३७ 
गोधूमैश्च तिलेमुद्‌गेर्मापेः प्रीणयते पितुन्‌। 
मृष्टान्‌ फलरसानिक्षून्‌ मृदुकान्‌ सस्यदाडिमान्‌ 
विदा्य्याश्च करण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ । 
हाजा मधुयुतां दद्याद्‌ दध्ना शर्करया सह्‌ ॥१३८ 
दद्यात्‌ श्रद्धे प्रयत्नेन श्वङ्गां गजशुकेत्र कान्‌। 
हो मासौ मत्स्यमांसेन त्रिमासान्‌ हरिणेन च ॥१३६ 
औरभ्रेणाथ चतुरः शाके नेह च पश्च तु । 
. "ष्मासांश्छागमांसेन रोरवेण च वे नतु ॥१४० 
£ तृप्यन्ति वराहमहिषाविकेः | 
शशणबृकयोमीसैम सानेकादरोब तु ॥१४१ -- 
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सम्त्रत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च । 
सदेव सस्यमांसेन दप्िद्वादशवाषिकी ॥१४२ 
कालशाकं महाशार्क खगलोहामिषं मधु । 
अनन्तान्येव च कल्पन्ते मूळान्यन्यानि सवंशः ||१४३ 
कृत्वा ब्वा स्वयं वाथ मृतानाहृत्य वे द्विज;। ' 
दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन दत्तस्याक्षयसुच्यते ॥१४४ 
पिप्पलीक्रसुकं चेव तथा चेच मसूरकम्‌ । 
कश्मलालाबुवर्त्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा ॥१४५ 
कूटश्च भद्रमूलभ्व तण्डुलीयकमेव च | 
राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषच्व विवजयेत्‌ ॥१४६ 
कोद्र्वान्‌ कोविदारांश्र स्थलपाक्यामरीस्तथा । 
वर्जयेत्सवेयत्नेन श्राद्धकाले द्विजोत्तमः ॥१४७ 


इत्योशनसस्मृतौ तृतीयोऽध्यायः । 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 


खात्वा यथोक्तं सन्तप्यं पितृदेवान्‌ क्रूपीस्तथा । ` 
पिण्डान्वाहायेकं श्राद्ध' कुर्यात्‌ सौम्यमनाः शुचिः ॥! 
पूबमेव निरीक्षेत ब्राह्मणान्वेद्पारगान्‌ । 

तीर्थं तद्वव्यकव्यानां प्रदाने चातिथिः न ॥२ 
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ये सोमपाननिरता धमंज्ञा सत्यवादिनः । 
ब्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥३ 
पश्चाग्निरप्यधी यानो यञुर्वेदविदोऽपि च। 
बहवस्तु सुवर्णश्च त्रिमधुर्वाथ वा भवेत्‌ ॥४ 

त्रीनाविकेन च्छन्दो बे ज्येठसामगणोऽपि वा | 
अथव शिरसोऽध्येता रुद्राध्याय्या विशेषतः ।| 
अग्निहोत्रपरो विद्वान्‌ पापविच्च षडङ्गवित्‌ । 
गुरुदेवाम्निपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥६ 
अहिंसोपरता नित्यमप्रतिग्राहिणस्तथा । 
सत्रिणो दाननिरता ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥७ 
असमानप्रवरगा असगोत्रारतथव च । 
असम्वन्धश्च विज्ञेयो ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ।।८ 
भोजयेद्यो गितं पूर्व ततत्वज्ञानरतं परम्‌ । 
अलाभे नेष्ठिकं दान्तसुपकुर्वाणकं तु वा ॥६ 
तदलाभे गृहस्थस्तु मुमुक्षः सङ्गवजितः। 
सर्वालाभे साधकं वा गृहस्थं मा विभोजयेत ॥१० 
्रकुतेगुणतर्वज्ञं योऽश्नातीह्‌ यति भवे । 
पर्छ वेदविदां तस्य सहस्रादतिरिच्यते ॥११ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्चरज्ञानतत्परम्‌ | 
भोजयेद्वव्यकव्येषु अलाभादिह च ढ्विजान्‌ ॥१२ 
है 0 वे प्रथम: कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 
अनुकल्पः स्वयं ज्ञेय स्तदा सद्विरतः नुच्छि॥१३ 
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मातामहं मातुलः्च स्वस्रेयं श्वशुरं गुरुम्‌ । 

दौ हित्रं बिबुधं सवमग्निक्पांश्च भोजयेत्‌ ॥१४ 
न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनेः कायोऽस्य संग्रह: । 
पेशाचदक्षिणाहीनेर्वामुत्र फलसम्पदः ॥१५ 
कामं श्राद्ध ऽचयेन्मित्रं नाभिरूपसतित्वरम्‌ 
द्विषतां हि ह॒विभुक्त भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥१६ 
तथानुचेद्वविदेत्वा न दाता लभते फलम्‌ । 
यावतो ग्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ .।।१७ 
ततोऽहि प्रसते प्रेत्य दीक्तान्‌ स्थूळानधोसुखान्‌। 
अथ विद्यानुकूले हि युक्ताश्च स व्ृतोऽथवा ॥१८ 
यत्रैते भुञ्जते हव्यं तद्भवेदासुरं द्विजाः | । 

यश्च वेदश्च वेदी च विच्छेद्येत त्रिपूरुषम्‌ ॥१६ 
स वे दुर्त्राह्मणो ज्ञेयः श्राद्धादौ न कदाचन । 
शूद्रपरेष्योद्धतो राज्ञो वृषलो ग्रामयाजकः ॥२० . 
वधबन्धोपजीवी च षडेते ब्रह्मवन्धवः । 

दरवा तु वेदनात्यर्थ पतितान्मनुरत्रवीत्‌ ॥२१ 
वेद्विक्रयिणश्रेते श्राद्धादिषु विगर्हिताः । 
श्रुतिविक्रयिणो यत्र परपूर्वाः समुद्रगाः ॥२२ 
असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकीर्तिताः । 
असंस्तुताध्यापका ये श्रुतकान्‌ पाठयन्ति ये ॥२३ 
क | तथा वेदान्‌ भ्रतकास्ते प्रकी तिताः । 
वृद्धश्रावकनिगूढा: पञ्चरात्रविदो जनाः ॥२४ 
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॥ | हाय: ] श्राद्वभरकरणवर्णनम | १६३३ 
कापालिकाः पाशुपताः पापण्डाञ्चव तद्विधाः । 
यस्याशनन्ति हवींप्येते दुरात्मानस्तु तामसाः ॥२५ ` 
न तस्या सद्भवेत्‌ श्राद्ध प्रेत्यापि हि फलप्रदाः । 
अनाश्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमी स्यान्निरर्थकः ॥२६ 
मिश्याश्रमी च बिप्रेन्द्रा विज्ञेयाः पङ्क्तिदूषकाः । 
दुश्चमीं कुनखी कुष्टी श्वित्री च श्यावदन्तकः ॥२७ 
क्रूरो वीजनकश्चेव स्तेनः छीवोऽथ नास्तिकः । 
मद्यपी वृषली सक्तो वीरहा दीविपूपतिः ।।२८ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विजाः । 
परिवेत्ता तथा हिंस्रः परिवेत्ति निराकृति: २६ 
पौनर्भवः कुसीदी च तथा नक्षत्रदशकः । 
गीतवादित्रशीलश्च व्याधितः काण एव च ।।३० 
हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गो ह्यवकीणीं तथेव च । ` 
कन्याद्रोही कुण्डगोली अभिशक्तोऽथ देवलः ॥३१ `` ` 
मित्र क्‌ पिश्ुनश्चेव नित्यं नार्या निकृत्तनः । 
मातापिठ्गुरुत्यागी दारत्यागी तथेव च ॥३२ 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीवकः । 
समुद्रयायी कृतहा रथ्यासमयभेदकः ।।३३ 
वेइनिन्दारतश्चेव देवनिन्दारत्तथा | 
| ट्विजनिन्दारतश्चेव ते व्याः श्राद्वकर्मंधु ॥६४ 
है पिशुनः क्रूरो नास्तिको वेदनिन्दकः । 
मित्रध्नः पारदार्यश्च मिथ्यापण्डितदूषकः ॥३६ 
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चत | उ 

बहुनात्र किमुक्तेन विहितान्येव कुवते । 

निन्दितान्याचरन्ते ते वर्ज्याः श्राद्ध प्रयत्नतः । ।३६ 
इत्यौशनसस्मृतौ चतुर्थोऽध्यायः । 


॥ अथ पश्चमोऽध्यायः ॥ 
्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । 


गोमयेनोदकेः पूव शोधयित्वा समाहितः । 

सन्निपात्य द्विजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः सन्निमन्त्रयेत्‌।१ 

श्वो भविष्यति मे श्राद्ध' पूर्वद्युरभिवक्ष्यति ॥२ 

असम्भवे परेदयुर्वा यथोक्तेलक्षणेयुतम्‌ । 

तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्धकाल उपस्थिते ॥३ 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः। 

ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः ॥४ 

वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्तवा यान्ति पराङ्गतिम्‌ । 
आमन्त्रताश्च ये विप्राः श्राद्गकाल उपस्थिते ॥४ 
बसेरन्नियताः सर्वे त्रह्मचर्यपरायणा: । | 
अक्रोधनो&्वरो यत्र सत्यवादी समाहित: ॥६ | 
० कह ' ्राद्वमुवजयेञ्जपम्‌. | 

आमन्तितो ब्राह्मणो वे योञ्न्यस्मै ङुरुते क्षणम्‌ ॥७ 
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आमन्त्रयिखा यो मोहादन्यं वा मन्त्रयेत्‌ द्विज: । 
स तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटो हि जायते ॥८ 
श्राद्धे निमस्त्रितो विप्रो मैथुन योऽधिगच्छति । 
्रह्महत्यामवापनोति तियग्योनिषु जायते ॥६ 
निमन्त्रितश्च यो विप्रो ह्यध्वानं याति दुमतिः । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांश्ुभोजनम्‌॥१० 
निमन्त्रितश्व यः श्राद्ध प्रकुर्यात्कलहं द्विजः । 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मळभोजनाः ॥११ 
तस्मान्निमन्त्रतः श्राद्ध नियतात्मा भवेद्‌ द्विजः । 
अक्रोधनः शोचपरः कर्त्ता चेव जितेन्द्रियः॥१२ 
शोभते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्भात्‌ समाहितः। 
समूलान्नाहरेद्वारि दक्षिणाप्रान्‌ सुनिमेलान्‌ ॥१३ 
दक्षिणाप्रवणं स्निग्धं विभक्तशुभलक्षणम | 

शुचि देशं विविक्तश्च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥१४ 
नदीतीरेषु तीथषु स्वभूमौ गिरिसानुषु । ७ 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरस्तथा ॥१५ | 
परस्य भूमिभागे तु पितृणां व न निवपेत्‌। 
स्वामित्वात्‌ स विहन्येत मोहाद्यक्कियते नरः ॥१६ 
अटव्यः पेताः पुण्या स्तीर्थान्यायतनानि च | 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहु नहि तेषु परिग्रहः ॥१७ 
ळा  | सर्वतो बन्धयेद्‌ हिजः । 
असुरोपहतं सर्ब तिले: श॒ुष्य॒त्यजेन वा ॥१८ 
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ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकव्यञ्जनमव्ययम्‌ । 

चोष्यं पेयं समृद्ध च यथा शत्तयुपकल्पयेत्‌ ॥१६ 

ततो निवृत्ते मध्याह्न छुप्रठोमनखान्‌ द्विजान्‌ | 

अभिगम्य यथामागं प्रयच्छेहन्तधावनम्‌ ॥२० 

तेलमभ्यञ्जनं रानं स्नानीयं च प्रथग्विधम्‌ । 

पात्रेरौदुम्वरेददयाद्वेश्वदेव तु पूर्वकम्‌ ॥२१ 

तत्र सनात्वा निवृत्तभ्य: प्रत्युत्थानक्ृताब्जलि: | 

| पाद्यमाचमनीयं च संप्रच्छेद्यथाक्रमम्‌ ॥२२ 

| ये चात्र विवदेरन्‌ व विप्राः पूव निमन्त्रिताः । 

| _ प्राङ्‌ मुखान्यासनान्येषां सदर्भापहितानि च ॥२३ 
दक्षिणाम्रेकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिलोदकेः । 

। तेषूपवेशयेदेतान्‌ ब्राह्मणान्‌ देवकल्पकान्‌ २४ 
अस्यन्ध्यमिति संकह्प्य त्वासिरंस्थे प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
हो देवे प्राङ मुखौ पितरे त्रयश्चो दङ मुखास्तथा ॥२६ 

एकक वा भवेत्तत्र एवं मातामहेष्वपि । 

सक्क्रियां देशकालो च शौच व्राह्मणसम्पदम्‌ । 
पञ्चेतान्विस्तरोहन्ति तस्मैनेहेत विस्तरम्‌ ॥२६ 
अथवा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । | 
श्रुतिशीलादिसम्पन्नमलक्षणवि वर्जितम्‌ ॥२७ | 
न पह । चान्नन्तु सवस्मात्‌ प्रयतात्मनः । 
देबतायतने चास्मे त्रिलोकात्‌ सम्प्रवर्तते ॥२८ - 
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प्राश्येदमौ तदन्नन्तु दद्याच ब्रह्मचारिणे । 

भिक्षुको ब्रह्मचारीव भोजनार्थमुप स्थितः ॥२६ 
उपविष्टेषु यच्छाद्ध कामन्तमपि भोजयेत्‌ । 

अतिथि यंत्र नाश्नाति न तच्छाद्ध' प्रकाश्यते ॥३० 
तस्मात्‌ प्रयन्नात्तीर्थेषु पूज्या अतिथयो द्विजः । 
अतीये रमते श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः ॥३१ 
काकयोनि ब्रजन्त्येते द्त्वा चेव न संशयः। 

हीनाङ्गः पतितः कुष्टी वणिक्पुक्कसनासिकः ॥ ६२ 
कुक्कुटः शूकरश्वानो वर्ज्याः श्राद्ध पु दूरतः । 
वीभत्समशुचि म्लेच्छं न रृशेच्च रजस्वलाम्‌ ॥३३ 
नीलकाषायवसनं पाषण्डांश्च विवजयेत्‌ | 

यत्‌ तत्र क्रियते कम पेतृकं ब्राह्मणान्‌ प्रति ॥३४ 
तत्सवेमेव कत्तव्यं बेश्वदेवस्य पूजनम्‌ । 

यथोप बिष्टान्‌ सबोस्तानटदुर्याद्विभूषण: ॥॥३५ 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेत्वध्य विनिक्षिपेत्‌ । 
्रदद्यादू गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः ॥३६ 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणामुखः | 

आवाहुनं ततः कुर्यादुशन्तस्सैत्य॒चा बुधः ॥३७ 
| आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु न स्ततः । 

| शन्नो देव्युदक पात्रे तिलोऽसीति तिलांस्तथा ॥ ३८ 
य जि चार्ध्य तथा पूर्व दत्त्वा हस्तेपु वे पुनः । 
संस्रावांश्च ततः सर्वान्‌ पात्रीकुर्यात्‌ समाहितः ॥३६ 
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पितृभिः सममेतेन ह्यव्यपात्रं निधाय च । 
अग्नौ करिष्येत्वादाय एच्छेदन्नं घृतप्छुतम्‌ ॥४० 
कुहुष्वेति ह्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवत्‌ । 
यज्ञोपवीतिना होमः कर्तव्यं कुशपाणिना ॥|४१ 
प्राचीनाबीतकः पित्र्यं वेश्वदेव तु होमयेत्‌ । 
दक्षिणं पातयेज्ञ।नुं देवान्‌ परिचर॑रतदा ॥४२ 
सोमाय वे पिठ्मते स्वथा नम इति ब्रुवन्‌ । 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्ततः ।।४३ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्‌ । 
महादेवान्तिके वाथ गोष्ठे वा सुसमाहितः ॥४४ 
ततस्तरभ्यनुज्ञातो कृत्वा देवप्रदक्षिणम्‌ । 
गोमयेनोप लिप्योव्यां कुर्यात्‌ स्वस्यच देवतम्‌ ॥४५ 
मण्डल चतुरस्रं वा दक्षिणं चोन्नतं शुभम्‌ । 
त्रिरहिखत्तस्य मध्यं दर्भेणेकेन चेव हि ॥४६ 
ततः संस्तीय तत्‌ स्थाने दर्भान्‌ वे दक्षिणाम्रकान्‌ । 
त्रीन्‌ पिण्डा न्निवपेततत्र हविःशेषान्‌ समाहितः ॥४७ 
दाप्यपिण्डां स्तस्तत्र निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ । 
तेष्वदरभेष्वथाचम्य तिराचम्य शनैरसून्‌ ॥४८ 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः । 
अवक्षिष्याबहन्यात्तान्‌ पि ण्डान्‌ यथा समाहितः ॥४६ | 
पी 3 अथ पिण्डावशिष्टान्ञं विधिना भोजयेद्‌ द्विजम्‌ | 
अड्चन नमस्कुर्यात्‌ पितृन्‌ देवांश्च धर्मवित्‌ ॥ ४० 
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+ | ठयायः ] श्राद्ध्रकरणवणनस्‌। १५८३ 
श्राद्धभोजनकाले तु दीपो यदि विनश्यति । 

पुनरन्न॑ न भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५१ 
माषानपूपान्विविधान्दद्यात्‌ सरसपायसम्‌। 
सूपशाकफलानिष्टान्‌ पयो दघि घृतं मधु ॥५२ 
अन्नड्चेव यथाकामं विधिसम्भक्ष्यपेयकम्‌ | 
यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्तत्‌ सव निवेदयेत्‌ ॥ ५३ 
धान्यांस्तिळाश्च विविधाः शकरा विविधा स्तथा । 
उषणमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता ॥५४ 
अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्य स्तथेव च । 

नाश्रूणि पातयेज्ञातु न ङुप्यान्नानृतं बदेत्‌॥५५ 

, न पादेन स्एशेदन्न॑ न चेनमवधूनयेत्‌। 

क्रोधेनेव च यहत्तं यदू दत्तं स्वरया पुनः ५६ 
यातुधाना विलुम्पन्ति यञ्च पापोपपा दितम्‌ | 
स्विन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधो तु द्विजन्मनाम्‌ ॥५७ 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌। 
तद्रूपाः पितर स्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥५८ 

न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षळवणं तथा | 

नचायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्वया पुनः ॥५६ 

| काथ्वनेन तु पात्रेण तथा त्वोदुम्बरेण च | 

| उत्तमाधिपतां याति खड्गेन तु विशेषतः ॥६० 
है तु मृण्मये यो बे श्राद्ध भोजयते पिपृत्‌ । 

स याति नरकं घोरं भोक्ता चेव पुरोधसः ॥६१ 
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पश्च. | 
न पड्तया विषमं दद्यान्‌ न याचेत न वादयेत्‌ । 
याचितादपि चात्मानं नरकं याति भीषणन्‌ ।|६२ 

भुञ्जीत वाग्यतो स्पष्टं न ब्रूयात्‌ प्रकृतान्‌ शुणान्‌। 

ताबद्वि पितरोऽइनन्ति यावन्नोक्ता हविगुणा: ॥६३ 
नाग्रासनोपविष्टस्तु भुञ्जीत प्रथमं द्विजः । 

बहूनां पश्यतां सोऽज्ञः पङ्क्त्या हरति किल्विषम्‌ ॥६9 

न किड्विद्जयेत्‌ श्राद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः । 

न माषं प्रतिषेधेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌ ॥६५ 

यो नाइनाति द्विजो मापं नियुक्तः पितृकम्मेणि । 

स प्रेत्य पशुतां याति सन्ततामेकविशातिम्‌ ॥६६ 

स्वाध्यायं श्रावयेदेषां धम्मंशा्राणि चेव हि । 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पान्‌ सुशोभनान्‌ ॥६७ 
ततोऽन्यमुससृजेद्‌ भुक्तेष्वमतो विकिरेद्‌ भुवि। 

ष्टा स्वदितमित्येव तृप्तानाचामयेत्तत: ।।६८ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतामिति | 

स्वस्थाः स्मेति च तं त्रयुत्राह्मणा स्तदनन्तरम्‌ ॥६६ 

ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषन्तु वेदयेत्‌ । 

यथा ब्रूयात्तथा कुर्य्यादनुज्ञातस्तु तह्विजे ।॥७० 

पित्रोः स्वदितमित्येवं वाच्य गोष्ठेषु सूनृतम्‌ । | 
सम्पन्नमित्याभ्युदये देवेनोच्यत इत्यवि ।।७१ | 
का जक त्राह्मणांस्तान्‌ बे देवपूवन्तु वाग्यतः । | 
दक्षिणां दिशमाकाहून्‌ याचतेऽदो वरान्‌ पितृन्‌ ॥७२ 
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दातारो नोऽभिवधेन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहु देयश्च नोऽस्त्विति ।॥ ७३ 

पिण्डांस्तु भोज्यं विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । 

प्रक्षिपेत्सव्सु विप्रेषु द्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ॥७४ 

मध्यमं त॑ ततः पिण्डं दद्यात्पत्न्य सुतार्थकः । 

प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिशेषेण भोजयेत्‌ ।!७५ 2 

ज्ञतिष्वपि च तुष्टेषु स्वान्‌ भ्रत्यान्‌ भोजयेत्ततः। 

पश्चात्‌ स्यं च पत्नीभिः शेषमन्नं समाचरेत्‌ |७६ 

नोद्वीक्षेत तदुच्छिष्टं यावन्नास्तं गतोरविः । 

ब्रह्मचय चरेतान्तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ॥७७ 

दत्ता श्राद्ध ततो भुक्ता सेवते यस्तु मेंथुनम्‌। 
हारौरवमासाद्य कीटयोनि ब्रजेत्‌ पुनः ॥७८ 

शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः। 

स्वाध्याय*्व तथा ध्यानं कर्ता भोक्ता विसजयेत्‌ ॥७६ 

श्राद्ध' दत्वा परं श्राद्धः भुञ्जते ये द्विजातयः । 

महापातकिना तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ वहून्‌ ॥८० 

एष वोऽभिहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः। 

आमं निवत्तेयन्नित्यमुदासीनो न तत्त्वतः ॥८१ 

| अनग्निरध्वगो वापि तथेव व्यसनान्वितः |: 

| आमश्राद्ध द्विजः कुर्याद्‌ वृषळस्तु सदेव हि॥८२ 

| है कि द्विज: कुर्य्याद्विघिज्ञः श्रद्वयान्वितः । 

तेनाग्नौ करणं कुर्य्यात्‌ पिण्डास्तेरेव निवपेत्‌. ॥८३ 
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यो हि तदू विधिना कुर्य्याच्छाद्ध संयतमानसः। 
व्यपेतकल्मषो नित्यं यात्यसौ वष्णवं पदम्‌ ।।८४ 
तस्मात्‌ सबंप्रयस्नेन श्राद्ध' कुर्य्याद्‌ द्विजोत्तमः। 
| आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक्‌ सनातन: ॥८% 
अपिमूलफलेर्वापि प्रकुर्यान्िधनो द्विजः । 
तिळोदके स्तपयित्वा पितृन्‌ खात्वा द्विजोत्तमः ॥८६ 
न जीवत्पितृको दद्याद्वोमान्तं वा विधीयते । 
तेषां चापि समादद्यात्तेषां चेके प्रचक्षते ।।८७ 
पिता पितामहश्चेब तथेव प्रपितामहः । 
| यो यस्य भ्रियते तस्मे देयं मान्यस्य ते न तु ॥८८ 
भोजयेद्वापि जीवन्तं यथाकामं तु भक्तितः। 
न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रयते श्रुतिः ।।८६ 
द्वामुष्यायणको दद्याद्वीजहेतुस्तथाहि स: । 
रिक्तया भाय्यया दद्यान्नियोगोत्पादितो यदि ॥६० 
अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतो जायते त्विह । 
प्रदद्याट्रीजिने पिण्डं क्षेत्रिणे तु तदन्यथा ॥६१ 
हौ पिण्डो निर्बपेत्ताभ्यां क्षेत्रिणे बीजिने यथा । 
कीत्तेयेदथ वेकस्मिन्‌ बीजिन क्षेत्रिणे तत: ॥६२ 
मृतेऽहनि तु कतेव्यमेको दिष्टबिधानतः : 
आशोचखनिरीक्षाण: काम्यं कामयते _ मम | ॥६३ 
| पू््वांह हा क्त्य श्राद्यमभ्युदयार्थिना । 
देवं ततूस ममेव स्यान्न ने कार्य्या बहिः क्रिया ॥६४ |. 
| 
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दर्भाश्व परितः स्थाप्या स्तदा स भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
नान्दीमुखाश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ । 
मातृश्राद्ध ठु पूव स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ 

ततो मातामहानाच्च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ । 
देवपूव प्रदद्याद्‌ वे न कुयांदप्रदक्षिणम्‌ ॥६६ 
प्राङ्मुखो निर्वपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहित: । 
खण्डिलेषु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु ॥६७ 
पुष्पेधेपेश्च नेवेद्येभेषणेरपि पूज्य च । 

पुष्पध 2७६4 मन्ना 

पूजयित्वा माठृगणं कुर्याच्छाद्धत्रयं बुधः ॥६८ 
अकृत्वा मातृयागञ्च यःश्राद्ध प रिवेषयेत्‌ । 

तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातरः ॥६६ 


इत्योशनसस्मृतो पश्चमोऽध्यायः । 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः || 
अथाशोचप्रकरणवर्णनम्‌ । 


दशाहं प्राहुराशौचं सपिण्डेषु विपश्चितः । 
Gee | जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः | ॥१ 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विशेषतः | 
न कुर्यादृहितं किञ्चित्‌ स्वाध्यायं मनसापि च॥२ 


१०० 
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शुचिरक्रोधनस्त्वन्यान्‌ कालेऽग्नौ भोजयेद्‌ दविजान्‌। 
शुष्कान्नेन फलेर्वापि पितरं जुहुयात्तथा ॥३ 

न स्पशेयुरिमानन्ये न भूतेभ्यः समाचरेत्‌ । 

सूतके तु सपिण्डानां संस्पशो नेव दुष्यति । 

सूतके सूतकाञ्चेव वर्जयित्वा तृणं पुनः ॥४ 
अधीयानस्तथा यज्वा वेदविज्ञाऽपि यो भवेत्‌। 
चतुर्थ पश्चमे वाहि संस्पर्शं कथितो बुधेः ॥४ 
खरश्यास्तु सवमेवेते ्ानात्तु दरामाहनि ॥।६ 

दशाहं निगुणं प्रोक्तमाशोचं दासनिगुणे । 

खं हित्रिगुणेयुक्त चतुश्चेकदिने शुचि ॥७ 

दशाहात्तु परं सम्यगधीयीत जुहोति च। 

चतुथ खस्य संस्पर्शो मनुराह्‌ प्रजापतिः ।।८ 

. क्रियाहदीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च । 

ये एषां मरणस्याहु्मरणान्तमशोचकम्‌ ।।& 

त्रिरात्र दशरात्रं वा ब्राह्मणानामशौचकम्‌ । 
प्राक्संस्कारात्त्रिरात्रै स्याहशरात्रमत:परम्‌ |) 
जन्मद्विवषगे प्रेते मातापित्रोस्तदिष्यते । 

त्रिरात्रेण शुचिस्त्वन्यो यदिहात्यन्तनिर्गुणः॥११ 
अदन्तजातमरणे मातापित्रोस्तदिष्यते । 

जातद्न्ते त्रिराञं स्यादन्तः स्यात्‌ यत्र निर्णय: ॥१२ | 
आद्न्तजन्मनः सद्य 0 औ | / 
त्रिरात्रमुपनयनादशरात्रमुदाह्ृतम्‌ ॥१३ 
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द्याः ] 
ज्ञातमात्रस्य वा तस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । | 
मातुश्च सूतकाति स्यात्‌ पिताऽस्य स्पृश्य एव हि ॥१४ 
सद्यः शौचं सपिण्डानां कत्तंव्यं सो द्रस्य तु । 
ऊध्व दशाहादेकाहं सोदरो यदि निगणः ॥१४ 
अथोद्ध्व दन्तजन्म स्यात्‌ सपिण्डानामशौचकम्‌ । 
एकरात्रं निगु णानाश्चौळादूदूध्व त्रिरात्रिकम १६ 
आदन्तजातमरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः || | 
एकरात्रं सपिण्डानां यदि चात्यन्तनिगु णः ॥१७ 
ब्रतादेशात्‌ सपिण्डानां गर्भस्रावाञ्च पाततः | 
गर्भव्युतावहोरात्रं सपिण्डेइत्यन्तनिगु णे ॥१८ 
यथेष्टाचरणाद्ज्ञातौ त्रिरात्रादिति निर्णयः । 
सूतके यदि सूतिश्च मरणे वा गतिर्भवेत्‌ ॥१६ 
शेषणेव भवेच्छुद्धिरह: शेषे द्विरात्रकम्‌ । 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ।।२० 
अद्ध वृतिमनाशौच मूध्वेमन्येन शुद्धयति । 
देशान्तरगतः शरुत्वा सूतकं शाव एव वा ॥२१ 
ताबदप्रयतोऽन्ये वा यावच्छषः समाप्यते । 
भतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्‌ ॥२२ न 
तथेब मरणे स्नानमू््व संवत्सराद्‌ ब्रती । | 
| दाश्च यस्त्वधीयानो न भवेत्‌ बृत्तिकर्शितः ॥२३ | 
| क शौचं भवत्तस्य सर्वावस्थासु सवदा । | 
सीणामसंस्कृतानान्तु प्रदानात्‌ परतः पितुः ॥२४ 


॥ 
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सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्‌ संस्कारो भर्तुरेव च । 
अहस्त्वदत्तकन्यानामशौचं मरणे स्मृतम्‌॥२% 
द्विवषं जन्ममरणे सद्यः शोचमुदाहृतम्‌। 
आदन्तात्‌ सोदरः सय आचोलादेकरात्रकम्‌ ॥२६ 
आत्रतानां त्रिरात्रं. स्याहशामन्तु ततः परम्‌ । 
। मातामहानां मरणे त्रिरात्रं स्याद्शौचकम्‌ ||२७ 
एकोदराणां विज्ञेयं सूतके चेतदेव हि । 
पक्षिणी योनिसम्वन्धवे वान्धवेषु तथेव च ॥२८ 
एकरात्रं समुद्दिष्टं गुरो सब्रह्मचारिणि । 
प्रेत राजनि सद्यस्तु यस्य स्या द्विषये स्थितः ।।२६ 
` गृहे मृतासु दत्तासु कन्यकासु त्र्यहं पितुः । 
| परपूर्वासु भार्यासु पुत्रेषु कुळजेषु च ।।३० 
त्रिरात्रं स्यात्तथाचायं भार्यासु प्रत्यगासु च । 
आत्रार्यपुत्रपतन्योश्च अहहोरात्रमुदाह्ृतम्‌ ॥३१ 
एकरात्रमुपाध्याये तथेव श्रोत्रियेषु च । 
एकरा सपिण्डेषु स्वंगृहे संस्थितेषु च ।३२ 
त्रिरात्रं श्वश्रुमरणे श्वशुरे तथेव च । 
|. ° सद्यः शौचं समुद्दिष्टं सगोत्रे संस्थिते सति ॥३३ 
| शुध्येत्‌ द्विजो दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः । 
| वश्यः पश्चद्‌शाहेन शूद्रो मासेन झुध्यति ॥३४ | 
| > जह दा ये स्युविप्रस्य सेवकाः । 
क्‍ 


तेषासशेषं विप्रस्य दशाह्वात्‌ शुद्धिरिष्यते 1३१ 
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राजन्यवेश्यावप्येवं हीनवर्णासु योनिषु। 

पडात्र वा त्रिरात्रं वाऽप्येकरात्रक्रमेण हि । ३६ 
यक्ष त्रिय विप्राणां शाद्रश्राशौचमेव ठु । 

अद्ध मासोऽथ पड्कात्रै त्रिरात्रं द्विजपुङ्गवाः | 1३७ 
शूद्रक्षत्रियविप्राणां शूद्रेष्वशौचमिष्यते । 

पढ़ात्र द्वादशाहच्च विप्राणां बश्यशूद्रयोः ॥३८ 
अशौचं क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण द्विजपुङ्गवः | । 
शूद्रविदक्षत्रियाणान्तु ब्राह्मणे संस्थिते यदि ॥३६ 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः । 
असपिण्डं द्विजप्रेतं विप्रो निस्स्रृत्य बन्धुवत्‌॥४० 
अशिखा च सहोषित्वा दशरात्रेण शुब्यति । 
यदि निदेहति क्षिप्रं प्रलोभात्‌ क्रान्तमानसः ॥४१ 
दशाहेन द्विजः शुध्येत्‌ द्वादशाहेन भूमिपः। 

अद्ध मासेन वेश्यस्तु शूद्रो मासेन शुध्यति ॥४२ 
पड्त्रेणाथवा सप्तत्रिरात्रेणाथवा पुनः । 
अनाथञ्चेव निवन्धु ब्राह्मणं धनवर्जितम्‌ ॥४३. 
स्नात्वा सम्प्राश्य तु घृतं शुध्यन्ति ब्राह्मणादयः । 
अपरश्चेत्परं वणमपरश्चापरो यदि ॥४४ 

एकाहात्‌ क्षत्त्रिये शुद्धिवेश्ये तु स्यात्‌ दवयहे सति । 
शूद्रंषु च ज्यहं प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः ॥४५ 
है शट्रे रौति चेदू ब्राह्मणः स्वकः ! 
त्रिरात्रं स्यात्तथाऽशौचमेकाहं क्षत्रवैश्ययोः ॥४५ 
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त `. [छ| ऽथ 
अन्यथा चव स ज्योतिर्त्राह्मणे खानमेव च। 
अनस्थिसञ्चिते विप्रे ब्राह्मणो रोति चेत्तदा ॥४७ 
ख्नानेनेव भवेच्छुद्धिः सचेलेन न संशयः । 
यस्ते: सहान्नं कुर्याच यानादीनि तु चेव हि ॥४८ 
ब्राह्मण वाऽपरे वाऽपि दशाहेन वि शुध्यति । 

य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोऽपि कामतः ।।४६ 
तदाशोचनिवृत्तेषु त्रानं कृत्वा विशुध्यति । 
यावत्तदश्नमश्नाति दुभिक्षाभिहतो नरः। 
तावन्यहान्यशुद्धि: स्यात्‌ प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ॥० 
दाहाद्यशौचं कतेव्यं द्विजानामभ्नहो त्रिणाम्‌ । 

सपिण्डानां तु मरणे मरणादितरेषु च ॥४१ 
सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवत्तते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने ॥%२ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 
टेपभाजस्तु यश्चात्मा सापिण्ड्य' सप्तपौ रुषम्‌ ॥/३ 
र्ध्वानाञ्चेव सापिण्ड्य माह देवः प्रजापतिः। 
ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च ॥४४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य' भवेत्तेषां त्रिपूरुषम्‌ । 
कारवः शिह्पिनो वेद्यदासीदासास्तथेव च ॥४४ 

राजानो है... es सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः | 

दातारो नियमी चेव ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मचारिणी ॥%६ ` 
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सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्‌ सद्यः शोचमुदाहतम्‌। 

राजा चेवाभिषिक्तश्च प्राणसत्रिण एव च ॥%७ | 

गन्ने विवाहकाले च देवयागे तथेव च । 

सद्यः शोचं समाख्यातं दुसिक्षे वाप्युपद्रवे ॥५८ 

बिषाद्युपह्ृतानाश्व विद्युता पार्थिवे विजेः । 

सद्यः शौचं समाख्यातं सर्पादिमरणेऽपि च ॥५६ 

अग्निमेरुप्रपतने विषौघान्यपराशने । 

गोब्राह्मणान्ते सन्न्यस्ते सद्यः शौच विधीयते ॥६० 

नेष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

नाशोचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते ॥६१ 
इत्यौशनसस्मृतो षष्ठोऽध्यायः । 


॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थानां प्रेतकमेविधि वर्णनम्‌। 


पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्येष्टिर्नास्थिस*चय: । 

न चाश्रुपातः पिण्डे च काय श्राद्धादिकं कचित्‌ | 
व्यापादयेत्तथात्मानं स्वयं योऽग्निबिषादिभिः । 
सहितं तस्य नाशौचं नचस्यादुदकादिकम्‌ ॥२. 
विक | कश्चित्रमादेन म्रियतेऽग्निविषादिभिः । 
तस्याशौचं विधातव्यं कार्यञ्चेवोदकादिकम्‌ ३ 
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जाते कुमारे तदह आमं कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌ 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिलान्नगुड्सरपिष: ॥४ 
फळानीक्षुश्च शाकश्च लवणं काष्ठमेव च। 

तोयं दधि घृतं तलमौषधं क्षीरमेव च ॥।५ 
आशौचिनो गृहात्‌ ग्राह्म॑ शुष्कान्नञ्चेव नित्यशः | 
अहिताग्नियथान्यायं दातव्यं त्रिभिरग्निभिः ।। § 
अनाहिताग्निगृह्मण लौकिकेनेतरे वजे: । 
देहाभाबात्‌ पछाशेन कृत्वा प्रतिकृति पुनः ॥७ 
दाहः कार्या यथान्यायं सपिण्डेः श्रद्धया न्वितेः । 
सकृत्रसिञ्चे दुदकं नाम गोत्रेण वाग्यतः ॥८ 
दशाहं बान्धवेः साद्ध सर्वे चेवाद्रंवासस: । 

पिण्डं प्रतिदिनं दद्युः सायं प्रातयंथाविधि ॥६ 
प्रेताय च गृहद्वारि चतुरो भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
द्वितीयेऽहनि कतव्यं क्षुरकर्म सबान्धवेः ॥१० 
सवरस्थ्नाँ सञ्चयनं ज्ञातिरेव भवेत्तथा । 

त्रिपूव भोजयेद्विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुचीन्‌ ॥११ 
पञ्चमे नवमे चेव तथेवेकादशेड्हनि । 

अयुग्मान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्ध तु तद्विदुः ॥१२ 
एकादशेहि कुवींत प्रेतमुदिश्य भावतः । 

द्वादशे वाथ कतंव्य मग्निदेस्वथवा5हनि ॥१३ 
एक पवित्र मेक वा पिण्डमात्रं तथेव च | 
ee । मृतेऽहनि कतंव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ ॥१४ 
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सपिण्डीकरणं प्रोक्त पूर्ण सम्वत्सरे पुनः । 

कुर्यात्‌ चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः | ॥१५ 
तार्थं पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः । 

ये समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवमेव हि॥१६ 
सपिण्डीकरणश्राद्ध' देवपूव विधीयते । 
पितृनावाहयेत्तत्र पुनः प्रेतश्च निदिशेत्‌ ॥१७ 

ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ प्रथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पिण्डं पितृहा त्वमिजायते ॥१८ 
मृते पितरि वे पुत्रः पिण्डशब्दं समा विशेत्‌ । 

दद्याच्चान्नं सोदकुम्भं प्रत्यहं प्रेतधर्मतः ॥१६ 

पार्वणेन विधानेन साम्बत्सरिकमिष्यते । 
प्रतिसम्बत्सर्‌ काय विद्विरेष सनातनः ॥२०' 
मातापित्रोः सुतेः कायं पिण्डदानादि किःचन । 

पत्नी कुर्यात्‌ सुताभावे पत्न्यभावे तु सोदरः ॥२१ 

एष वः कथितः सम्यक्‌ गृहस्थानां यथाविधि । 
स्रीणाश्च भतृशुश्र्षा धर्मो नात्य इहेष्यते ॥२२ 

यः स्वधर्मपरो नित्यमीश्वरापितमानसः। 

प्राप्नोति परमं स्थानं यदुक्तं वेदसम्मितम्‌ ॥२३ 


इत्यौशनस्मृतो सप्तमोऽध्यायः | 


Ne Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fe by Arya ३० निशम्‌ oundation hennai and eGangotri 
१५६६ सैस्मृतिः 


[ अष्टन | 
॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


ब्रह्महा मद्यपः स्तेनो गुरुपल्पग एव च । 

महापातकिनस्त्वेते यः स तेः सह्‌ सम्वसेत्‌ ॥१ 

सम्वत्सरेण पतति संसग कुरुते तु य: । 

यो हि शय्यासने नित्यं वसन्वे पतितो भवेत्‌ ॥२ 

याजनं योनिसम्वर ' तथेवाध्ययनं द्विजः । 

कृत्वा सद्य: पतेत्‌ ज्ञानात्‌ सहभोजनमेव च ॥३ 
अविज्ञायापि यो मोहात्‌ कुर्यादध्ययनं द्विजः । 

सम्वत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ।।४ 

ब्रह्महा वा द्शाव्दानि कुण्ठीकृत्वा वने वसेत्‌ । 

क्ष्यं चात्मविशुध्यथ कृत्वा शव शिरोध्वजम्‌ ॥% 
ब्रहमणावसथान्‌ सर्वान्‌ देबागाराणि वर्जयेत्‌ । 

विनिन्द्य च स्वमात्मानं ब्राह्मणश्च स्वयं स्मरेत्‌ ॥६ 
असङ्कराणि योग्यानि सप्तागाराणि संविशेत्‌ । 

विधूमे शानकेनित्यं व्याहारे भुक्तव जिते ॥७ 

कुर्यादनशनं वाद्यं भगो: पतनमेब च । 

ज्वलन्तं वा विशेदग्नि जळ बा प्रबिशेत्‌ स्वयम्‌ ॥८ | 
ब्राह्मणार्थे १ 0 वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌। | 
दीघमामयिनं विप्रं कृतवा नामयिन॑ तथा ॥६ 
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दत्वा चान्नं स विदुषे त्रह्महत्यां व्यपोहति । 
अश्वमेधावश्रतके ख्नात्वा यः शुष्यति द्विजः ॥१० | 
सव्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

ब्रह्महा सुच्यते पापेह टा वा सेतुदशनम्‌ ॥११ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामग्निवणां पिवेत्तदा । 
निदेग्धकायः स तदा मुच्यते च द्विजोत्तमः ॥१२ 
गोमूत्रमग्निवणं बाईगोशाकृद्द्रवमेव वा । 

पयो घृतं जळं वाऽथ मुच्यते पापकात्ततः।।१३ 
जळाद्रवासःः प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌ । 
ब्रह्महत्याव्रतं चाथ चरेत्तस्पापशान्तये ॥१४ 
स्वर्णस्तेयी सकृद्रिप्रो राजा नमधिगम्य तु । 

स्वकम ख्यापयन्‌ ्रुयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१५ 
गृहीत्वा सुसळं राजा सकृद्धन्यात्तु त॑ स्वयम्‌ । 

स वे पापात्तत: स्तेनो ब्राह्मणस्तपसाथ वा ॥१६ 
करेणादाय मुसल॑ लगुडं वाऽथ घातिनम्‌ | 
सख्बित्योभयतस्तीद्षणमायसं दण्डमेव च ॥१७ 
राजा न स्तेन महंत मुक्तकेशेन धावता ।. 
अचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌ ॥१८ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा ततः स्तेयाद्विसुच्यते । 
अशासित्वा च तं राजा स्तेयस्याप्नोति किल्विषम्‌ ॥१६ 
१ द्रतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं फलम्‌ | 


ठु ह टु 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये सञ्चरेदू ब्रह्मणो त्रतम्‌ ॥२० 
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स्मृति: । [अष्टमो, 
स्रात्वाश्वमेधावभ्थे पूतः स्यादथ वा द्विजः | 
प्रदद्याज्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ॥२१ 
चरेद्वा वत्सरं कृतं ब्रह्मचयेपरायणः । 
ब्राह्मणः स्वर्णहारी च तत्पापस्यापनुत्तये ।२२ 
गुरुभार्यां समारुह्य ब्राह्मण: काममोहितः । 
उपमूहेत्‌ खियं तपता कान्तां काळायसीक्कताम्‌ ॥२३ 
स्वयं वा शिश्नत्रृषणे उत्क्त्यादथवाञ्जलो । 
आतिष्ठेहक्षिणामाशा मा निपातमजिह्यतः ॥२४ 
गुबंथ बहवः शुध्ये चरेद्‌ वा ब्रह्मणो ब्रतम्‌ । 
शाखां कर्कटकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरे ॥२५ 
अधःशयीत निरतो मुच्यते गुरुतल्पगः । 
कृच्छूभ्वाव्दश्वरेद्विप्रश्वीरवासा: समाहितः ॥२६ 
अश्वमेधावश्वतके स्नात्वा सुच्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
कालेऽष्टके वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदाव्रतः ॥१७ 
स्थानासनाद्यं विचरेइधनोऽप्यु पयन्नतः । 
अधःशायी त्रिभिवषर्ततः शुध्येत पातकात्‌ ॥१८ 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पच्च चत्वारि वा पुनः । 
पतितेः सम्प्रयुक्ताना मय॑ गच्छति निष्कृतिम्‌ । 
पतितेन तु संस्पशं लोभेन कुरूते द्विजः ।।१६ 
सकृत्‌ ५०5 ' तस्येव ब्रतमाचरेत्‌ । | 
तप्तकृच्छू चरेद्वाथ सम्बत्सरमतन्द्रितः॥२० `` 
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पाण्मासिके5थ संसर्ग प्रायश्चत्ार्थमाचरेत्‌। 
एभिः पूते रथो हन्ति महापातकिनो मलम्‌ ॥२१ 
पुण्यतीर्थाभिगमनात्‌ प्रथिव्यामथ निष्कृतिः । 
ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमम्‌ ॥२२ 
कृत्वा चेवं महापापं ब्राह्मणः काममोहितः । 
कुर्यादनशनं विप्रः पुण्यतीर्थे समाहितः ॥२३ 
जले वा प्रविशेदग्नौ ध्यात्वा देवं कपदिनम्‌। 
न ह्यन्या दुष्कृतिट ष्टा मुनिभिः कर्मवेदिभिः ॥२४ 
इत्यौशनसस्मृतौ अष्टमोऽध्यायः । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


गत्वा दुहितरं विप्रं स्वसारं सा स्नुषामपि । 
प्रबिशेज्ज्वलनं दीप्तं मतिपूर्वमिति स्थितिः ॥१ 
मातृष्वसां मातुळानीं तथव च पिठृष्वसाम्‌ | 
भागिनेयीं समारुह्य कर्यात्‌ कृच्छ्रादिपूवकम्‌ ॥२ 
चान्द्रायणानि चत्वारि पश्च वा सुसमाहितः । 
पतृष्वस्रेयीं गत्वा तु स्वस्रियां मातुरेव च ॥३ 
मातुलस्य सुतां'बाऽपि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। 
Meee" सखीं समारुह्य गत्वा श्याली तथव च,॥४ _ 
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अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तक्रच्छ' समाचरेत्‌। 
उदक्यागमने विप्रश्निरात्रेण विशुध्यति ॥५ 
क्षत्त्रीमेथुनमासाद चरेच्ान्द्रायणत्रतम्‌ । 
पराकेणाथवा शुद्विरित्याह भगवानजः । 
मण्डूक नकुळं काक विड्वराहःच सूपिकम्‌॥।६ 


शवानं हत्वा द्विजः कुर्यात्‌ षोडशाख्यमहात्रतम्‌ । 
पयः पिबेत्त्रिरात्रन्तु श्वानं हत्वा त्वतन्द्रितः ॥७ 
मार्जारं चाथ नकुळं योजनं वाऽध्वनो ब्रजेत्‌ । 
कृच्छ द्वादशमात्रन्तु कुर्यादश्वबधे द्विजः ।।८ 
अथ कृष्णायसीं दद्यात्‌ सपं हुत्वा द्विजोत्तमः । 
बलाकं रङ्वं चेव मूषिकं क्ृतलम्भकम्‌ ॥६ 


* वराहन्तु तिलद्रोणं तिलाटञ्चेव तित्तिरिम्‌ । 


शुकं द्विहायनं वत्सं क्रोच्च हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥१० 
हत्वा हंसं बलाकश्च बकटिट्टिभमेव च | 
वानरञ्चेव भासश्च स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम्‌॥११ 
क्रञ्यादास्तु मगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌। 
अक्रव्यादं बत्सतरसुष्ट' हत्वा तु कृष्णलम्‌ ।।१२ 
जीविते चेव तृप्ताय दद्यादस्थिमतां बधे । 
अस्थ्नाञ्चेव हि हिंसायां प्राणायामेन शुध्यति ॥१३ 
फलदानन्तु विप्राणां चेदनादाहिकं पा फा । | 
गुल्मवह्लीढतानाभ्व वीरुधां फलमेव च ॥१४ 
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पुष्पागमाना*्च तथा घृतप्राशो विशोधनम्‌। 

चान्द्रायणं पराकच्च कुर्य्यात्‌ हत्वा प्रमादतः ॥१५ | 
मतिपू्व बघे चास्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते । 
मनुष्याणाशच हरणं सत्रीणां कृत्वा ग्रहस्य च ॥१६ 
वापीकूपजळानाच्च आुध्येचान्द्रायणेन तु । 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाऽन्यवेश्मनः ।।१७ 
चरेत्‌ सन्तापर्न कृच्छं च रित्वाऽऽत्मविशुद्धये । 
धान्यादिधनचौय च पश्चगव्यविशोधनम्‌ ॥१८ 
तृणकाष्ठद्रुमाणाच्च पुष्पाणाश्च वलस्य च । 
चेळचर्मामिषाणाऱ्च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१६ 
मणिप्रवाळरल्नानां सुवर्णरजतस्य च | 

अयः काँस्योपलाना्च द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥२० 
एतदेव व्रतं कुर्याद्‌ द्विशफक्रशफस्य च। 
पक्षिणामोषधीनाश्च हरेच्चापि त्र्यहं पयः ॥२१ 

न मांसानां हतानान्तु देवे चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
उपोष्य द्वादशाहं तु कुष्माण्डेजुहुयाद्‌ घृतम्‌॥२२ 
नकुलोळूकमार्जारं जग्ध्वा सान्तपनं चरेत्‌ | 

शवानं जग्ध्वाऽथ कृच्छेण शुभक्षेण च शुष्यति ।।२३ 
प्रकुर्याच्चेव संस्कारं पूर्वेणैव विधानतः। 

शलश्च बळाकःच हंसं कारण्डवं तथा ॥२४ 
ल जग्ध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌। 
कपोतं टिट्टिभं भासं शुकं सारसमेव च ॥२५ 
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जलोकं जालपातच्य जग्ध्वा ह्येतद्‌ त्रतथ्वरेत्‌ । 
शिशुमारं तथा माषं मत्स्यं मांसं तथेव च ॥२६ 
जग्ध्वा चेव वराहच्व एतदेव घ्रतश्चरेत्‌ । 

कोकिछं चेव मत्स्यादं मण्डूकं भुजगं तथा ॥२७ 
गोमूत्रयावकाहारेमासेनेकेन शुष्यति । 

जळेचरांश्व जळजान्यातुधानविपाषितान्‌ ।।२८ 
रक्तपादांस्तथा जग्ध्वा सप्ताहं चेतदाचरेत्‌ । 
मृतमांसं वृथा चेवमात्माथं वा यथाकृतम्‌ ॥।२६ 
भुक्ता मासश्चरेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये । 

कपोतं कुञ्जरं शिग्रु कुक्कुटं रजकां तथा ।|३० 
प्राजापत्यं चरेज्नग्ध्वा तथा कुम्भीरमेव च। 
पलाण्डु' लशुनञ्चेव भुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३१ 
वार्ताकु तण्डुलीयं च प्राजापत्येन झुध्यंति । 
अश्मातकं तथोपेतं तप्तकृच्छण शुध्यति ॥३२ 
प्राजापत्येन शुद्धि: स्यात्ककुभ्यां शशभक्षणे । 
अलाबुं गृञ्जनं चेव भुक्ताउप्येतद्‌ वरतं चरेत्‌ ॥३३ 
उद्म्बरभ्व कामेन तप्तकूच्छेण शुध्यति । 

वृथा झसरसंयावं पायसाऽपूपशाष्कुळीन्‌ ।।३४ 
मुक्का चब वतं तत्र त्रिरात्रेण विशुध्यति । 

पीत्वा कषीराण्यपेयानि ब्रह्मचारी विशेषतः ॥३५ . 
ee Ed मासार्धेन विशुध्यति । 
अनिर्दशाया गोः क्षीरं माहिषं वाक्षमेब च ॥३६ ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ RT, 


| by यश विचका Feundation 0 ली and eGangotri 
] कणऽभद्यवणेनम्‌ । १ 


ङ 
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ड्यायः 
गर्भिण्या वा विवत्सायाः पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌ । 
एतेषाश्च विकाराणि पीत्वा मोहेन वा पुनः ३७ 
गोमत्रयावकाहारो सप्तरात्रेण शुध्यति । 
भुक्तवा चेव नवश्राद्ध' सूतके मृतकेञ्थवा ॥३८ 
चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणस्तु समाहितः। | 
यस्य यदूभूयते नित्यं न यस्याग्रं न दीयते ॥३६ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशने द्विजः । 
अभोज्यानान्तु सवषां भुक्तवा चान्नमुपस्क्रतम्‌।।४० 
` अन्त्यस्यात्ययिनोऽन्नञ्च तप्तकृच्छमुदाह्म॒तम्‌। 
चाण्डाळान्नं द्विजो भुक्तवा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४१ 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पशमेव च । 
पुनः संस्कारमर्हन्ति त्रयो वर्णौ द्विजातयः ॥४२ 
क्रव्यादानां पक्षिणाश्च प्राश्य मूत्रपुरीषकम्‌। 
महासान्तपनं कुर्य्यात्तषां मोहाद्‌ द्विजातयः ॥४३ 
भासमण्डूककुक्कुरवायसे कृच्छ्माचरेत्‌ । 
प्राजापत्येन शुध्येत ब्राह्मणः छिष्टभोजनात्‌ ॥४४ 
क्षत्रिय स्तप्तकृच्छं. स्यादू वेश्य श्रव त्रिकृच्छूकम्‌ । ` 
सुराभाण्डोदकं वापि पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥४५ 
| शुनोच्छिष्टं द्विजो भुक्तवा त्रिरात्रेण विशुष्यति । 
| गोमूत्रयावकाहारः पीतशेष च्व वा पयः ॥४६ 
ण ` मूत्रपुरीषाद्ये रुपेताः प्राशयेद्यदि । 
तदा सान्तपनं कुर्यादू ब्रतं कायविशोधनम्‌ ॥४५ ` 
१०१ 
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` संसर्गस्य तदद्ध स्यात्‌ प्रायश्चित्तं सुतेन हि ॥५२ 


चाण्डालकूप भाण्डेषु यदज्ञानात्‌ पिवेजलम । 
चरेत्‌ सान्तपनं कच्छ ब्राह्मण: पापशोधनम्‌ ॥४८ 
चाण्डालेन च संस्पुष्ठ पीत्वा वारि द्विजोत्तमः | 
त्रिरात्रेण विशुध्येत पश्चगव्येन झुध्यति ।।४६ 
महापातकसंस्पर्शे भुक्तवा खात्वा द्विजोत्तमः । 
बुद्धिपूवन्तु मूढात्मा तप्तक्नच्छ' समाचरेत्‌ ॥५० 
अन्यजातिविवाहे च स महापातकी भवेत्‌ 
तस्य पातकिसंसर्गात्पातकित्वमवाप्नुयात्‌ ॥%१ 
चतुविशतिकृच्छ' स्याद्‌ विवाहे त्वन्यकन्यया । 


द्रा महापातकिनं चाण्डाळं वा रजस्वलाम्‌ । 
प्रमादाद्गोजनं कृत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति ।।५३ 
ख्ानाद्रों यदि भुञ्जीत अहोरात्रोण शुध्यति । 
बुद्धिपूब तु कृच्छेण भगवानाह पद्मजः ।।५४ 
शुष्कं पयुंषितादीनि गन्धा दिप्रतिदूषितम्‌ । 
भुक्तवोपवासं कुवीत चरेट्विप्रः पुनः पुनः ॥५५ 
अज्ञानादू भुक्तिरुध्यर्थ मज्ञानस्य विशेषतः । 
अत्यानां यजनं कृत्वा परेषामन्यकर्मणि ।।५६ 
अभिचारमनह्‌ च त्रिभिः कृच्छे विशुध्यति । 
ब्राह्मणाभिहतानाःच कृत्वा दाहादिकं द्विजः ॥५७ | 


गोमूत्रयावकाहारः प्राजापत्येन झुध्यति.].... - | 


ee ' प्रभाते च कुर्यान्मूत्रपुरीषके ॥४८ 
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अहोरात्रेण शुध्येत श्मश्रुकर्माण मैथुने । 

एकाहेति विवाहाभिं परिभाव्य. द्विजोत्तमः ॥४६ 

त्रिरात्रेण विशुध्येत त्रिरात्रात्‌ षडहं पुनः । 

दशाहे द्वादशाहे वा परिहास्य प्रंमादतः ॥६० 

कृच्छचान्द्रायणं कुर्यात्तत्पापस्यापनुत्तये । 


पतितद्रव्यमादाय तदुत्सर्गण शुध्यति ॥६१ 

चरेब्र विधिना कृच्छर मित्याह भगवान्‌ प्रभु: । 
अनाशाकनिवृत्ता तु प्रन्रज्योपासिता तथा ॥६२ 
आचरेत्‌ त्रीणि कच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च। 
पुनश्च जातकर्मादि संस्कारः संस्क्रता द्विजाः ॥६३ 
ुद्रो यस्तद्‌ व्रतं सम्यक्चरेयुर्धम्मंदशिनः॥६४ 
अनुपासितसिद्धस्तु तं व्यापकवशेन च । 

अजस्रं संयतमना रात्रौ चेद्रात्रिमेब हि ॥६५ 
अङ्गृत्वा समिधाधानं झुचिः स्नात्वा समाहितः। 
गाय्यष्टसहस्रस्य जपं कृत्वा विशुध्यति ६६ 
उपासीत न चेस्सन्ध्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः। 
खात्वा विशुध्यते नद्याः परिश्रान्तः सुसंयमात्‌ ॥६७ 
बेदिकानि च नित्यानि कर्माणि च विलोप्य तु। 

| स्नातकब्रतळोल्यन्तु कृत्वा चोपवसेद्दिनम्‌ ॥६७ 

। सम्वत्सरञ्चरेत्‌ क मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः । 
चान्द्रायणं चरेदू वृत्या गोप्रदानेन शुध्यति ॥६८ . 
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नास्तिकाद्यदि कुत प्राजापत्यं चरेद्‌ द्विजः | | 
देवद्रोहं गुरुद्रोहं तप्तकूच्छ ण शुध्यति ॥६६ 
उट्र्यानं समारुह्य खरयानःच कामतः । 
्रिरात्रोण विशुध्येत नग्नो न प्रविशेज्जलम्‌ ।।७० 
ष्ठान्नकालमासं वा संहिताजपमेव वा । | 
होमाच्च शाकळोन्नित्यमपत्यानां विशोधनम्‌ ॥७१ 
नीलं रक्तं बसित्वा तु ब्राह्मणो वस्नमेव हि 
अहोरात्रोषितः स्नातः पश्चगव्येन झुष्यति ।।७२ 
वेद्धमपुराणाश्च चण्डालस्य च भाषणम्‌। ` 
चान्द्रायणेनं शुद्धि: स्यान्न ह्यन्या तस्य निष्कृतिः ॥७३ 
उद्रन्थनादिनिहूतं संस्प्रश्य ब्राह्मणः कचित्‌ 
चान्द्रायणेन शुद्धः; स्यात्‌ प्राजापत्येन वा पुनः ॥७४ 
उच्छिष्टो यदि नार्चान्तेश्चण्डालादीन्‌ स्पृशेद्‌ द्विजः। 
उल्छिष्ट स्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं बिशुद्धये ।।७५ 
चण्डालसूतकशवांस्तथा नारीं रजस्वलाम्‌ । 
पृष्टा सनाया द्विशुष्यथ तत्स्पृष्टान्‌ पतितांस्तथा ॥७६ 
चण्डाळसूतकशवः संस्पृष्ट स्पशोयेदू यदि । 
प्रमादात्‌ स्नात आचम्य जपं कृत्वा विशुध्यति ७५ 
अस्पष्टस्पर न कृत्वा स्नात्वा शुध्येद्‌ द्विजोत्तमः | 
आचमेत बिशुध्यर्थ प्राह देवः पितामहः ।।७८ kd 
विज्ञानरंय तु विप्रस्य कदाचित्‌. स्रवते गुदम । 
कृत्वो शौचं तत: स्नात्वा उपोष्यं जञुहुयाद्‌ घृतम्‌ ॥&£ 
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बः] अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०७ 
चाण्डाळन्तु शावं स्पृष्टा कृच्छ कुर्यात्‌ द्विजोत्तमः । 
उठा नभस्थं नक्षत्रमहोरात्रण शुध्यति ।।८० 
पुरा स्रा दविजः कुर्यात्‌ प्राणायमत्रयं शुचिः । 
पळाण्डुं लशुनं चेव शृतं प्राश्य विशुध्यति 11८९ 
ब्राह्मणस्तु शुना दष्टस्त्रयहं सायं पयः पिवेत्‌ । 
नभिरुद््ध्वस्य दष्टस्य तदेव त्रिगुणं भवेत्‌ ॥८२ 
स्यादेतत्त्रिगुणं बाह्वमू बिन स्यात्तु चतुगुणम्‌। 
नात्वा जपेत्तु गायत्रीं श्रमिदष्टो द्विजो त्तमः ॥८३ 
पश्चयज्ञानक्रस्वा तु यो भुङक्ते प्रत्यहं गृही । 
अनातुरस्य निधनं कृच्छाद्ध न विशुध्यति ॥८४ 
आहिताग्ने रुपस्थानं यः कुर्यान्न तु पर्वणि । 
रतौ गच्छेत्‌ न भार्यायां सोऽपि कृच्छाद्ध माचरेत्‌ ॥८५ 
विना हिरप्सु वा कुर्याच्छरीरं सन्निषेबते | 
सचेळो जलमाप्लुत्य गामालभ्य विशुध्यति ॥८६ 
गायः्यष्टसहस्नन्तु त्यहं चोपबसेद्‌ गृही । 2 
अनुगच्छेच यः शूद्र प्रेतभूत॑ द्विजोत्तमः ॥८७ 
गायत््यष्टसहूस्रन्तु जपं कुर्यान्नदीषु च । 
अकृत्वा शपथं विप्रो विप्रस्य विधिसंयुते ।।८८ 
मृपेव यावकान्नेत्रे क्र्याच्चान्द्रायणं त्रतम्‌। - 
पंक्ती विषमदानथ्व कृत्वा कृच्छेण शुष्यति ॥८६ 
फक श्रपाकस्यारुद्य स्नात्वा सम्प्राशयेदू घृतम्‌। , 
रक्षेदादियमञ्जुखि टकाम्नीन्द्रजमेव्‌ च॥६० 


| 
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मांनुष्यास्थि च संस्पृष्टा स्नानमेव विशुध्यति । 
कृत्वाप्यध्यनं विप्रश्वरेद्िक्षानुवत्सरम्‌ ॥६ १ 
कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पश्चसम्वस्सरं ब्रती । 
हुङ्कार ब्राह्मणस्योक्तवा त्वङ्कारन्तु गरीयसः ॥६२ 
स्ात्वाचम्य ततः शेषं प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
ताडयित्वा ठृणेनेव कर्णे बद्ध्या च वाससा | ६३ 


विवादे परिनिजित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
अवगृह्य चरेत्‌ कृच्छ्मतिकृच्छ निपातने 1६४ 
कृष्छातिक्रछः कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 
गुरोराक्रोशने चेव कृच्छं, कु्यां द्विशो धनम्‌ ॥६५ 
एकरात्रं द्विरात्रं वा तत्पापस्यापनुत्तये । 
देवर्षीणामभिसुखं ष्ठीवताक्रोशनाकृते ॥६६ 
उलूकादि जनुजित्वा दातव्यः्च हिरण्यकम्‌ | 
देवोद्यानेन यः कुर्य्यान्मूत्रोच्चारँ सकृद्‌ दविजः ॥६५ 
च्छिन्याच्छि्नन्तु शुद्धयर्थ चरेच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌ । 
देवतायतने मूत्र कृत्वा देहाद्‌ द्विजोत्तमः ॥६८ 
शिश्नस्योत्कन्तनं कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ | 
देवतानामषीणाश्व वेदानाञ्चेव कुत्सनम्‌ ॥६६ 
वा सम्यक्‌ प्रकुर्वीत प्राजापत्य द्विजोत्तमः | | 
वस्तु सम्भाषणं कृत्या खात्या देवान्‌ समचयेत्‌॥१० । 
खी यंदा बालभावेन महापापं ~ हद्‌ । 
प्रायश्चित्त ब्रतस्यास्ये' पित्रा तदूबृतचारिणीम्‌॥१०६ 
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उद्दहेदमिरूपान्तमन्यथा पतितस्तु सः । 
अपि राजन्यकवये वार्षिकत्राह्मणोबृतम ॥१०२ 
तस्यान्ते वृषभेकेन सहस्रं गोदानमाचरेत्‌ । 
सर्प हत्वा माषमात्रं दद्यात सुवर्णरजतताम्रत्रपुसीसकांस्या- 
सनामद्विरेव मृरख्नायुक्ताभिस्तेजसा्चोच्छिष्टानां भस्मना त्रि: । प्रक्षा- 
हतं कनकरजतमणिशाद्धशुक्तयुपलानां वज्रविद्लरञ्जुचम्मणाभ्वाद्धिः 
शौचमिति । 
अपि चाण्डालश्चपचस्पृष्रे वा विण्मूत्र एव च। 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्‌ भुक्तोच्छिष्टः सदाचरेत्‌॥१ ०३ 
' पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाथ कस्यचित्‌ | 
तपोऽस्निहोत्रमन्त्रोषु न दोषः परिदेवने ॥१०४ 
अमावास्यायां यो ब्राह्मणं समुद्दिश्य पितामहम्‌ । 
ब्राह्मणीं स्री समभ्यर्च्य मुच्यते सर्वपातकेः ॥१०५ 
अमावास्यां तिथि प्राप्य यममाराधयेद्भवम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्त्ा तु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥१०६ 
कृष्णाष्टम्यां महादेवं तथा कृष्णचतुदेशीम्‌ । 
संपूज्य त्राह्मणमुखेः सवेपापेः प्रमुच्यते ॥१०७ 
त्रयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहारं त्रिोचनम्‌ । 
रेव प्रथमे यामे मुच्यते सवपातकः ।।१०८ 
सवत्र दानम्रहणे मुच्यते सोमयागतः । 
शान्त्या च दक्षिणां गृहन हिरण्यप्रतिमामपि ॥१०६ 
| अयुतेनेब गायत्र्या मुच्यते सर्वपातकः | 


| इत्यौशनस्मतौ नवमोऽध्यायः | 
FE | 
. ॐ तत्सत्‌ ।- 
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ॐ तस्सदूब्रह्मणे नमः । 


अथ 


॥ बहस्पातस्थात; ॥ 


श्रीगणेशाय नमः । 


| तत्रादोससुवर्णप्रथिवी दानफलमहत्ववर्णनम्‌ । 
| इष्टा क्रतुशतं राजा समाप्रवरद्क्षिणम्‌ । 
मघवान्‌ | वाग्विदां श्रेष्ठ पर्य्यप्रच्छद्‌ बृहस्पतिम्‌ ॥१ 
भगवन्‌ केन दानेन सवत: सुखमेधते । 

यदत्त यन्महाघ च तन्मे ब्रुहि महातप । ।।२ 
एवभिन्द्रेण प्रष्टोऽसौ देव देवपुरोहितः । 
वाचस्पतिमहाप्राज्ञो बृहस्पतिरुवाच ह 11३ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव || 
एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सवपापे प्रमुच्यते ॥४ 
५६ ती रजत वस्त्र मणिरत्न च बासव | । 
सबमेव भवेत्त बसुधां य प्रयच्छति ।।५ 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


sr. 


॥ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गोचमंलक्षणं प्रथिवीदानफलअवर्णनम्‌ | १६११ 


फालकृष्टां महीं दत्त्वा सवीजां शस्यशालिनीम्‌ । 

यावत्‌ सूय्यकरा लोकास्तावत्‌ स्वगे महीयते ॥६ 

यत्किड्चित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः । 

अपि गोचम्ममात्रेण भूमिदानेन शुष्यति ॥७ 

दृशहस्तेन दण्डेन त्रिशद्दण्डानि वत्त॑नम्‌। 

दश तान्येव विस्तारो गोचमें तन्महाफलम्‌ ॥८ 

सवृषं गोसहस्रं च यत्र तिष्टयतन्द्रितम्‌ । 

वाळवस्सप्रसूतानां तद्‌ गोचमे इतिस्मृतम्‌ ॥६ 
विप्राय दद्याच्च गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
याबन्मही तिष्ठति सागरान्ता ताबत्‌ फळं तस्य भवेदनन्तम्‌।।१० 

यथा वीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले । 

एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ॥११ 

यथाप्छु पतितः सद्य स्तेलविन्दुःप्रसपेति । 

एवं भूमिकृतं दानं सश्ये सश्ये प्ररोहति ॥१२ 

अन्नदाः सुखिनो नित्यं वस्नदश्चेव रूपवान्‌ ॥१३ 

स नर: सर्वदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 

यथा गौर्भरते वस्सं क्षारमुत्खज्य क्षीरिणी ॥१४ 

खं दत्ता सहस्नाक्ष ! भूमिमेरति भूमिदम्‌। 

शङ्क भद्रासनं छत्रं चरस्थावरवारणाः॥१५ 

हि पुण्यानि फळं स्वगः पुरन्दर ! | 

आदित्यो वरुणो वहित्रह्ा सोमो हुताशन: ॥१६ . 
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वृहस्पतिस्मृतिः । 


शूलपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ । 
आस्फोटयन्ति पितरः प्रहषन्ति पितामहाः ।।१७ 
भूमिदाता कुले जातः स नस्त्राता भविष्यति | ` 
त्रीण्याहुरति दानानि गावः प्रथ्वी सरस्वती ॥१८ 
तारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापाद्संशयम्‌ । 
प्रावृता बस्दा यान्ति नग्ना यान्ति स्ववत्नदाः ॥१६ 
तृप्ता यान्ग्निदातारः क्षुधिता यान्त्यनन्नदाः । 
काँक्षन्ति पितरः सर्वे नरकाङ्भयभोरवः ।।२० 
गयां यो यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति । 
एष्टव्या बहवः पुत्रा: यद्येकोऽपि गयां वृजेत्‌ ॥२१ 
यजेत वाश्वमेधेन नीलं वा बृषमुत्सजेत्‌ । 

लोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः ॥२२ 
श्वेत: खुरविषाणाभ्यां स नीलो वष उच्यते । 
नील: पाण्डुरलाङ्ग,लस्तृणमुद्धरते तु यः ॥२३ 
षष्टिवषसहम्राणि पितरस्तेन तर्पिताः। 

यच्च शरङ्गगतम्पङ्क कूछस्तिष्ठति चोद्घृतम्‌॥२४ 
पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमलोकं मह्ाद्यतिम्‌ । 
एथोयदो दिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च ।॥।२५ 
अन्येषा्च नरेन्द्राणां पुनरन्या भविष्यति । 
बहुसिवसुधा दत्ता राजभि सगरादिभिः ।।१६ 
यस्य यस्य-यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा द । 
यसु ब्रह्मघ्नः ख्रीध्नो वा यस्तु वे पिठंघातकः ॥२७ 
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बृषभलक्षण भूमिहतुनिन्दा च वर्णनम्‌। १६१३ 


गवां मतसहस्त्राणां हन्ता भवति दुष्कृती । 
स्बदत्तां परदत्तां वा यो हरेच्च वसुन्धराम्‌ । २८ 
श्वविष्ठायां क्रिमिभूत्वा पितृभिः सह पच्यते । 
आक्षा चानुमन्ता च तमेव नरकं वूजेत्‌ ॥२६ 
भूमिदो भूमिहर्त्ता च नापरं पुण्यपापयोः। 
ऊद्ध्वाधो वाऽवतिष्ठेत यावदाभूतसंद्रुव म्‌ ॥३० 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भूवष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । 
, लोकास्नयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काञ्चनं गाश्च महीः्च दद्यात्‌॥ 
षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ । 
स्वतो दत्ता तु सवत्र सर्वकामप्रदायिनी ॥३२ 
भूमि यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगामिनो 11३३ 
सवेषामेव दानानां एकजन्मानुगं फलम्‌ । 
हाटकक्षितिगौरीणां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥३४ 
यो न हिंस्यादहं ह्यात्मा भूतग्रामं चतुविधम्‌। 
तस्य देहा द्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥२५ 
अन्यायेन हृता भूमिये न रेरपहारिता । 
हरन्तो हारयन्तश्च हन्युस्ते सप्तमडुःलम्‌ ॥३६ 
| हरते हरयेद्यस्तु मन्दबुद्धिस्ततो वृत: | 
| स बध्यो वारुणेः पाशेस्तियग्योनिषु जायते ॥२७ 
काया. पतितैस्तेषा दानानामपकीत्तनम्‌ । 
-्रा्णस्य हृते क्षत्रे हृतं त्रिपुरुषं कुलम ॥३८ | 
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वापीकूपसहस्रेण अश्वमेधशतेन च । 
गवां कोटिप्रदानेन भूमिहर्त्ता न शुध्यति ॥३६ 
गामेकां स्वर्णमेक वा भूमेरप्यद्ध मङ्कुलम्‌ । 
रुन्धन्नरकमायाति यावदभूतसंपुवम्‌ । 
हुतं दत्तं तपोऽधीतं यत्किच्विद्धमसच्वितम्‌ ॥४० 
अद्धाङ्कुङस्य सीमाया हरणेन प्रणश्यति । 
गोवीथीं ग्रामरथ्याऽच श्मशानं गोपितं तथा॥४१ 
सम्पीड्य नरकं याति यावदाभूतसंपुवम । 
ऊषरे निजले स्थाने प्रस्तं शास्यं विसजयेत्‌ ।४२ 
जलाधारश्च कतव्यो व्यासस्य वचनं यथा । 
पञ्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ।।४३ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । 
हन्ति जाता न जाताश्च हिरण्यार्थेऽनृतं बदेत!। ४४ 
सवं भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः । 

हस्वे मा रति कुर्याः प्राणे: कण्ठगतेरपि | 1४५ 
अनोषधमभेषज्यं विषमेतद्धलाहलम्‌ । ` 
न विषं विषमित्याहु: ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ॥४६ 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्व॑ पुत्रपौत्रकम्‌ । 
लोहखण्डाश्मचूण च विषश्व ज्वरयेन्नरम्‌।४७ 


नहमसवं त्रिषु छोकेपु कः पुमान्‌ इ । 
मन्युप्रहरणा, बिभ्र राजानः शस्त्रपाणय: । ४८ 
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शम्नमेकाकिन हन्ति विप्रमन्युः कुलक्षयम्‌ 
मन्युप्रहरणा विप्रा श्रक्रप्रहरणो हरिः ॥४६ 


चक्रात्तीव्रतरो मन्युस्तस्मा द्विप्रं न कोपयेत्‌ । 

अग्निद्गधाः प्ररोहन्ति सूर्यदग्धास्तथेव च ॥%० 
मन्युदग्धस्य विप्राणामङ्कुरो न प्ररोहति । 
अन्निदेहति तेजसा सूर्यो दहति रश्मिभिः ॥९ 
राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना । 
रहमस्वेन तु यत्‌ सौख्यं देवस्वेन ठु या रतिः ॥५२ 
तद्वनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशकम्‌ । 
ब्रह्मस्वं ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्वनम्‌।।५३ 
गुरुमित्रहिरण्यः्च स्वगस्थमपि पीडयेत्‌। 
ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न प्ररोहति ॥५४ 
प्रच्छादयति तच्छिंद्रमन्यत्र तु विसपंति । 
ब्रह्मसेन तु पुष्टानि साधनानि बलानि च॥४४ 
संप्रामे तानि लीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌ । 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दरिद्राय च वासव | ॥४६ 
सन्तुष्टाय विनीताय समेभूताहिंताय च । 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ॥४७ . 
इरशाय सुरश्रष्ठ | यदत्तं हि तदक्षयम्‌। 

| आमपात्रे यथान्यस्तं क्षीरं दधि छृतं मधु ॥४८ _ 

व पात्रं विनश्यति |... . 

एवं गाश्च हिरण्यश्व वंख्मन्नं महीं तिलान्‌ ॥५८ 
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` बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः । 
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अविद्वान्‌ प्रतिगृह्णाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌। 
यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चापि बहुश्रुतः ॥६० 


कुल तारयते धीरः संप्त सप्त च वासव | ॥६१ 
यस्तडाकं नवं कुर्य्यात्‌ पुराणं वाऽपि खानयेत्‌। 
स सव कुलमुदूधृत्य स्वगे लोके महीयते ॥।६२ 
वापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च | 

पुनः संस्कारकर्त्ता च लभते मौलिकं फलम्‌ ॥६३ 
निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति वासव || 

स दुग विषमं कृस्नं न कदाचिद्वाप्नुयात्‌ ॥६४ 
एकाहं तु स्थितं तोयं प्रथिव्यां राजसत्तम | 
कुलानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ॥६% 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः । 
्रोक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेघाथ्व विन्दति ॥६६ 
कृत्वाऽपि पापकर्म्माणि यो दद्यादन्नमर्थिने । 
ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ॥६७ 
भूमिर्गाव स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा । 
नचा&ववेदयते यस्तु तमाहुन्नह्माघातकम्‌॥६८ 
निवेदितस्तु राजा वे ब्राह्मणेमन्युपी डितेः । 

त न तारयते यस्तु तमाहुत्रह्मयातकम ।।६६ 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव | । 
मोहाबरति विघ्नं यः स मतो जायते की liso 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PEE TT —- 
. डे सछगतक्किमिर्माणणफछुषिथिसिक i ०0915$१७ 


धनं फछति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ । 
हृपमैश्वर्यमारोग्यम हिंसाफलमश्नुते ॥७१ 
फलमूलाशनात्‌ पूज्यं स्वग सत्येन लभ्यते | 
प्रायोपवेशनाद्राज्यं सवत्र सुखमश्नुते ॥७२ 
गवाढ्यःशक्रदीक्षाया: स्वगंगामी तृणाशनः । 
ख्रिय खिषवणस्नायी वायुं पीत्वा क्रतु ढभेत्‌॥७३ 
नित्यस्नायी भवेदकः सन्ध्ये द्वे च जपन्‌ द्विजः । 
न तत्साधयते राज्यं नाकप्रष्ठमनाशके ।।७४ 
अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते । 
रक्ना(सा)नां प्रतिसंहारे पशून्‌ पुत्रांश्च विन्दति ॥७% 
नाके चिरं स वसते उपवासी च यो भवेत्‌। 
सततं चेकशायी यः स लभेदीप्सिताङ्गतिम्‌॥७६ 
वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानमुपाश्रितः | 
अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युः संवेकामगमास्तथा । ७७ 
उपवासश्च दीक्षाश्च अभिषेकश्च वासव | । 
कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थाना द्विशिष्यते ॥६८ 
अधीत्य सववेदान्‌ वे सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥६६ 
पावनं चरते धमं स्वगं लोके महीयते ।।८० 
वृहस्पति मतं पुण्यं ये पठन्ति द्विजातयः | 
चतवारि तेषां वर्धन्ते आयुविद्या यशो वलम्‌ ॥८१ 
इति वहस्पतिप्रैणीतँ धम्मशार्त्र सम्पूर्णम्‌। 
समाप्ताचेयं; बृहस्पतिस्मृतिः । 
EE | पन 
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॥ अथ ॥ 


। म a 
-॥ ठघुव्याससंहिता ॥- 
-णण:४४४६७:--- 
| ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
ह 
| | —:%::%8:— 
| अथ प्रथमोऽध्यायः । 
अथ सफल ख्नानविधि वर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः ।- 
अहन्यहनि कतेव्यं क्रमाणां हि क्रमा द्विधिम्‌ । 
ऱ ८९ 
त्राह्म मुहुत उत्थाय धर्मार्थावनुचिन्तयेत्‌ ॥१ ' 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वा्थमेवच । 
उप: काले तु संप्राप्ते कृत्वाचावश्यर्कं बुधः ॥२" 
खायान्नदीषु शुद्धासु शौचं कृत्वा यथाविधि । ` 
प्रात: स्नानेन पूंयन्ते येऽपि पापकृतो जना: ॥३ 
es सवेप्रयत्नेन ३ १ ~ 
तस्मारसवप्रयत्नेन प्रातःस्नानं -- | 
प्रात: स्नान प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टफलप्रदम्‌ ॥४ 
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श्रूषीणां कुवेता नित्यं प्रातःस्नानं न संशयः । . , 
मुखे सुप्रस्य सततं लालानित्यं स्रवन्ति हि ॥६ :: 
ततो नेवाचरेत्कर्माण्यकृत्वा स्नानमादितः | 
अलक्ष्मी कालकर्णी च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनम्‌ 1६ 
प्रातःस्नानेन पूयन्ते संवेपापान्न संशयः | 
न हि स्नान बिना पुंसां प्राशस्त्यं कमसु स्मृतम्‌ ॥७ 
होमे जप्ये विशेषेण तस्मात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ । ` . 
अशक्तोऽवशिरस्करं वा स्नानमात्रं विधीयते ॥८ 
आद्रेण वाससा चाङ्गमार्जनं कापिलं स्पृतम्‌ ।. 
अप्राशस्त्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ ॥६ : 
्रा्मयादीन्यथवाशक्तो स्नानान्याहुमनीषिणः । .. 
ब्राह्ममाग्नेय मुद्दिष्टं वायव्यं दिव्यमेव च 11१० 
वारुणं यौगिकं चेव सदा स्नान प्रकीतितम्‌ । 
ब्रह्य तु मार्जनं मन्त्रः कुशेः सोदकबिन्दुभिः ॥ १९; 
आग्नेयं भस्मना स्नात्नं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ । 
यत्तु सातपवर्षेण तत्‌ स्नानं दिव्यमुच्यते ॥१२ `; 
वारणचावयाह्‌ञ्च मानसञ्चात्मवेदनम्‌। : ` 
यौगिकं स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ ॥१३ 
आत्मतीथेमिद्‌ं ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः । 
मनःशुद्विकरं पुंसां नित्यं. तत्‌ स्नानमाचरेत्‌ १४... 
शक्त्रेद्वारुण विद्वानप्राशस्त्ये तथेव च । ० 


है... या दन्तकाष्ठभ्व भक्षयित्वा विधानतः ॥ १५४: 
१०२ 
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आचम्य प्रयतो नित्यं प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । 
मध्याङ्कुलिसमस्थौल्यं द्वादशा ङ्गुलिसम्मितम्‌ ॥।१३ 
सत्वचन्द्न्तकाष्ठं स्यात्तस्याग्रेण तु धावयेत्‌ । 
क्षीखक्षसमूद्धूतं मालिनीसम्भवं शुभम्‌ ॥१७ 
अपामाग्रश्च विल्वश्व करवीरं विशेषतः । 
वर्जयित्वा निषिद्धानि ग्रहीत्वेक यथोदितम्‌ ॥१८ 
अपहृत दिनं पापं भक्षयित्वा विधानवित्‌ । 
आचम्य प्रयतोनित्यं स्नानं प्रातः समाचरेत्‌ ॥१६ 
नोत्पादयेइत्तकाष्ठमङ्कुल्या धावयेत्‌ क्कचित्‌ । 
प्रक्षाल्य भक्त्या तन्या झुचौ देशे समाहितः ॥२० 
स्नात्वा सन्तर्पयेददेवान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ क्रमात्‌ । 
आचम्य मन्त्रवन्नित्यं पुनराचम्य वाग्यतः ।।२१ 
माजनं वारुणेमन्त्रेरात्मानं सकुशोदकेः । 

आपो हिष्ठादिव्याहृतिभिः सावित्र्या वा रुणेस्तथा ॥२२ 
ओड्कारव्याहतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 

जप्त्वा जलाञ्जलि दद्याद्भास्करं प्रति तन्मनाः ॥२३ 
प्राक्‌ तु तेन समासीनो दभेंषु सुसमाहितः | 
प्राणायामत्रयं कृत्वा ध्यायेत्सन्ध्यामिति श्रुतिः ॥२४ 
या सन्ध्या सा जगत्सृष्टिस्थितिसंयमकारिणी । 
ऐश्वरी तु पराशक्ति स्तत्र यत्र समुद्धवा ॥२५ 
सवितु मंण्डलगतां गायत्रीं बे जपेदूबुधः । 
प्रा मुख: प्रयतो विप्रः सन्ध्योपासन -ओ ॥२६ 
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उन््याहीनोऽशुचिनित्य मनह: सवेकर्मेसु । 
बढ्न्यत्‌ कुरुते कमे न तस्य फलमाप्नुयात्‌ ॥२७ 
अनन्यचेतसो शान्ता ब्राह्मणा वेद्पारगाः। 
उपास्य विधिवत्स न्थ्यां प्राप्ताः पूव पराङ्गतिम्‌ ॥२८ 
योडन्यतः कुरुते यत्नं धर्मक्रार्य द्विजोत्तमः । 
बिहाय सन्ध्याप्रणति स याति नरकायुतम्‌ ॥२६ 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन सन्ध्योपासं समाचरेत्‌ । 
उपासितो भवेत्तेन देवयोगतनुः परः ।।३० 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
गायत्रीं वे जपेद्विद्ठान्‌ ब्राह्मणः प्रयतः स्थितः ॥३१ 
इति लघुव्यासस्मृती प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
अथ कतंठयकमविशेषवर्णनम्‌। 


अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाविधि । 

अम्नि प्रञ्बाल्य विधिवत्‌ जुहुयाज्ञातवेदसम्‌ 11१ 
श्रृत्विक पुत्रोऽथवा पत्नी शिष्योऽपि च सहोदरः । 
प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुहुयाद्वा यथाविधि ॥२ 
पवित्रपाणिः शुद्धात्मा शुद्धाम्वरधरोऽपरः। 
व ` बह्णौ जुहुयात्संयते न्द्रियः ॥२ 
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विना दर्भेण यत्कमे विना सूत्रेण वा पुनः । शन 
नाक्षयस्तद्भवेत्सव नेह्वामुत्रै फलप्रदम्‌ ।।४ 
देवतादीन्नमस्कुर्यादुपहार निवेदयेत्‌ । 

ढ्ययात्युष्पादिकां स्तेषां वृद्धांश्वेवा भिवादवेत्‌ ॥% 
गुरुञ्चवाप्युपासीत हितं तस्य समाचरेत्‌ । 

वेदाभ्यासस्ततः कुर्यात्प्रयत्नाच्छक्तितो द्विजः ॥६ 
वेद्मध्यापये च्छिष्यान्‌ धारयेच्च विपाठयेत्‌ । 

अपेक्षेत च शास्त्राणि मन्वादीनि द्विजोत्तमाः | । 
वेदिकान्नियमान्वेदान्वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥७ 
उपेयादीश्वरञ्चेव योगक्षेमाथसिद्धये । ` 
साधयेद्विविधानर्थान्‌ कुटुम्बार्थे तथेव च ।।८ 

ततो मध्याहुसमये स्नानार्थ मृदमाहरेत्‌ । 
पुष्पाक्षतान्कुशलितान्‌ गोमयं गन्धमेव च ॥६ 

नदीषु देवखातेषु तटाकेषु सरित्सु च । 

स्नानं समाचरेन्नित्यं नदा प्रस्रवणेषु च ॥१० 
परकीयनिपानेषु न.स्नायाह कदाचन । 

पञ्च पिण्डान्‌ समुद्धृत्य स्नायाद्वा सम्भवात्‌. पुनः॥१ 
मृदकया शिरः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभे स्तथोपरि । 
अतञ्चतसृभिः कार्य पादौ षड्भि:स्तथेव च ॥१२ | 
शृत्तिका च समाविष्टा व्यारद्रामलकमात्रः।  ' 
गोमयस्य प्रमाणं तत्‌ हिनाङ्ग लेपयेत्ततः ह | ॥१३: : 
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वाः] शुद्विवर्णनम्‌ । "१६२३ 
हेपयेदथतीरस्थस्तलिज्वनेव मन्त्रतः |. 
प्रक्ष्याल्याचम्य विधिवत्‌ ततः स्नायात्समाहितः । १४ 
अभिमन्त्र्य जलमन्त्रेरब्लिङ्गोर्चारणे: शुभैः । 
आपो नारायणोदूभूता स्नानेवाऱयायनं पुनः ॥१५ 
तक्षान्नारायणं देवं स्नानकाले स्मरेद्वुधः । 
्ोक्ष्यसोङ्कारमादित्यं त्रिनिमज्जेजलाशये ॥१६ 
आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ । 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ॥|१७ 
त्रं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपोज्योती. रसोऽमृतम्‌। 
द्विपदां वा त्रिरभ्यस्येद्व्याह्ृति प्रणबादिकाम्‌॥१८ 
सावित्रीं वा जपेद्विद्वान्‌ स्तथेवाप्यघमषणम्‌ । 
ततः सन्मा्जनं कुर्या दापो हिष्ठामयोभुवः ॥१६ 
इदमापः प्रवहत व्याहृतिभिस्तथेव च । 
ततोऽभिमन्त्य तत्तीथमापोहिष्ठादिमन्त्रकेः ॥२० 
अन्तर्गत जलेमग्ना जपेत्‌ त्रिरघमषणम । 
द्विपदां वाथ गायत्रीं तद्विष्णोः परमम्पदम्‌।॥२१ 

! आवत्ते यद्वा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्वरिम्‌। 
द्विपदोहि परो मन्त्रो यजुर्वदे प्रतिष्ठितः ॥२२ . 
अन्तजञलात्त्रिरावृत्या सबपापेः प्रमुच्यते । 

| आपः पाणौ समादाय जप्त्वा वा मार्जने कृते ॥२३ 

| ह 20 मूध्नि तत्तोयं सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌. सर्वपाप प्रणोदनः 11२४ `. 
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१६२४ घुव्याससंहिता । [क 
तथाघमषणं सूक्त सर्वेपाप प्रणोद्नम्‌ । 
अथोपतिष्ठेतादित्य मूध्व पुष्पाञ्जलान्वितम्‌ ॥२५ 
परक्षिप्य देवमादित्यं प्वृग्यजुः सामरूपिणम्‌। 
उदित्यञ्चित्रमित्येतत्‌ तन्रक्षुरिति मन्त्रतः ॥२६ 
हंसः शुचिषु इत्येतत्सावित्र्या च विशेषतः । 
अन्येश्च वेदिकेमन्तरः सर्वपाप प्रणाशनेः ॥२७ 
सावित्रीं वे जपेत्पश्चाज्पयज्ञः प्रकी तितः । 
विविधानि पवित्राणि गुह्यविद्यास्तथेव च ॥२८ 
तिष्ठन्‌ तदेक्षमाणोऽर्क जपं कुर्यात्समाहितः । 
आसीनः प्राङमुखो नित्यं जपं कुर्याद्यथाविधि ॥२६ 
स्फटिकेन्दराक्षपद्माक्षेः पत्र दीप कुरुक्षकेः । 
कव्या त्वक्षमाळा स्यात्‌ विशिष्टा चोत्तरोत्तरा॥३० 

` जपकाले न भाषत नाङ्गानि चालयेत्तथा। 

न कम्मयेच्छिरोग्रीवां दन्तान्वे न प्रकाशयेत्‌ ॥३१ 
गुह्यका राक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभं हि तत्‌। 
एकान्ते तु शुचौ देशे तस्माजप्यं समाचरेत्‌ ॥३२ 
चण्डालाशुद्रपतितान्‌ दष्टाचम्य पुनजपेत्‌ । 
आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशु चिदर्शने ॥३३ 
सोरान्मन्त्रान्यथोस्साहं पावमानांश्च शक्तितः | 
आचम्य च यथाशाख्न शक्तया स्वाध्यायमाचरेत्‌ 
ततः सन्तपयेद्दवान्‌ ऋषीन्‌ क क्रमात्‌ । 
आदो अकार मुच्याये नाम्नोऽन्ते तर्पयामि च 
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देवान त्रह्म ऋषी त्यव तपंयेदक्षतोदक: । 

पितन्‌ तिलोदकश्चेव विधिना तपयेदूबुध: ॥३६ 
अपसव्येन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु। 

देवर्षी स्तपयेद्धीमानुदका्जलिभिः पितुन्‌ ॥३७ 
यज्ञोपवीती देवानां निवीति ्जृषितर्पणे । 
प्राचीनावीति पित्र्येषु स्वेन तीर्थेन भाषितम्‌ ।।३८ 
निष्पीड'यव तु वस्त्रच्च समाचम्य यथाविधि । 
यर्मन्त्रेरचये्दवान्‌ पुष्पे: पत्रैसतथाम्चुभिः ॥३६ 
ब्रह्माणं शाङ्करं सूयन्तथव मधुसूदनम्‌ । 


द्याय 


3 अन्यांश्चाभिमतान्‌ देवान्‌ पूजयेद्धक्तितो द्विज: ॥४० 
प्रदद्याद्वाथ पुष्पाणि विन्यसेच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ । ' 
० न विष्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं विद्यते कम वेदिकम्‌ ॥४१ 


तस्मादनादिमध्यान्तं नित्यमाराधयेद्धरिम्‌ । 
तद्विषणो रितिमन्त्रेण सूक्तनापौरुषेण च ॥४२ 
नेताभ्यां सदृशो मन्त्रो वेदेषुक्तश्वतुष्वेपि । 
निवेदयित्वा चात्मानं बिमळन्तत्र तेजसि ॥४३ 
तदात्मा तन्मनः शान्तः तद्विष्णोरितिमन्त्रतः | 
अथवा देवमीशान्भगवन्तं सनातनम्‌ ॥४४ 
आराधयेन्महेशानं महादेवं महेश्वरम्‌। 

४ | सन्त्रे रुद्रगायत्र्या प्रणवेनोथ वा पुनः ॥४५ 

| ही ` नाथ वा र्द्रेर्यम्बकेन समाहितः । 
( पुष्पे: पत्रेर्थाद्िर्वा चन्दाद्येमहेश्वरम्‌॥।४६ 


॥ 1 
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अथोनमः शिवायेति मन्त्रेणानेन वाचयेत्‌। - 
नमस्कुर्यात्महादेव ममृतं परमेश्वरम्‌ ॥४७ . | 
निवेदयित्वा स्वात्मानं यो ब्रह्माणमतःपरम्‌ । 
्रदक्षिणन्ततः कुर्यात्ततो ब्रह्माणि वे जपेत्‌ ॥४८ 
ध्यायेत देवमीशानं व्योममध्यगतं शुभम्‌ । 
अथंवालोकयेदक हंस: झुचिषदित्यृचा ॥४६ 
कुर्यात्‌ पश्वमहायज्ञान्‌ गृहङ्गत्वा समाहितः। 
देवयज्ञं पितृयज्ञम्भूतयज्ञन्तथेव च ।।५० 

मुुष्यं ब्रह्मयज्ञः्च पश्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 

यदि स्यात्तर्पणादर्वाक्‌ ब्रह्मयज्ञः क्रतो न हि। 
कत्वामनुष्य यज्ञं हि ततः स्वायाय मारभेत्‌ ॥४१ 
अग्ने: पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्तरेऽथवा । 
कुशपूतेः समासीनं कुशपाणिः समा हितः ॥४२ 
श्रोताग्नौ लौकिकेचापि जले भूम्या मथापिवा । 
वश्चदेबश्च कत्तव्यो वेद्यज्ञः स संस्कृत: 1४३ 

यदि स्याह्लोकिके पक्वं तदन्न तत्र हूयते । : 
शालाग्नो तत्रचेदग्नौ विधिरेषः सनातनः ॥४४ 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्भूत बलिं हरेत्‌ । 
भ्यश्च श्रपदेभ्यश्च पति दिभ्य एव च ॥५५ 

` द्यादूभूमा भूत बलि करिमिभ्योऽथ क 7 
‘FR सायन्तनस्थ सिद्वस्य पक्कमन्नं बलि हरेत्‌ ४६. ` 
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गे. | ऽध्यायः ] पञ्चमहायज्ञवर्णनम्‌ । १६२७ 

वेश्वदेवं विनार्थेन सायम्प्रातर्विधीयते | 

| एकन्तु भोजयेद्विप्रं पितृनुद्दिश्य यत्सदा ॥५७ 

। नियश्राद्ध तदुद्दिष्टं पिठ्यज्ञों गतिप्रदृ: । 
'उदूघृत्य वाथवाशक्तः किब्बिदन्नं समाहितः ॥५८ 
वेदार्थ तत्व विदुष द्विजाये वोप पादयेत्‌ । 
पूजयेश्चासनं नित्यं नमस्येद्चयेच्च तम्‌ । ५६ 
मनोवाकरमेभिः शान्तमागतं स्व गुहं गतम्‌ । 
हन्तकार मथाग्र' वा भिक्षां वा शक्तितो द्विजः ॥६० 
दद्यादतिथये नित्यं बुध्येत परमेश्वरम्‌। 
भिक्षामाहुर्यासमात्रमग्र' तस्य चतुष्टयम्‌ ॥६१ 
पुष्कळं हन्तकारस्यात्तच्चतुरण मुत्तमम्‌ । 
गोदोह कालमात्रं वे प्रतीक्ष्यं ह्य तिथि खयम्‌ ॥६२ 
अभ्यागतान्यथाशक्ति भोजयेदृतिथि सदा । ` 
आद्‌त्वा देवता भूत भर्या तिथि पिठृष्वपि ॥६३ 
भुञ्जीत चेत्समूढात्मातियंग्योनिश्व गच्छुति । 
वेदाभ्यासो5न्वहंशक्तया महायज्ञक्रिया क्रमाः ॥६४ 
नाशयन्त्याशु पापानि वेदानामचंनं तथा | 
यो सोहादथवा लोभादकृत्वा देवताचनम्‌॥६४ 
भुङक्ते स यानि नरकान्‌ शूकरेष्वमिजायते । 

| तस्मात्सवे प्रयत्नेन कृत्वा कर्माणि व शनः ॥९९ 

| बल. स्त्रजनेः साध स याति परमाङ्गतिम्‌।.. : ” 
आङ्ग्नुखोञन्नानि सुजीत सूर्य्यामिमुख एव वा । “>. 
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२८ छघुव्याससंहिता । द्वितय 


आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङक्त यशस्यं दक्षिणामुखः । 
रियं प्रस्यङमुखोभुङक्त णं भुङ्क्ते उद्डमुखः ॥६७ 
आसीनस्त्वासनेशुद्वे भूम्यां पादो निधाय च। 
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः ।।६८ 
पथ्चाद्रोभोजन कुर्य्यात्‌ भूम्यां पादौ निधाय च | 
उपलिप्त छुचौ देशे पादो प्रक्षाल्य वे करो ॥६६ 
आद्र्वागाननोभूत्वा पश्चाद्रोभोजनअ्चरेत्‌ । 
महाव्याहतिभिश्चान्नं परिधायोदकेन तु ॥७० 
अम्रृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियाश्वरेत्‌ । 
स्वाहा प्रणवसंयुक्तं प्राणायान्नाहुति ततः ।॥॥७१ 
अपानाय ततोहुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
उदानाय ततोहुस्वा समानायेति पथ्वमम्‌ ॥७२. 
- विज्ञाय चार्थमेतेषां जुहुयादात्मवान्‌ द्विजः । 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेयुतम्‌ ॥७३ 
ध्वात्वा तन्मनसा देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ । 
अम्नतापिधानमसीत्युपरिष्टाज्जल पिवेत्‌ ७४ 
आचम्याङ्ुष्ठमात्रेण.पादाङ्गुष्ठ तु दक्षिणे । 
निधाप्रयेद्धस्तजल मूध्व॑हस्तः समाहितः 1७५ 
हुत्वानुमन्त्रण कुर्य्याच्छद्वायामिति मन्त्रतः । 
अथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेत्‌ ब्रह्मणेति हि॥७६ | 
सत्रषामेव योगानामात्मयोग: परं स्मृतः । 
योगेन विधिना कुय्यात्‌ स याति ब्रह्मणः क ॥७७ 
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१ 


यज्ञोपवीती भुञ्जीत सुगन्थाळडकृतोत्तरम्‌ । 
सायम्परात(दिवारात्र्युपलक्षणं)सतु भुञ्जीत विशेषेण समाहितम्‌ ॥७८ 

नाद्यात्सूय्यंग्रहात्यूवे मह्लिसायं शशिग्रहात्‌ । 
ग्राहकाले च नाश्नीयात्‌ ख्नात्वाशनीयात््रमुक्तयोः ७६ 
अञुक्तयोरस्तगयोरद्यादूरष्टा परेऽहनि । 
नाश्नीयाप्रेक्षमाणाना मप्रदायापि दुर्गतः ।।८० 
न यज्ञशिष्टादन्यत्वात्कुलो मान्यो ममातुरः। 
आत्मार्थ भोजनं यस्य सुर्खाथं यस्य मेथुनम्‌॥८१ 
वृच््यथे यस्य चाधीतं निषफळं तस्य जीवितम्‌ । 
यो भुङक्ते वेष्टितशिरा यस्तु भुङक्तं बिदिङ्‌सुखः।।८२ 
सोपानत्कश्च यो भुङ्ते सव विद्यंत्तदासुरम्‌। 
नाधैरात्रे न मध्याह्ने नाजीणे नद्रवस्नधक्‌।।८३ 
न च भिन्नासनगतो न शयान स्थितोऽपि वा | 
नोपानत्पादुकी चापि न च संविळपन्नपि ॥८४ 
भुङक्ते मुखमास्थाय तदन्तं परिणामयेत्‌। 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थ मुपवृ येत्‌ ॥८५ 
ततः सन्ध्या मुपासीत पूर्वोक्त विधिना द्विजः । 
आसीनस्तु जपेद्देवीं गायत्री पश्चिमाम्प्रति ॥८६ 

| नानुतिष्ठति यः पूर्वामुपास्ते न च पश्चिमाम | 

व ` शूद्रेण समोहोके सर्वकमं विगर्दितः ॥८७ श 

ुत्वाग्नो विधिवन्मत्रै भुत्तवा यज्ञावशिष्टकम्‌ । 


श्र ७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj :००10910) न and eGangotri 

१६३० छघुव्याससहिता |: ' द्वितीयो. 
विस्रञ्य वान्धवजन शपेच्छष्कपदो निशि । 
नोत्तराभि सुखः सुप्यात्‌ पश्चिमाभिमुखो न च ॥८८ 
अवाङ्मुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने कचित। 
न भग्नायान्तु खद्ठायाँ शून्यागारे तथेव च ॥८६ > 
इत्येव मखिलं प्रोक्त महन्यहनि वे पुरा । 

| ब्राह्मणोक्त कृत्यजात मपवर्ग फलप्रदम्‌ ॥६० 

| _नास्तिक्यादथवालस्यात्‌ ब्राह्मणो न करोति यः। 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ शूकरेष्वभि जायते ॥६१ 

| नान्यो बिझुक्तये पन्था मुत्काग्रमधिकं स्वकम्‌ । 

| ` तस्मात्सर्व्वाणि भूतानि मुक्तये परमेष्ठिनः ॥६२ 


|| लघुव्यासस्मृती द्वितीयोऽध्यायः । 


इति ळघुव्याससंहिता समाप्ता | 
ॐ तत्सत्‌ । 
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॥ अथ ॥ 


pe ) ft. [a , 
*॥ (वेद्‌) व्यासस्मातिः ॥# 
7 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


.. ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
पोडशर्स ९ 
अथ धर्माचरणादेशप्रयुक्त-व्ण-षोडशसंस्कारवणनम्‌ | 


वाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यासं तपोनिधिम्‌ । 
पप्रच्छुमुनयोऽभ्येत्य धर्मान्‌ वर्णव्यवस्थितान्‌॥१ ˆ` 
स पृष्ट: स्मृतिमान्‌ समृत्वा स्मृति वेदाथगमिताम्‌ |. 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः श्रूयता मिति॥२ ` 
यत्र यत्र स्त्रभावेन कृष्णसारो मृगः सदा । 
चरते तत्र वेदोक्तो धर्मा भवितु मर्हति ॥३ 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते । 
तत्र श्रौत प्रमाणन्तु तयोद्रेे स्ृतिवरा ॥४ ` 
ब्राह्मण:क्षत्रियोबेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः। 

| श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधमंयोग्यास्तु (ते नराः) नेतरे ॥४ 
शूट्रोवर्णश्चते्थाऽपि वर्णत्वाद्वर्ममहति । र 
ल ॥६ 
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। विप्रवद्दिप्रविन्नासु क्षत्रविन्नासु विप्रवत्‌ । 

| जातकर्माणि कुर्वीत ततः शूद्वासु शूद्रवत्‌ ॥।७ 

|  वेश्यासु विप्रक्षत्राभ्यां ततः शूद्वासु शूद्रवत्‌ । 

| अधमाइुत्तमायान्तु जातः शूद्राधमः स्मृतः ॥८ 
| ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डालो धमवर्जितः । 

| कुमारीसम्भवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ।॥६ 

| ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डालल्लिविघ: स्मपृतः । 
| बद्ध की नापितो गोप आशापः कुम्भकारक: ॥१० 
॥। वणिककिरातकायस्थमालाकार कुटुम्बिनः । 
|: एते चान्ये च वहवः शूद्रा भिन्नः स्वकर्मभिः । 
चमेकारो भटो भिल्लो रजकः पुष्करो नटः । 
बरटोमेदचण्डाळदास (श)स्व पचकोळकाः ।।११ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः। 
एषां सम्भाषणात्‌ स्नानं दृशनादुर्कवीक्षणम्‌ ।।१२ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकम च । 
नामक्रिया निष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥१३ 
कर्णवेधो त्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः। 
केशान्तः स्नानमुद्राहो विवाहाम्निप रिम्रहः ॥१४ 
| त्रेतामिसंम्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः । 
| | नवता: कर्णवेधान्ता मन्त्रवज क्रियाः खिया: ॥१४ 

| 


विवाहो मन्त्रतस्तस्या शूदस्यामन्त्रतो दश । 
गर्भाधानं प्रथमतस्तृतीये मासि पंसव: ॥१६ 
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| सीमन्तश्चाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ । 
एकादशेऽह्नि नामाकस्येक्षा मासि चतुर्थके ॥१७ 
षष्ठे मास्यान्नमश्नीयाचूडाकमं कुलोचितम्‌। 
कृतचूडे च वाले च कर्णबेधो बिधीयते ॥१८ 
विप्रो गर्भाष्टमे वपं क्षत्त्रमेकादशे तथा । 
द्वादशे वेश्यजातिस्तु ब्रतोपनयनक्रिया ॥१६ 
तस्य प्राप्रब्रतस्यायं काल: स्यात्‌ द्विगुणाधिकः । 
वेद्रतच्युतो व्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहंति ॥२० 
हू जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथमं तयोः । 
दवितीयं छन्दसां मातुम्रहणा द्विधिबद्गुरोः ॥२१ 
एवं द्विजातिमापन्नो विमुक्तो वाल्यदोषतः | 
्रुतिस्मृतिपुराणानां भवेदध्ययनक्षमः ।।२२ 
उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहितः । 
विश्याइण्डकोपीनोपवीताजिनमेखलाः ॥२३ 
पुण्येहि गुवेचुज्ञातः कृतमन्त्राहुतिक्रियः । 
्मृत्वोङ्कारः्च गायत्रीमारभेद्वेदमा दितः ।।२४ 
शौचाचारविचाराथं धर्मशाखमपि द्विजः। 
पठेत गुरुतः सम्यक्‌ कम तदिष्टमाचरेत्‌ ॥२५ 
ततोऽभिवाद्य स्थविरान्‌ गुरुञ्चेव समाश्रयेत्‌! 
| स्पाध्यायार्थ तदा यत्नः सवेदा हितमाचरेत्‌॥२६ | 
नापक्षिप्तोडपि भाषेत (विरज्येत) नोत्रजेत्ताडितो$पि वा । 
जाला | पैशुन्यं हिंसनश्वा्कवीक्षणम्‌ ॥२७ 
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तौ्यत्रिकानृतोन्मादपरिवादानळङक्रियाम्‌ । 
अञ्जनो्वत्त॑नादशेस्रग्विलेपनयोषितः।।२८ 
बृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजंयेत्‌ । 
ईषच्चलितमध्याह ऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ।।२६ 
आोलुपश्चरे्रेक्षं ब्रतिषृत्तमवृत्तिषु । 

सद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्प्रशेत्‌ ॥३०. . . 
कृतमाध्याहिको5श्नीयादनुज्ञातो यथाविधि। , ; 
नाद्यादेकान्नमुच्छिष्टं भुक्तवा चाऽऽचामितामियात्‌ ॥३१ 
नान्यद्विक्षितमादद्यादापन्नो द्रविणादिकम्‌। ०. ` 
अनिन्द्यामन्त्रितः श्राद्ध पेत्र्येञ्दद्यादूगुरुचोदितः ॥३२ 
एकान्न मप्यविरोध ब्रतानां प्रथमाश्रमी । 

भुक्तवा गुरुमुपासीत कृत्वा सन्घुक्षणाद्किम्‌॥३३ .: 
समिधो&प्रावादधीत ततः परिचरेद्गुरुम्‌। . 
अधीत(शयीत)गुबनुज्ञात प्रहमश्व (प्रबुद्ध) प्रथम गुरोः ॥३४ 
एवमन्वहमभ्यासी ब्रह्मचारी व्रतः्चरेत्‌। 

हितोपवादः प्रियवाक्‌ सम्यरगुवर्थसाधकः 11३१. ` 
नित्यमाराधयेदेनमा समाप्ते श्रतिग्रहात्‌ । 

अनेन विधिनाऽधीतो वेदमन्त्रो द्विजं नयेत्‌॥३६ 
शापाइुमहसामथ्यमृषीणाऽ्च सलोकताम्‌ 
पयोऽमृताभ्यां मधुभिः साञ्येः प्रीणन्ति देवताः ॥३५ 
तस्मादहरहवद्मनध्यायमृते प्रठेत्‌। . ` ... 
यदङ्ग तद्नध्याये गुरोवेचनमा'वरेत्‌, ॥३४ 
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 द्यतिक्रमादसम्मूर्णमनहंकृतिराचरेत्‌। . 
परत्रेह च तदूत्रह्म अनधीतमपि द्विजम्‌ | 
यस्तूपनयना देत दा मृत्यो व्रतमा चरेत्‌ ॥३६ 
स नेष्ठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌। 
उपकुर्ा णकोयस्तु द्विजः षडिशिवापिकः ॥४० 
केशान्तकमणा तत्र यथोक्तचरितत्रतः । 
समाप्य वेदान्‌ वेदौ वा वेदं वा प्रसभ॑ द्विजः ॥४१ 
स्नायीत गुर्वनुज्ञातः प्रवृत्तो दितदक्षिणः । 
ति श्रीवेदव्यासीये धर्मशासने त्रह्मचर्याधिकारो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ -द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहूविधिवर्णनम्‌ । 


एवं ्ञातकतां प्राप्तो द्वितीयाश्रमकाङ्कया । प 
प्रतीक्षेत विवाहाथमनिन्यान्वयसम्भवाम्‌॥१ 
अरोगादुष्टवंशोत्थामशुल्कादानदूषिताम्‌ । 
सवर्णामसमानार्षाममाठ्पिठुगोत्रजाम्‌॥२ 

अनन्यपूर्विकां लघ्वीं शुभलक्षणसंयुताम्‌। 


| धृताधोवसनां गौरीं विख्यातदशपूरुषाम्‌ ॥३ 
Sem पुत्रवतः सदाचारवतः सतः। 
दातुमिच्छोदु हितरं प्राप्य धमेण चोद्दहेत्‌ ॥४ 

| १०३ 
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व्यासस्म्रतिः। [दी | झु 


ब्राह्योद्वाहविधानेन तदभावेऽपरो विधि: । 
दातव्येपा सदृक्षाय वयोबिद्यान्वयादिभिः ॥५ 
पितृतत्पितृभ्रातूपु पिठृव्यज्ञातिमातृषु । 

पूर्वाभावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं ब्रजेत ॥६ 
यदि सा दातृवेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका । 
भ्रणहयाश्च यावतः पतितः स्यात्तद्प्रद: ॥७ 
तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्तयोः | 
कृत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक्‌ ॥८ 
त्यजन्नदुष्टां दण्ड्यः स्याद्‌दृषयंश्चाप्यदूषिताम्‌ | 
तावन्न दुएं दुष्टं च स्थार्थेभ्यो भेदयंश्च तत्‌ । 
ऊढायां हि सवर्णायामन्या वा काममुद्रहेत्‌ ॥६ 
तस्यामुस्पादितः पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ॥१० 
उद्वहेत्‌ क्षत्त्रियां विप्रो वेश्याश्च क्षत्त्रियो विशाम्‌। 
न तु शूट्रां टविजः कश्चिन्नाधम: पूवेवर्णजाम्‌ ॥११ 
नानावर्णासु भार्यासु सवर्णा सहचारिणी । 
धर्म्या धर्मेषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिपु ॥१२ 
पाटितोऽयं द्विजाः पूवेमेकदेहः स्वयम्भुवा । 
पतयोऽद्व न चाद्ध न पत्न्योऽभूवन्निति श्रुतिः ॥१३ 
यावन्न विन्दते जायां तावदद्धो भवेत्‌ पुमान्‌। 
नाद्व प्रजायते सवे प्रजायेतेत्यपि श्रुतिः ॥१४ 
गुवी सा भूख्िवगस्य बोढुं नान्येन छू ` | 
यतस्ततो$न्वहं भूत्वा स्ववशो बिश्वयात्व ताम्‌॥१५ 
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कृतदारो$म्रिपत्नीभ्यां कृतवेश्मा गृहं वसेत्‌ । 
| छक्त्यं वित्तमासाद्य वेतानाम्निं न हापयेत्‌।१६ ` 
मत्त वेवाहिके वह्नी श्रौतं वतानिकाग्निषु । 
कर्म कुर्यात्‌ प्रतिदिनं विधिवत्‌ प्रीतिपूवेतः ॥१७ 
सम्यग्धर्मार्थकामेषु दम्पतिभ्यामहर्निशम्‌ । 
एकचित्ततया भाव्यं समानत्रतबृत्तितः ॥१८ 
न ्रथग्विद्यते स्रीणां त्रिवगविधिसाधनम्‌ । 
भावतो ह्यतिदेशाट्ठा इति शाख्बिधिः परः॥१६ 
पत्युः पूव समुस्थाय देहशुद्धि बिधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्‍्मविशोधनम्‌ ॥२० 
माजनेळेपनेः प्राप्य साम्निशाळं स्वमङ्गनम्‌ । 
शोधयेदग्निकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन बारिणा ॥२१ 
प्रोकषण्येरिति तान्येव यथास्थनं प्रकल्पयेत्‌। 
इन्द्रपात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्वियोजयेत्‌।।२२ 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयिस्वा तु धारयेत्‌। 
महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सर्वथा ॥२३ 
मृद्धि्व शोधयेचुल्लीं तत्राग्नि विन्यसेत्ततः | 
स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणानि च ॥२४ 
कृतपूर्वाहकार्या च स्वगुरूनभिवादयेत्‌। 
| ताभ्यां भतृपितृभ्यां वा भ्रातृुमातुलबान्धव: ॥२५ 

Meme ्रदत्तान्येव धारयेत्‌ । 
मनोवाक्कमभिः सुद्धा पतिदेशावुवर्तिनी २६. 
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१६३८ व्यासस्मृतिः । 
छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकमंसु । 
दासीवा55दिष्टकायंपु भार्या भर्त्तः सदा भवेत्‌ ॥२७ 
ततोऽन्नसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ । 
वेश्वदेवकृतेरन्नेमौजनीयांश्च भोजयेत्‌ । २८ 
पतिञ्चेतदनुज्ञाता शिष्टमन्वाद्यमात्मना | 
भुक्ता नयेदहःशेषमायठ्ययविचिन्तया ॥२६ 

| पुनः सायं पुनः प्रातगृहशुद्धि विधाय च ॥३० 

| कृतान्नसाधना साध्वी मुभ्रशां भोजयेत्‌ पतिम्‌। 

| नातितृपत्या स्वयं भुक्तवा गृहनीति बिधाय च ॥३१ 

आस्तीर्य साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌। 

सुप्ते पतौ तदभ्यासे स्वपेत्तद्गतमानसा। 

अनग्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ॥३२ 

नोचेवदेन्न परुषं न बहून्‌ पत्युरप्रियम्‌ । 

न केनचित्‌ विवदेच अप्रलापविळापिनी ॥३३ 

नचातिव्ययशीला स्यान्न धर्मार्थविरोधिनी । 

प्रमादोन्मा दरोषे्याव चनश्चातिमानिताम्‌ ॥३४ 

पशुन्यहिसाविद्वेषमहाहङ्कारधू्तताः | 

नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विवजेयेत्‌॥१५ 

एबं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम्‌। 

यशः शमिह्‌ यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ॥३६ 

योषितो नित्यकमोक्तं अन्य । | 

रजोदशनतोदोषात्‌ सर्वमेव परित्यजेत्‌ ॥३७ 
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सर्बेरलक्षिता शीघ्रं लज्िताडन्तर्गृहे वसेत्‌। 
एकाम्बराबृता दीना खानालङ्कारवर्जिता ॥३८ 
मौनिन्यधोमुखी चक्षुष्पाणिपद्विरचच्वला | 
अश्नीयात्‌ केवलं भक्तं नक्तं मृण्मयभाजने ॥३६ 
खपेद्भूमावप्रमत्ता क्षपे देवमहस्त्रयम्‌ । 

स्नायीत सा त्रिरात्रान्ते सचेळमुदिते रवौ ॥४८ 
विलोक्य भत्तुवंदनं शुद्धा भवति धर्मतः । 
कृतशौचा पुनः कमं पूर्ववच्च समाचरेत्‌ ॥४१ 
रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः पोडशत्तंवः। 

ततः पुंबीजमाह्िट् शुद्ध क्षेत्रे प्ररोहति ॥४२ 
चतस्रश्चाऽऽदिमा रात्रीः पवेवच विवजयेत्‌। 
गच्छद्युग्मासु रात्रीषु पोष्णपित्रक्षराक्षसान्‌॥४३ 
प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छेत्‌ स्वयोषितः । 
क्षामाऽलङक्कदवाप्नोति पुत्रं पूजितलक्षणम्‌ ॥४४ 
ृतुक्रालेऽभिगम्येवं ब्रह्मचर्ये व्यवस्थितः । 
गच्डुन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यकृत्‌ ४५ 
भ्रणहत्यामवाप्नोति श्रृतौ भार्यापराङ्‌मुखः। - 
सा त्ववाप्याऽन्यतो गर्भ त्याज्या भवति पापिनी ॥४६ 
महापातकदुष्टा च पतिगर्भविनाशिनी। | 

| सदूवृत्तचारिणी पत्नीं त्यक्त्वा पतति धर्मत: ४७ 
हि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः | 
अशुद्ध क्षयमादूर स्थितायामनुचिन्तया ॥४८ 


प 
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व्यासस्मृतिः । [ ते | 
व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दशनाहते । 
धिकूक्ृतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेत्‌ पतिः ॥४६ 
पुनस्तामात्तवस्नातां पूर्ववद्‌ ठ्यवहारयेत्‌ । 
रताश्च धर्मकामध्नीमपुत्रां दीघरो गिणीम्‌ ५० 
सुदुष्टां व्यसनासक्तामहितामधिवासयेत्‌ । 
अधिविन्नामपि विभुः ख्रीणान्तु समतामियात्‌ ॥५१ 
विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारवजिता । 
पतिव्रता निराहारा शोष्यते प्रोपिते पतो ॥%२ 
मृतं भर्त्तारमादाय ब्राह्मणी वहिमाविशेत्‌ । 
जीवन्ती चेत्यक्तकेशा तपसा शोधयद्दपुः ॥५३ 
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्त स्यादरक्षणम्‌ । 
तदेवानुक्रमात्‌ काय पितृभदसुतादिभिः ।।५४ 
जाताः सुरक्षिताया ये पुत्रपोतरश्रपोत्रकाः । 
ये यजन्ति पितृन्‌ यजञमोक्षप्राप्तिमहोदयः ॥ ५८ 
मृतानामग्निहोत्रेण दाहयेद्विधिपूर्वकम्‌ । 
दाहयेदबिलम्बेन भार्याश्वात्र व्रजेत सा ।॥ ५७ 


इति श्रीवेद्व्यासीये धमंशास्त्रे र्यघिकारोनाम द्वितीयोऽश्यायः। 


य्‌ 


—————— 
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॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ सखनादिविधि पूर्वाहकृत्यवर्णनम्‌ | 
नित्यं नमित्तिकं काम्यमिति कम त्रिधा मतम्‌ । 
त्रिविधं (कम) त्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधार्यताम्‌ ॥१ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ । 
आलोक्य मङ्गलद्रव्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेत्‌॥२ 
कृतशौचो निषेव्याम्ि दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा | 
सनात्वोपास्य द्विजः सन्ध्यां देवादीश्चेव तर्पयेत्‌ ॥३ 
जुहोत्यनुदिते भानावित्येक उदिते रवो। . 
जपेदादित्य देवत्यान्मन्त्रान्मन्त्रनियोगवित्‌ | 
वेदवेदाङ्गशासतराणि इतिहासानि चाभ्यसेत्‌। 
अध्यापयेच्च सच्छिष्यान्‌ सद्विप्राश्च द्विजो त्तमः ॥४ 
अलब्धं प्रापयेल्लव्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ । 
समर्था हि समर्थन नाविज्ञातः कचिद्वसेत्‌ ॥५ 
सरितसरसि वापीषु गतप्रस्रवणादिषु । 
स्नायीत यावदुद्धृत्य पश्च पिण्डानि वारिणा ॥६ 
यः तीर्थाभावेऽप्यशत्तयां वा स्नायात्तोयः समाहृतः | 
गृहाङ्गणगतस्तत्र यावद्म्वरपीडनम्‌ ॥७ _ 
स्नानमव्देवतेः कुर्यात्‌ पावनश्वापि माज्जनम | 

| मन्त्र: प्राणांख्विरायम्य सोरश्चाक विलोकयेत्‌ ॥८ 
ह स्थित्वा तु गायत्रीं ततः ख्वाध्यायमारभत। 
भृचाः्च यजुषां साम्नामथर्वाङ्गिरसामपिं ॥ 


४१ 


आ 
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| इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विज: । 

। शक्त्या सम्यक्‌ पठेन्नियमल्पसप्यासमापनात्‌॥१० 
| स यज्ञदानतपसामखिळं फलमाप्नुयात्‌ । 

| वेदेभ्योऽन्यत्र संतुष्टः स विप्रः शूद्रतामियात्‌। 

| तस्मादहरहवेदं द्विजोऽधीयीत वाग्यतः ॥११ 

| धमशा्रतिहासादि सवषां शक्तितः पठेत । 
कृतस्वाध्यायः प्रथमं तपयेच्चाथ देवताः ।।१२ 
जान्वा च दक्षिणं दभः प्रागग्रेः सयव स्तिलेः । 
पुरः क्षिप्तः कराम्राभ्यां निगतः प्राङ्मुखो द्विजः । 
एककाञ्जलिदानेन प्रकृतिस्थोपवीतकः ।।१३ 
समजानुद्रयो ब्रह्मसूत्रहार उद्डमुखः । 
तिय्यग्दभश्व वामाग्रेयवस्तिळवि मिश्रित: ॥१४ 
अम्भोभिरुत्तरक्षिप्तः कनिष्ठामूछनिगतेः । 

वाभ्यां द्वाभ्यामञ्जलिभ्यां मनुष्यांस्तप॑येत्ततः ॥१५ 
दक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वा च द्विगुणैः कुशैः । 
तिलजलश्च देशिन्या मूलदर्भा द्विनिःसृतेः ॥१३ 
दक्षिणांसोपवीतः स्यात्‌ क्रमेणाञ्जलिभिस्मिभिः। 
सन्तपयेदिव्यपित्‌'स्ततपरांश्च पितुन्‌ स्वकान्‌ ॥१७ 
स्वधा वजन मानेवमेक इच्छन्ति तर्पणे । 
द्रिजतिजीवस्पिककोऽत्येतानन्याँश्च तर्पयेत्‌ ॥ 
तपयेद्दिव्यपित श्र पितपूर्वान्पिठुनस्वकान्‌ । 


माउमातामहांस्तट्ठत्रीनेवं हि त्रिभिञ्जिभिः । 
भातामहाश्र येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवजिताः ॥१८ 
तानेकाञ्जलिदानेन तर्पयेञ्च प्रथक प्रथक्‌। 
असस्क्ृतप्रमीता ये प्रेतसंस्कारव जिता: । १६ 
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वस्ननिष्पीडनाम्भो भिस्तेषामाप्यायनम्भवेत्‌ । 
अतर्पितेपु पिठृषु वस्त्रं निष्पीड्येञ्च य: 1२० 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुपः । 
पयोदर्भस्वधाकारगोत्रनामतिलेभवेत्‌ ॥२१ 
सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि वृथा बिना । 
अन्यचित्तेन यदत्तं यदत्तं विधिवजितम्‌ ॥२२ 
अनासनस्थितेनापि तञ्जळं रुधिरायते | 
एबं सन्तर्पिताः कामैस्तर्पकांस्तर्पयन्ति च ॥२३ 
ब्रह्मविष्णु शिवा दित्यमित्रावरुणनामभिः। 
पूजयेहकषितेर्मन््रेजेलमन्त्र क्तदेबताः ॥२४ 
उपस्थाय रवेः काष्ठा पूजयित्वा च देवताः । 
ब्रह्मग्नीन्द्रो षधी जी वविष्णुनामहतांहसाम्‌ ॥ २४ 
अपां यत्तेति सत्काय॑ नमस्कारेः स्वनामभिः । 
कृत्वा मुखं समाळभ्य ख़ानमेवं समाचरेत्‌॥२६ 
ततः प्रविश्य भवनमावसथ्ये हुताशने । 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्या द्विधिबद्‌ द्विज: ॥२७ 
अनाहितावस्याग्निरादायान्नं घृतप्छुतम्‌। 
शाकलेन विधानेन जुहुया छ्ौकिकेऽनले ॥२८ 
व्यस्ताभिवर्याह्ृती भिश्च समस्ताभिस्ततः परम्‌। 
षड्भिर्दवकृतस्येति मन्त्रव द्वियथाक्रमम्‌ ॥२६ 
प्राजापत्यं स्विष्टकृतं हुत्वेबं द्वादशा5वहुती: । 
ओक्कारपूवः स्वाहान्तस्त्यागः स्विष्टविधानतः ॥२० 
कर | समास्तीय्य वलिकमे समाचरेत्‌ | 
विशवेभ्योदेवेभ्य इति सर्वेभ्यो भूतेभ्य एवं च॥२१ 
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भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्त्रवित्‌ । 
दद्याद्ठलित्रयश्चाम्रे पितृभ्यश्च स्वधा नमः । ३२ 
पात्रनिर्णेजनं वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌ । 
उद्धृत्य षोड्शग्रासमात्रमन्नं घृतो क्षितम्‌ । 
इद्‌मन्नं मनुष्येभ्यो हन्तेस्युत्तत्रा समुत्सृजेत्‌ । 
गोत्रनामस्वधाकारेः पितृभ्यश्चापि शक्तितः ॥३३ 
षड्भ्योऽन्नमन्वहं दद्यात्‌ पितृयज्ञविधानतः । 
वेदादीनां पठेत्‌ किख्चिदलपं ब्रह्ममखाप्तये ।।३४ 
ततोऽन्यदन्नमादाय निर्ग भवनाद्वहिः । 
काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रश्षिपेदूग्रासमेव च ॥३५ 
उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठेद्यावन्मुड्तंकम । 
अप्रमुक्तोऽतिर्थि लिप्सुर्भावशुद्धः प्रतीक्षकः ।।३६ 
आगतं दूरतः (श्रान्ते) शान्तं भोक्तुकाममकिश्चनम्‌ | 
दृष्टा संसुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्रयाच्चनेः ॥३७ 


पादधावनसम्मानाभ्यञ्जनादि भिरञ्चितः। 


त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिथिः ॥३८ 
कालागतोऽतिथिहष्रवेद्पारो गृहागतः । 

द्वावेतो पूजितौ स्वग नयतोऽधस्स्रपूजितौ । 
विवाह्मत्लातकक्ष्मा श्॒दाचार्यसुद्ट 7 त्विजः । ३६ 


अर्ध्या भवन्ति धर्मेण प्रतिवर्ष गृहागताः । 
गृहागताय सत्कृय श्रोत्रियाय यथाविधि । हः 
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भक्तयोपकल्पयेदेक महाभागं विसजयेत , 
विसये दनुब्रञ्य सुतृप्तश्रोत्रियातिथीन्‌ । 
मित्रमातुळसस्वन्धिवान्थवान्‌ समुपागतान्‌ ॥|४१ 
भोजयेद्‌ गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोऽहति । 
स्वाद्वन्नमश्नन्नस्वाठु दददूगच्छत्यधोगतिम्‌ ॥४२ 
ग्िण्यातुरभ्रृत्येषु वालवृद्वातुरादिषु । 
बुभुक्षितेषु भुञ्जानो गृहस्थोदश्नाति किल्विषम्‌ ॥४३ 
नाद्याद्गृध्येन्न पाकान्नं कदाचिद निमन्त्रितः । 
निमन्त्रितोऽपि निन्येन प्रत्याख्यानं द्विजोऽहति ॥४४ 
्ुद्राभिशस्तवा धष्यवारुष्टक्रूरतस्कराः । 
करद्राप बिद्वद्वोग्रव धवन्धनजी विनः ४५ 
शेछूषशौण्डिकोन्नद्वोन्मत्तत्रात्यततच्युताः । 
नग्नास्तिकनिलज्ञपिशुनव्यसनान्विताः ॥४६ 
कदृय्ये्रीजितानाय्यंपरवादकृता नराः। 
अनीशाः (अभित्रा)की तिमन्तोऽपि राज देवस्वहारकाः ॥४७ 
९० शयनासनसंसर्गवृत्तकर्मादिदूषिताः | 
अश्रहृधानाः पतिता भ्रष्टाचारादयश्च ये ॥४८ 
अभोज्यान्नाः स्युरन्नादो यस्य यः स्यात्स तत्समः | 
| नापितान्वयमित्राद्ध सीरिणो दासगोपकाः ४६ 
ee 4 नेव दुष्यति । 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुक्तवाऽन्न नव ॐ 
धमणान्योन्यभोज्यान्ना ड्विजास्तु विदितान्वयाः ॥५० 
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व्यासस्मृतिः । [ रतीय. | 
स्ववृत्तयोपाजितं मेध्यमकेशक्रमिमक्षिकम्‌ । 
अश्घळीढप्रगोघ्रातमस्पृष्ट शूद्रवायसेः ५१ 
अनुच्छिप्टमसंदुष्टमपर्यापितमेव च । 
अम्लानवाष्पमन्नाद्यमद्यान्तित्यं सुसंस्कृतम्‌ ।|५२ 
कृसरापूपसंयावपायसं शष्कुलीति च । | 
नाश्नीयादू ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथञ्चन ।।५३ 
क्रतो श्राद्ध नियुक्तो वा अनश्नन्‌ पतति द्विजः। 
मृगयोपाजितं मांसमभ्यच्यं पितृदेवताः ।।५४ 
क्षत्त्रियो द्वादशोनं तत्‌ क्रीत्वा वेश्योऽपि धमतः । 
द्विजोजश्ध्वा वृथामांसं हृत्वाऽप्यविधिना पशून्‌।।५५ 
निरयेष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ । 
सर्वान्‌ कामान्‌ समासाद्य फलमश्वमखस्य च ।।५६ 
मुनिसाम्य मवाप्नोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः। 
द्विजभोज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पयांसि च ॥४७ 
निहशासन्धिसम्यन्धिवत्सवन्तीपयांसि च । 
अळावुशिग्रुकवकच्त्राकलझुनानि च | 
पलाण्डुश्वेतवुन्ताकरक्तमूलक्रमेव च ।।५८ 
गञ्जनारुणवृक्षासग्जन्तुगमभ फलानि च । 
अकालकुसुमादी नि द्विजोजः्ध्वेन्द्व॑ चरेत्‌ ॥५६ 
वाग्दूषितमविज्ञातमन्यपी डितकारर्थपि । 
मतेभ्योऽन्नमद्त्वा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ॥६० 
दैमराजतकास्येपु पा शेष्वद्यात्‌ सदा गृही । 
तदभावे साधुगन्ध(मेध्य)छो ध्रहुमळताछु च ॥ र १ 
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पळाशपदापत्रोषु गुहस्थो भोक्तुमहति । 

ब्रह्मचारी यतिश्रेव श्रेयोयद्गोक्तुमहेति ॥६२ 
अभ्युक्ध्यान्नं नमस्कारभुवि दद्याद्रलित्रयम्‌ । 
भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा ॥६३ 

अपः प्राश्य ततः पश्चात्‌ पः्चप्राणाहुतिःक्रमात्‌। 
स्वाहाकारेण जुहदयाच्छेषमद्याद्यथासुखम्‌ ॥६४ 
अनन्यचित्तो भुञ्जीत वाम्यतोऽन्नमङुत्सयन्‌ । 
आतृप्तेरन्न मश्नीयादक्षुण्णां पात्रमुत्सुजेत ॥६५ 
उच्छिष्टमन्नमुद्धृत्य ग्रासमेकं भुवि क्षिपेत्‌ । 
आचान्तः साधुसङ्गेन सद्विद्यापठनेन च ॥६६ 
वृत्वृद्ध(पुरावृत्त)कथाभि श्वशेषाहमतिवाहयेत्‌। 

सायं सन्ध्यामुपासीत हुत्वाऽग्नि भृत्यसंयुतः 1६७ 
आपोशानक्रियापूर्वेमश्नीयादन्वहं द्विजः । 
सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकालागतो (ट्विजः)ऽनिशम्‌.॥६८ 
द्वया शाक्तितो नित्यं श्रुतं हन्यादपूजितः । 
नातिठृप्त उपस्पृश्य प्रक्षाल्य चरणौ शुचिः ॥६६ 
अप्रत्यशुत्तरशिराः शयीत शायने शुभे । ¢ 
शक्तिमानुचिते काले खानं सन्ध्या न हापयेत्‌ ।।७० 
ब्राह्म मुहूर्त्त चोत्थाय चिन्तयेद्वितमात्मनः | 

| शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्यं वृत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ।।७१ 
कार वेदव्यासीये धर्मशाख्ने ग्रहस्थाहिकोनाम ठृतीयोऽध्यायः। 
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॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थाश्रमप्रशंसापूर्वक तीथंधमै वर्णनम्‌। 


इति व्यासकृतं शास्र धर्मसारसमुच्चयम्‌ । 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्मा श्रितानि च ॥१ 
गृहाश्रमात्‌ परो धर्मो नास्ति नास्ति पुनः पुनः । 
सर्वतीर्थफलं तस्य यथोक्तं यस्तु पालयेत्‌ ॥२ 
गुरुभक्तो भ्रत्यपोषी द्यावानबुसूयकः । 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥३ 
स्रदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवर्तनम्‌ । 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफळं गृहे ॥४ 
परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिने दिने । 
सरव्येतीर्थाभिषेकेण पापं तस्य न नश्यति ॥१ 
गृहेषु सेवनीयेषु सवतीर्थफळं तत: । 
अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगेन लिप्यते ॥६ 
प्रतिश्रयं पादशौचं ब्राह्मणानाञ्च तर्पणम्‌। 
न पापं संखृशेत्तस्य वि भिक्षां ददाति यः ।।७ 
पादोदकं पादधृत॑ दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ । 
यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसर्पति त॑ यमः ॥८ 
विप्रपादोदकक्लिन्ना यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
तावत्‌ पुष्करपात्रषु पिबन्ति पितरो5मृतम्‌ ॥६ 
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ज्यायः ] दानधमभ्रकरणवर्णनम्‌। १६४६ 
यत्फळं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । 
| तत्फळं ऋषयः(पाण्डवो शरेष्ठा विप्राणां पादशौ(ध)चने ॥१० 
स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । 
पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापति: ॥११ 
मातापित्रोः परं तीथ गङ्गा गावो विशेषतः । 
ब्राह्मणात्‌ परमं तीथ न भूतं न भविष्यति ॥१२ 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य गृह एव वसेन्नरः | 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥१३ 
गङ्गाद्वारश्च केदारं सन्निहत्यां तथेव च । 
एतानि सवंतीर्थानि कृत्वा पापे: प्रमुच्यते ॥१४ 
वर्णानामाश्रमाणाश्च चातुवर्णस्य (पार्थिव) भो द्विजाः । 
दानधर्म प्रवक्ष्यामि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ॥१५ 
इदाति विशिष्टेभ्यो य्ञाशनाति दिने दिने । 
तच्च वित्तमहं मन्ये शेषं कस्याभिरक्षति ॥१६ 
यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥१७ 
कि धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः | 
यद्ध यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्वतम्‌।१८ 
अशाश्चतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः | 
| नित्यं सन्निहितो मृत्यु: कतंव्यो धमसंग्रहः ॥१६ 
ST ला नाम न धर्माय न कामाय न कीर्तये । 
यत्परित्यज्न्य गन्तव्य तद्धन कि न दीयते ॥२० 
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| जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि बान्धवा: | 
| जीवितं सफल तस्य आत्मार्थं को न जीवति। ।२१ 
| क्रिमयः कि न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परम | 
| परलोकाविरोधेन यो जीवति स जीवति॥ 
| पशवोऽपि हि जीवन्ति केवलात्मोदरम्भराः | 
कि कायेन सुगुप्तेन (सुपुष्टेन) वलिना चिरजीविनः ॥२ 
ग्रासादर्धमपि ग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते । 
इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥२३ 
अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति | 
दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽप्यथ न मु*्चति ॥।२४ 
प्राणनाशस्तु कतव्यो यः कृतार्थो न सो (थः सनो) ऽमृतः। 
अकृताथस्तु यो मृत्यु प्राप्तः खरसमोहि सः ॥२६ 
अनाहूतेषु यद्दत्तं यच दत्तमयाचितम्‌ । 
भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ॥२६ 
मृतवत्सा यथा गोश्च तृष्णा लोभेन ढुह्यति । 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ॥२७ 
अदृष्ट चाशुभे (चाश्रुते) दानं भोक्ता चेव न दृश्यते | 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ।।२८ 

| मातापितृषु यदद्याद्‌ भ्रातृषु श्वशुरेषु च । 
| जायापत्येषु यहद्यात्‌ सोऽनन्तः स्वगंसंक्रमः ।।२६ 
| पितुः शतगुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते । 
| भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ।।३० 
इन्टुक्षयः पिता ज्ञेयो माता चेव दिनक्षयः । 
सक्रान्तिभगिनी चेव व्यतीपातः सहोदर: | 
अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो मुनीश्वर । 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति यौ 1३१ 
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अयाय री वर्णनम्‌ । ६ 


१६५१ 
किञ्चिद्वेदमयं पात्रं किञ्चित्‌ पात्रं तपोमयम्‌ । :' 
पात्राणायुत्तमं पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥३२ 
यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चाऽपि गुणान्वितः । 
गुणन्विताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः ॥३३ 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । 
कुळान्यकुळतां यान्ति व्राह्मणातिक्रमेण च ॥ ३४ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदबिवजिते । 
ज्वलन्तम ग्रिसुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ॥।३५` . 
सन्निकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 

त; | भोजने चेव दाने च हन्यात्त्रिपुरुषं कुलम्‌ ॥३६ ˆ ` 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो मृग: । 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्यस्ते नामधारकाः 11३७ 
प्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्च निजलः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानञ्जयस्ते नामधारकाः॥३८` 
त्रा्मणेषु च यदत्तं यचच वेश्वानरे हुतम्‌ । 
तद्वनं धनमाख्यातं धनं शेषं निरथकम्‌ ॥३६ ` 
सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे | 
सहस्रगुणमाचाय ह्यन्तं वेदपारगे ॥४० 
त्रबीज समुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवजितः | 
जातिमात्रोपजीवी च स भवेदू ब्राह्मणः समः ॥४१ 
ee “ गर्भाधानादिसिमन्त्रेवेंदोपनयनेन च । ' ' '' 
नाध्यापयति नाधीते स भवेदू व्राह्भाणत्नुव:।॥४२: 
१०४ 
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[ चुरे 
अग्निहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच्च य: | ॥ 
सकल्पं सरहस्यः्च तमाचाय प्रचक्षते ॥४३ 
इष्टिभिः पशुवन्धश्च चातुर्मास्यस्तथव च । 
अप्निश्टोमादिभियज्ञ यन चेष्टं स इ(यि)ष्टवान्‌ ॥४४ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ पड्भिरङ्गेः स विस्तरैः । 
इतिहासपुराणानि स भवेद्वेदपारगः 11४५ 

ब्राह्मणा येन जीवन्ति नान्यो वर्णः कथः्चन । 
ईटक्पथमुपस्थाय कोऽन्यस्तं त्यक्तुमुत्सहेत्‌ ॥४६ 
ब्राह्मण: स अवेच्चेव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्रयक्षञ्चेव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ॥४७ 
ब्राहमणस्य मुखं क्षेत्र निष्ककरमकण्ठकम्‌ । 
वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषिः सावका मिकी ॥४८ 
सुक्षेत्रे वापयेट्वीजं सुपात्रे दापयेद्धनम्‌ । 

सुक्षेत्रे च सुपात्रे च क्षिप्तं नेव विदुष्यति ॥४६ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गृहमागते । 
क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌।५० 
नष्टशोचे ब्रतभ्र्टे विप्रे वेदविवजिते । 

दीयमानं रुदत्यन्नं भयाद्वे दुष्कृत॑ कृतम्‌ ।५१ 
वेदपूणमुखं विप्र सुभुक्तमपि भोजयेत्‌। 

नच मूख निराहारं षड़ात्रमुपबासिनम्‌॥५२ , 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो (भारतोद्रिजा' | 
तानि.तस्य प्रयोज्यानि न शरीराणि- हो श्र 
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यस्य देहे. सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः । 
कव्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिकं तत: ॥५४ 
यद्धुङक्ते वेदविद्िप्र: स्वकमंनिरतः शुचि: । 

दातुः फलमसडख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥ १५ 
हस्त्यश्‍वरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिता: | 
अहँ नेच्छामि मुनयः कस्येताः शस्यसम्पदः ।।५६ 
वेदळाङ्ककृष्टेषु द्विजश्रष्ठेषु सत्सु च। 

यत्पुरा पातितं बीजं तस्थेताः सस्यसम्पदः ॥%७ 
शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ।५८ 
वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा | 

न रणे बिजयाच्छूरोऽध्ययनान्न च पण्डितः ॥४६ 
न वक्ता वाक्पटुसेन न दाता चार्थदानतः । 
इन्द्रियाणां जये शूरो धम चरति पण्डितः ॥॥६० 
हितप्रियोक्तिभिरवक्ता दाता सम्मानदानतः॥६१ 
यद्येकपङ्क्यां विषम ददाति स्नेहाद्भयाद्वा यदि वार्थहेतोः। 
देषु दृष्ट ऋषिभिश्च गीतम्‌ तद्‌बरहमहत्यां मुनयो वदन्ति ॥६२ 
उषरे वाऽपितं वीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम । 

हुतं भस्मनि हव्यश्च मूख दानमशाश्वतम्‌ ॥६३ 
गतसूतकपुष्टाङ्गो दविजः शूद्रान्नभोजने। 

| अहमेवं न जानामि कां योनि स गमिष्यति॥६४ 
शूद्वान्नेनोद्रस्थेन यदि कश्चिन्म्रियेत यः । 
वि भवेतूच्छूकरो नूनं तस्य वा जायते ङुलम्‌॥६५ 


ता! 
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गृध्रो द्वादश जन्मानि सप्त जन्मानि शूकरः | 

| शबा चेव सप्त जन्मानि इत्येवं मनुरत्रवीत्‌। 

अमृत ब्राह्मणान्नेनः दारिट्रं क्षत्रियस्य च ॥६६ 

वेश्यान्नेन ठु शूद्रत्वं शूदरान्नान्नरकं ब्रजेत्‌ । 

| यश्च भुङ्क्तेऽथ शूद्रान्न॑ मासमेक निरन्तरम्‌ ॥६७ 

। इह्‌ जन्मनि शूद्वत्व मृतः शवा चव जायते | 

यस्य श्द्वा पचेन्नित्यं शूद्रा वा गृहमेधिनी ॥६८ 

| वर्जितः पिदृदेवेस्तु रौरवं याति स द्विज: । 

| भण्डसङ्करसड्कीर्णा नानासङ्करसङ्कराः ॥६६ 

\ योनिसङ्करसड्कीर्णा निरयं यान्ति मानवाः। 
पङक्तिभेदी वृथापाक्री नित्यं ब्राह्मणनिन्दकः ।।७० 
आदेशी वेदविक्रताः पञ्चते ब्रह्मघातकाः ॥७१ 

इदं व्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयत्नतः । 
एतढुक्ताचारवत: पतनं नव विद्यते ॥७२ 


इति श्रीवेद्व्यांसीये धर्मेशास्रे गृहस्थाश्रमप्रशंसादिवर्णनो नाम 
। चतुर्थाऽध्यायः । 


समाप्ता चेयं व्यासस्मृतिः । 
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३% तत्सदूत्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 
Ff र 
वो देवलस्म्यातिः ॥$ 
य काकन्च्च 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथ प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 
सिन्धुतीरे सुखासीन देक्छं मुनिसत्तमम्‌ । 
समेत्य मुनयः सर्व इद वचनमत्रुवन्‌॥१ 
भगवन्म्लेच्छनीता हि कथं शुद्धिमवाप्नुयु: । 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्या: शूद्राश्वेबानुपूर्वशः ॥२ 
कथं स्नानं कथं शौचं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ॥३ 

देवल उवाच 

| विश बर्जयेदेश सर्व द्वादशायोजनसे । 
| ही महानद्या दक्षिणेन तु कीकटम्‌ ॥४ 
प्रायक्षित्त प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महषयः ५ . 
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म्रृतसूते ठु दासीनां पल्लीनां चानुलोमिनाम्‌ । 
स्वामितुल्यं भवेच्छौचं सृते स्वामिनि यौ निकम्‌ ॥६ 
अपेयं येन संपीतमभक्ष्यं चापि भक्षितम्‌ । 
म्लेच्छेनींतेन विप्रेण अगम्यागमनं कृतम्‌ ॥७ 

तस्य शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणं तु विप्रस्य सपरा कं प्रकी तितम्‌ ॥८ 
पराकमेकं क्षत्त्रस्य पादकृच्छ्र ण संयुतम्‌ । 

पराकारं तु वेश्यस्य शूद्रस्य दिनपः्चकम्‌ ॥ ६ 
नखलोमविहीनानां प्रायश्चित्तं प्रदापयेत्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानामन्यथाऽछुद्विरस्ति हि ॥१० 
प्रायश्चित्तविहीनं तु यदा तेषां कलेवरम्‌ । 
कतेव्यस्तत्र संस्कारो मेखलाद्‌ण्डव जितः ॥११ 
स्लेच्छेनीतेन शूदर्बा हरिते दण्डमेखले । , 
संस्कारप्रमु& तस्य सवं कार्य यथाविधि ॥१२ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दानं धेनुश्च दक्षिणा | 
दातव्यं शुद्वमिच् द्वि श्चगोभूमिकाः्चनम्‌ ॥१३ 
तदाऽसो तु कुटुम्बानां पङ्क्ति प्राप्नोति नान्यथा। 
स्वायां च यथान्यायं गच्छन्नेव विशुध्यति ॥१४ 
अथ संवत्सरादृध् म्लेच्छेनींतो यदा भवेत्‌। 
प्रायश्चित्त तु संचीर्ण गङ्गास्नानेन ुः्यति ॥१५ 
सिन्धुसोबीरसोराष्ट्र' तथा ही |: 
कलिङ्गकोङ्कणान्वङ्गान्गस्वा संस्कारमर्हति ॥१ ६ 
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बढाद्दासीक्कता ये च म्लेच्छचाण्डाटदस्युमिः । 
अशुभ कारिताः कर्म गवादिप्राणिहिंसनम्‌ ॥१७ 
उच्छिष्टमाजन चव तथा तस्येव भोजनम्‌ । 
खरोष्ट्रविडवराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥१८ 
तत््लीणां च तथा सङ्ग ताभिश्च सह भोजनम्‌ | 
मासोपिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥१६ 
चान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः पराकस्त्वथ वा भवेत्‌। 
चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः ।।२० 
संवत्सरोषितः शूद्रों मासाधं यावकं पिवेत्‌ । 
मासमात्रोषितः शूद्र: कृच्छ्रपादेन शुध्यति ॥२१ 
उर्ध्व संवत्सरात्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः । 
संवत्सरेश्चतु्मिश्च तद्भावमधिगच्छति ॥२२ 
हासो न विद्यते यस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः | 
ुह्यकक्ष॒शिरोभ्र,णां कतंव्यं केशवापनम्‌ ॥ २३ 
प्रायश्चित्तं समारभ्य प्रायश्चित्तं तु कारयेत्‌। 
स्नान त्रिकाळं कुवीत धौतवासा जितेन्द्रियः ॥२४ 
कुशहस्तः सत्यवक्ता देवलेन ह्युदाहृतम्‌ 
वत्सर॑ वत्सराधै वा मासं मासाधमेव वा ॥२५ 
बलान्म्लेच्छेस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कीदृशी । 
संवत्सरोषिते शूटर शुद्धिश्वान्द्रायणेन ठु। ।२६ 
पराकं बत्सरार्धे च पराकार्ध त्रिमासिके । 


क थी पादक्च्छुम्च नखरोमविवर्जितः ॥२७ 
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पादोनं क्षत्त्रियस्योक्तमधं वेश्यस्य दापयेत्‌ । 
प्रायश्चित्त द्विजस्योक्त पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२८ 
प्रायश्चित्तावसाने तु दोग्धी गौदक्षिणा मता | 
तथाऽसौ तु कुटुबान्ते ह्यमपविष्टो न दुष्यति | ।२६ 
अशीतियस्य वर्षाणि वालो वाऽप्यूनषोडशः | 
प्रायश्चित्ताधमहन्ति खियो रोगिण एव च॥३० 

| ऊनकादशवषस्य पश्चवर्षात्परस्य च । 

। प्रायश्चित्तं चरेदूभ्राता पिता वाऽन्योऽपि वर्धिता ॥ ३१ 

स्वयं ब्रतं चरेत्सवमन्यथा नेव झुध्यति । 

। तिलहोमं प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः 11३२ 

/ संलापस्पशनिःश्वाससहयानासनाशनात्‌ | 

याजनाध्यापनाद्योनात्पापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥३३ 

याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । 

कृत्वा सद्यः पतत्येव पतितेन न संशयः ।३४ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌ । 

| याजनासनयज्ञादि कुर्वाणः सावकामिकम्‌ ॥३५ 

अतः पर प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ । 

ख्रीणां स्लेच्छेश्व नीतानां बलात्संवेशने क्कचित्‌॥३६ 

ब्राह्मणी क्षत्त्रियां वेश्या शूद्रा नीता यदाऽन्त्यजः । 

श्रह्मण्या: कीदशं न्याय्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ॥३७ 

त्राह्मणी भोजयेन्म्लेच्छमभक्ष्य भक्षयेद्यदि । | 

पराकेण तत: शुद्धि: पादेनोत्तरतोत्तरान्‌ की 
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न कृतं मैथुनं ताभिरभक्ष्यं नेव भक्षितम्‌ । 

भुद्धिस्तदा त्रिरातरोण म्लेच्छान्नेनेव भक्षिते ॥३६ 

रजस्वला यदा स्पृष्टा म्लेच्छेनान्येन वा पुनः। 

त्रिरात्रमुषिता स्नात्वा पश्चगव्येन- शुध्यति ॥४० 

ष्र रजस्वलाऽन्योच्यं ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा |: 

त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्दवलस्य वचो यथा ॥४१ 
सृष्टा रजस्त्रलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शुद्रजा तथा । 
पञ्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शुध्यति ॥४२ 
ब्राह्मण्यनशानं कुर्यारक्षत्त्रिया स्नानमाचरेत्‌ । 
सचेळं वेश्यजातीनां नक्तं शूद्रे विनि दिशेत्‌ ॥४३ : 
म्लेच्छान्नं म्लेच्छसंस्पर्शो म्लेच्छेन सह संस्थितिः। 
वत्सरं वत्सरादृध्व त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥४४ 
म्लेच्छेह तानां चौरेरवा कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । 
भुक्तवा भक्ष्यमभक्ष्यं वा क्षुधार्तेन भयेन वा ॥४५ 
पुनः प्राप्य स्वर्कं देशा चाठुवेण्यंस्य निष्कृतिः । . 
कृच्छ्मेकं चरेद्विप्रस्तदध क्षत्त्रियश्चरेत्‌। । 
पादोनं च चरेद्वेश्यः शूद्रः पादेन शुष्यति ॥४६ 
गृहीता स्त्री बळादेव म्लेच्छेगुंवीकृता यदि । 
गुर्वी न शुद्धिमाप्नोति त्रिरात्रेणेतण शुचिः ॥४७ 
योषा गर्भ विधत्ते या म्लेच्छाव्कामादंकामतः | 
त्राह्मणी क्षस्त्रिया वेश्या श्रा वर्णतरा च या ।।४८ 
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अभक्ष्यभक्षणं कुर्यात्तस्याः शुद्धिः कथं भवेत्‌ | 
कृच्छू' सांतपनं शुद्धि तयोनेश्च पाचनम्‌ ॥४६ 
असवर्णेन यो गभः स्रीणां योनौ निषिच्यते | 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न मुच्ब॒ति ॥। ५० 
विनिःसृते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दशेने । 
तदा सा शुध्यते नारी विमळं काश्चनं यथा ॥॥९ 
स गर्भा दीयतेऽन्यस्मे स्वयं ग्राह्यो न कर्हिचित्‌ । 
स्वजातौ वजयेद्यस्मात्संकरः स्यादतोऽत्यथा ॥४२ 
गृहीतो यो बळाम्म्लेच्छेः पञ्च षट्‌ सप्त वा समाः। 
दशादि विशति यावत्तस्य शुद्धिविधीयते ॥५३ 
प्राजापत्यद्वयं तस्य शुद्विरेषा विधीयते। . 
अतः परं नास्ति शुद्धिः ऋच्छमेव सहोषिते ॥ ५४ 

| म्लेच्छे: सहोषितो यस्तु पश्चप्रभ्नति विशतिः । 
वर्षाणि शुद्धिरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्वयम्‌ ५५ 
कक्षागुह्यशिरःश्मश्रुश्र,लोमपरिक्ृन्तनम्‌ । 

प्राहृत्य पाणिपादानां नखलोम ततः झुचिः॥५६ 
यो दातुं न विजानाति प्रायश्चित्त द्विजोत्तमः । 
शुद्धि ददाति जान्यस्मै तदशुद्धेः स भोजनम्‌ ॥४७ 
सभायां स्पशने चव स्लेच्छेन सह संविशेत्‌ । 
कुर्यात्स्नानं सचेळं तु दिनमेकमभोजन्‌म्‌ ॥४८ 
माता म्लेच्छत्वमागच्छेत्पितरो. वा कथंचन क 
असूतक च नष्टस्य देवलस्य बचो यथा ।।५६ 
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मातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुतः । 
ततः पितामहं चेव शेषपिण्डं तु निवपेत्‌ ॥६० 
ज्ञीणां चेव ठु शूद्राणां पतितानां तथव च | 
पश्वगव्यं न दातव्यं दातव्यं मन्त्रवजितम्‌॥६१ 
बरुणो देवता मूत्रे गोमये हव्यवाहनः । ` 
सोमः क्षीरे दथ्नि वायुघृ ते रविरुदाह्ृतः ॥६२ 
गोमूत्रं ताम्रवर्णायाः शवेतायाश्चेव गोमयम्‌ । 
पयः काश्वनवर्णाया नी छायाश्रापि गोदधि ॥६३ 
घृत वे कृष्णवर्णाया विभक्तिवर्णगोचरा । 
उद॒क॑ सर्ववर्ण स्यात्कस्य वर्णो न गृह्यते ॥६४ 
षण्मात्रिकं (एकमात्र)तु गोमूत्रं गोमयं (द्विमात्रक)च कुशोदकम्‌ । 
त्रिमात्रिकं घृतं क्षीरं दधि स्यादशमात्रिकम्‌॥६५ 
्रते तु सवेवर्णानां पञ्चगव्यं तु संख्यया । 
प्रायश्चित्तं यथोक्तं तु दातव्यं ब्रह्मवादिभिः ६ 
अन्यथा दापयेद्यसतु प्रायश्चित्ती भवेदूद्विजः॥६० 
कपिलायाश्च गोदु ग्वा धारोष्णं यः पयः पिबेत्‌। 
एष व्यासकृत: कृच्छ्रः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥६८ 
तिलहोमं प्रकुर्बीत जपं कुर्यादतन्द्रितः । 
विष्णो रराटमन्त्रेण प्रायश्चित्ती विशुध्यति ॥६६ 
a किमुक्तेन तिळदोमो विधीयते । 
तिलान्द्रवा तिलान्झुक्वा कुर्वीताधनिवारणम्‌ 1०० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SR 


a ती 0 


र 


gitized by Arya Samaj ट and eGangotri 
४ ° छा 5 


संपादयन्ति यद्विप्राः खानं तीर्थफलं. तपः |... ` 
संपादी क्रमते पापं तस्य संपद्यते फलम्‌ ।।७१ `; 
प्रायश्चित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवलेन तु.। 
इतरेषामूषीणां च नान्यथा वाक्यमहथ ॥७२ .... 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाह्लिकम्‌। . 
विप्रेभ्यः संप्रयच्छेत प्रायश्चित्ती विशुध्यति ।।७३ . 
पः्चाहान्सहवासेन संभाषणसहाशने: |... 
संप्राश्य पञ्चगव्यं तु दानं द्त्वा विशुध्यति ॥७४ 
एकद्दित्रिचतुःसंख्यान्वत्सरान्संवसेद्यदि । 
म्लेच्छवासं द्विजश्रेष्ठः क्रमतो द्रव्ययोगतः ॥७% ` 
एकाहेन तु गोमूत्र व्यहेनेव तु गोमयम्‌ । 
त्यहारक्षीरेण संयुक्तं चतुर्थ दृधिमिश्रितम्‌ ॥७६ 
पञ्चमे घृतसंपूण पश्चगव्यं प्रदापयेत्‌ । 
पञ्चसप्तदशाहानि पः्चदशाञ्च विशतिः ।।५७ 
संवासं च प्रवक्ष्यामि देहशुद्धि द्विजन्मनाम्‌ । 
पञ्चाहं पश्चगव्यं स्यात्पादकृच्छ दृशाहिके ॥७८ 
पराके पश्बदशभिविशे$तिकृच्छ्मेव च । 


उदरं प्रविशेद्यस्य पञ्चगव्यं विधानतः । ७६. 


यत्किचिदूदुष्कृतं तस्य सर्व नश्यति देहिनः 
प च सप्ाष्ट दृश वा ठ्वादशाहो5पि-विशतिः । 
म्छच्छनींतस्य विप्रस्य पृञ्चयव्यं विशोधनम्‌। क 
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पश्चगव्यं च गोक्षीरं दधि मूत्रं घृतं पयः । 
्राश्यापरेऽह युपवसेत्कृच्छू' सांतपनं चरेत्‌ ॥८१ 
प्रथक्सांतपनं द्रव्येः षडहः सोपवासकः | 
सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं महासांतपनः स्पृतम्‌ ।॥८२ 
पर्णोदुम्वरराजीवविल्वपत्रकुशो दृकेः । 
प्रत्येक॑ प्रत्यहं पीते: पू(प)र्णकृच्छ उदाहृतः ॥८३ 
तप्तक्षीरघ्रुताम्वूनामेकेकं प्रत्यहं पिवेत्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च तप्तक्रच्छस्तु पावनः ॥८४ 
एकभक्तेन नक्तेन तथवायाचितेन तु । 
उपवासेन चेकेन पादकृच्छ उदाहृतः ।।८५ 
कुच्छातिकृच्छः पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ । 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः ॥८६ 
पिण्याकशाकतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रः सौम्यः प्रकीतितः ॥८७ 
एषां न्रिरात्रमभ्यासादेककस्य यथाक्रमम्‌। 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पश्वदशाहिकः ।।८८ 

तिथि बृद्ध्या चरेत्पिण्डाञ्छुक्ले शिख्यण्डसंमितान्‌। 
एकेकं हासयेस्पिण्डान्कृच्छ चान्द्रायणं चरेत्‌। (८६ ४ 
यथाकथंचित्पिण्डानाँ चत्वारिशच्छतद्वयम्‌ | 
इति देवल(ल) [न] कृतं धर्मशार्ख प्रकीतितम्‌ ॥६० 

समाप्तेयं देवलस्मृतिः'। 
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| ॥ अ तत्सद्‌ब्रह्मणे नम: । 


॥ अथ ॥ 


-॥ प्रजापातिस्म्यातिः ॥- 


नि किना 


श्रीगणेशाय नमः । 


अथ ब्रह्माणं प्रति रुचे: प्रश्नः, श्राद्धकालाभिधानः्च 
पितुर्वाक्याथंकारी च रूचि: प्रम्लोचया सह्‌ । 
| नमस्योबाच देवेशं ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌ ॥१ 
is ब्रह्मन्विषि विरिञ्चेति धातः शंभो प्रजापते । 
| त्वश्नसादादिम धम जग्राह पितृवाक्यतः ॥२ 
अनया सह तीर्थेषु मया श्राद्धान्यनेकशः । 
कतानि पितृतुष्ट्यर्थं धनाथ पुत्रकाम्यया ॥३ 
मृतयश्च पुराणानि त्वया दृष्टान्यनेकशः । 
दष्टसत्वनेकधा धातः श्राद्वकल्प: स विस्तरः ॥४ 
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तथाऽप्यसंशयापन्नं क्रियमाणविधि वंद । 

येन विज्ञानमात्रेण न मुह्येऽहं कदाचन ॥ १ 
चतुर्णामपि वेदानां शाखाः सन्ति सहस्रशः | 
अज्ञानांदंल्पशास््ार्था मोहयन्ति पदे पदे ॥६ 
कस्मिन्काले च कर्तव्यं कर्ता श्राद्धस्य कीदृशः । 
द्रव्य देश: पाककर्ता कदा विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ ।।७ 
ब्राह्मणाः कोहृशास्तत्र नियमास्तत्र कीदृशाः । 
शराद्धोपहारपात्राणि भक्ष्य तत्काळदेबता ॥८ 


ततः श्राद्धेषु के मन्त्राः पदार्था दिक्रमः कथम्‌ । 

आसनावाहनान्यर्घोऽम्नौ होमः पात्रा (्र)लम्भनम्‌॥६ 

विप्रभोज्यं पिण्डदानं क्ष्मापनबिधिक्रमम्‌ । 

*श्‍बदेवं भृत्यभोज्यं वद साय॑तनं विधिम्‌ ॥१० 
ब्रह्मोवाच 

पितरस्तब तुष्टा बे रुचे श्रणु महामते । 

माछिन्यां रौच्यनामा वे त्वत्तः पुत्रो भविष्यति ॥११ 

नदीं तर्तुमनाः पारं पराचारस्य वि(वेत्ति कम(कः) | 

त(कोल्पशास्त्र(श्राणि)स्मृतयः श्राद्वकल्पा बुर्धद्विजा/कता:)॥ 

ममापि संशयस्तत्र श्राद्धकल्पाम्बुधौ रुचे । 

| तथाऽपि शास्त्राण्यालोच्य वक्ष्ये निःसंशयं वचः॥१३ 

शाञ्जनिष्ठेः शुक्रबाक्येमुह्यन्ति द्विजसत्तमाः । 

फलो बलिनस्तस्माद्राक्षसा. बलंहारिण: ॥१४ 
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निरस्य शुक्रवार्षयानि(णि) सिद्धान्तस्मृतिनिश्चयम।, 
| श्राद्धकल्पस्य वक्ष्येऽहं भक्तया तुष्टो रुचे तव 1११. 
| त्वया पृष्ठ कदा श्राद्ध रुचे प्रम्लोचया सह। . 
| णु संक्षेपतो वच्मि कालकर्ता ह्यनुक्रमातू ॥१६ 
वृद्धौ क्षयेऽहि ग्रहणे युगादौ महाल्ये श्राद्धममासु तीथे । 
सूयक्रमे पवसु वेधृतो च रुचो व्यतीपातगतेष्ष्टकासु ॥१७ 
द्रव्यस्य संपत्सु मुन्यं (नी)न्द्रसङ्ग काम्येषु मन्वादिपु सदूबते स्यात 
. छायासु मातंगभवासु नित्यं श्राद्धस्य कालः स च सर्वदोक्त: ॥१८ 
दवौ प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्ध' नान्दीमुखं पुमान्‌ |; 
| तस्याऽऽरोग्यं यशः सौख्यं विवर्धन्ते धनप्रजा: ॥१६ 
श्राद्ध कृतं येन महाळयेऽस्मिन्पित्रोः क्षयाहे प्रहणे गयायाम्‌। 
किमश्वमेधेः पुरुषरनेकः पुण्येरिमैरन्यतमैः कृते: किम्‌.॥२० 
द्शंश्राद्ध च यः कुर्याद्‌ त्राह्मणेत्रह्मवादिभिः | 
पितरस्तेन दुष्टा बे प्रयच्छन्ति यथेप्सितम्‌ ॥२१ 
माघ पञ्चदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । 
तृतीया माधवे शुक्ठा नवम्यूज युगांद्यः ।।२२ 
भाद्रे कलिद्व परे चेव माघे त्रतातृतीया नवमी कृते च | 
। | ' ` युगाद्यः पुण्यतमा इमाश्च दत्त. पितणां किल चाक्षयं स्यात २ 
| यावदायाति तत्पव वेतेः द्विगुणक्रमम्‌। | 
| दिने दिनेऽखिलं दानं दत्त वेधृतपवेणि ॥२४ 
EC संक्रान्तो च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । . ` 
द्वया स्वस्पमात्रं च दत्तं कोटिगुणं भवेत्‌॥२५. - 
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ू्वजान्मनुजान्देवान्सति द्रव्ये न वे यजेत्‌ । 

मन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्व प्रजायते ॥२६ 
ब्रायासु सोमोद्ववजासु पुण्यं देवाचनं गोतिलभूप्रदानम्‌। 
करोति यो वे पिठृपिण्डदानं दूरे न तस्यास्ति विभोर्बिमानम ॥२७. 
चतरे लक्षगुणं प्रदत्तं विवधते कोटिगुणं रविग्रहे । 
गजाशवभूरुक्मतिलाज्ययोषिद्दानस्य संख्या न मयाउन्र गण्यते ॥२८ 

पितृणां नरकस्थानां जलं तीथस्य दुढभम्‌ । 

तेन संतर्पिताः सब स्वग यान्तीति मद्वचः ॥२६ 

अष्टकासु च सर्वासु तथा चान्वष्ट्रकासु च । 

पिण्डदानं प्रकतंव्यसक्षय्यतृप्तिकारकम्‌ ॥३० 

अष्टकासु च सर्वासु साम्निकनेवदेवतम्‌। 

पित्राद्यं मातुमध्यं च कतेव्यं न निरग्निकेः ॥३१ 

महायज्ञरतः शान्तो लौकिकाग्निं च रक्षयेत्‌ । 

धमंशास्त्रोक्तमार्गी या स साग्निकसमो मतः ।।३२ 

ष्टे गृहसमायाते पूज्ये यञ्चनि मन्त्रदे । 

वेदज्ञे: सर्वशास्तरज्ञेह षयन्त्यखिलपूर्वजाः ॥३३ 

ब्रतस्थो ब्रतसिद्धयथ श्राद्ध कुर्यादपिण्डकम्‌ | 

विना श्राद्ध यत्कम तत्सव निष्फर्ल भवेत्‌॥३४ 

सपिण्डदानं सौभाग्यं काम्यश्राद्ध' त्रिपौरुषम्‌ | 

| भार्यासु तेनेतत्सवकामफलम्रदम्‌॥३५ 

नित्यश्राद्ध' सदा कार्य पितृणां ठप्तिहेतुकम्‌ । 

स विष्णुरिति बिज्ञेयो नित्यं प्रीणाति पूवजान्‌ ।'३६ 
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श्राद्धान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि वे रुचे |। 
फलप्रदानि सर्वाणिं तेषामम्यो महालय: ।।३७ 
सत्यवाक्‌ शुद्धचेता यः सत्यत्रतपरायणः। 

नित्यं धमरतः शान्तः स भिन्नालापवजित्तः।।३८ 
अद्रोहोऽस्तेयकर्मा च सवप्राणिहिते रतः । 
स्व्जीरतः सबिनया (यो) नयचक्षुरकर्कशः ॥३६ 
पितंमातृवचःकर्ता गुरुवृद्धपराष्टि (ति) क: । 
श्रद्धालुवदशास्त्रज्ञ: क्रियावान्भक्ष्य (क्ष) जीवकः ॥४० 
स तु श्राद्ध यदा कुर्यात्पत्रपाकेन सद्‌ द्विजः । 

तदा श्राद्धसहस्रय॑त्मीतिस्तज्ञायते भ्रशम्‌ ॥४१ . ` 
तियंङ्मनुष्ययोनौ हि को भेदः क्षुत्त्घा समाः। 
सत्यवाङमांनुषो धर्मः सुखं दुखं समं स्मृतम्‌॥४२ 
भैक्ष्य (क्षं) द्रव्यं हि विम्राणां क्षत्त्रियाणां प्रजार्पितम्‌। 
वेश्यानां कृषिवाणिज्यं शूद्राणां सेवयाऽऽगतम्‌॥४३ 
धनं पवित्रं विप्राणामस्ति तीथसमर्पितम्‌। 
तपयेत्तन वे देवान्मृतान्पितृगणातिथीन्‌ 11४४ 
स्वस्ति वाच्य द्विजेनींतं धनं ुष्टप्रतिग्रहम्‌। 
अम्नितीर्थषु पतितं सद्यो याति पवित्रताम्‌ ॥४५ 
अयाचितं धनं पूतं शुक्लबृत्या समागतम्‌। 
विवाह्य वेजिनं (विजितं) पैत्रै(पित्रयौ शिष्यनिवेदितम्‌॥ 
ब्राह्मणः क्षत्त्रियविशां जीव्यवृत्ति समाश्रयेत्‌ । ` 
स्ववृत्तरुपहानित्वान्न श्ववृत्त्या (त्ति) क ` Us 


॥ 
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वर्णानां तु त्रिधा वृत्तिरुत्तमा मध्यमाऽधमा | ह 
ह्वासपुण्यफलांशस्य क्रमात्तद्धनदानलः (तः) । ४८ ँ 
धर्न चिकित्सासंबन्धि प्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम)। 
कर्थ त्व (या) च समानोतमग्राह्यं पितृकर्मणि ॥४६ 
चित्रकृन्नटवेश्यानां धारकार(रे)क्षमदिनाम्‌ । 

स्तथा अपि न तदूआह्य धनं कथककूटयोः || ५८ 
मूल्येश्रिकित्सां कुरुते कथां चित्रां तनोति यः | 

गीतं गायति भ्रत्यर्थ विप्रः सन्प्लवगो मतः ॥५१ 
युगधर्मेण वर्णानां धनं ग्राह्यं द्विजातिभिः। _ | 
प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्यायागतमथो यदि ॥%२ 
सरित्समुद्रतोयेक्ये वापीकूपसरित्तदे । 

देवणुष्टे च संप्राप्ते देशे श्राद्ध गृहान्तरे ॥५३ ` 
धात्री विहत्रवटाश्वत्थसुनिचत्यगजावि(न्वि)ना । 
श्राद्ध! छायासु कतव्यं प्रासादाद्रौ महावने ॥५४: 

न गहं ग॒हमित्याहुगृ हिणी गृहमुच्यते । 

गृहे तिष्ठति सा यावत्तावत्तीर्थसमं गृहम्‌॥५५; 

पतनी पाकं यदा कुर्यात्पुत्रः पुष्पङुशान्हरेत्‌ः। . .. 

कि गयायां यदि श्राद्ध' स्वकाले स्वगृहे भवेत्‌ ६ `. 
सगोत्रा सुभगा नारी श्रातृभठसुतान्विता। .. 
गुरुशुत्रुषणोपेता पित्रन्नं कतुमहति ॥६७.` 
आचार्यानी मालुळानी पितृमातृस्वसा स्वसा 1... 7 
|... ह्विधवा कुर्युः पितृपाकं-सुता स्तुषा !॥५८- ` = 
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बहुप्रजञास्तु या नार्यो भ्राठवत्यः कुलोद्भवाः । 
पश््चाशत्परितोऽ्दानां यदि वा विधवा अपि || 
पितृव्यश्रातूजायाश्च मातरः पितृमातर: । 

कुयं: सदा पित्र (य॑) मृदु'(टु)शीला च गोत्रिणी॥ 
सिताद्रंबाससा युक्ता मुक्तकेशा विकऽ्चुकी । 
शिरोख्नाता व्याधिता स्री पाकं कन्न पेतृकम्‌ ॥६१ 
भ्राता पितृव्यो भ्रातुव्यः स्वसपुत्रः स्वयं पचेत्‌। 
पित्रानं (ता5न्न) च सुतः शिष्यो दो हित्रो दुहितुः पतिः॥१ 
अक्रोधनेः शोचपरेरिति' गाथासुद्रीरयन्‌ । 
सायमामन्त्रयेद्वप्राच्छाद्धे देवे च कमणि ॥६३ 
निमन्त्रणं स्वयं दद्यादूभात्‌(ता) शिष्यः सुता अपि।' 
न खीबाले: स्वगोत्रान्यन ख्याप्यं न च दूरतः ॥६४ 
देवे वृद्धौ तोर्थकाम्यनदोतपन्ने.(न्न)समागते | 

न दुष्यति मनः्थेयाखातः सद्योनिमःत्रणम्‌ ॥६५ 
प्रसाद्यतामितोत्युक्तवा द्विखिदय निमन्त्रणम्‌। . 
यत्थी कृतं श्रिया सम्यक्तत्यं वितथमन्यथा (|) ॥६६ 
यतीनामगृह्स्थानां प्राघू् ब्रह्म चारिणाम्‌ । 


'सवदानं मन्त्रणं वन्धुभृत्यबालसुहृल्ल्िया () ॥१७ 


अदेवान्तरतःश्रद्वदम्पत्यङ्गी वृथा भवेत्‌ () 


. निमन्त्रणं भवेद्यस्य लोभात्काकखमा प्नुयात्‌ ॥६८ 


निमन्त्रणेऽप्रयातः्यं तं नियुक्तो 'लघुब्रजेत्‌ ह । 
सबदानलघोज्यष्टौ त्रथापाकी तु.वा यतः (|) ॥६६ 
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ब्रामण निमन्त्रणम्‌, श्राद्धाह ब्राह्मणानां निरूपणम्‌ । १६७१ 
` ब्रह्मकमेरताः शान्ता अपापा अग्निसंश्रिताः । 
1. कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठा वेदार्थज्ञाः कुछोद्भवाः ॥७० 
मातृपिपराश्चेव व्राहम्ये (हा) वृ््युपजी विनः । 
अध्यापको ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः श्राद्वसंपदि ॥७१ 
खकीयशाखिनो मुख्या: श्राद्धे वेदविदां वर |। 
पङ्क्तिपावनाः सर्वेषामेको वे सामविद्भवेत्‌ ॥७२ 
गुरुश्वश्गुरजामाट्दौ हित्रभगिनीसुताः । 
आसकनार्हाः पितृश्राद्ध योग्या: पूज्याश्च मातुलाः ॥७३ 
भार्या रजस्वला यस्य हृता त्यक्त्वा दिवं गता । 
अश्रद्वा्हाः सवध्यास्य मृतनुकं गभेदूषिता() ॥|७४ 
योऽभार्यः सन्बळं चेतः संयम्याविधरो भवेत्‌। 
क्रियापरः श्रुतेवेत्ता श्राद्धे वे भोजयेत्पितुः ॥७% 
भ्रुतिज्ञ कुलजं शान्तं प्रजाजन्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
मृतभायमपि श्राद्ध भोजयेदविशङ्कितः॥।५६ 
अप्रजो मृतपल्लोकः सवक्रमंसु गर्दित: । 
छन्दो बिनाऽपि न स्थेयं दिनमेकं बिनाऽऽश्रमम्‌॥७७ | हे 
यस्य पुत्रा: सदाचारा: श्रुतिज्ञा धमसंमुखाः । न 
पितृभक्तिरता दान्ता न वेधव्यं (धुय) मृतख्चियि ॥७८ ` 
तुरीये धाम्नि यस्तिष्ठेत्संधौ मध्यनिशि क्षणम्‌। $) | 
अनायो उप्यनपत्योऽपि श्राद्ध पुण्यरवाप्यते ॥७६ न 
8 श्राद्धे विप्राणां सप्तसप्तकेः । ० ७ 
भोजयेत्पितृक्रार्यार्थ ततोऽन्यान्द्रेवक्मणि । 
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प्रजापतिस्म्रतिः । 
न पुत्रपुत्री तद्पत्यभार्या न वन्धुरङ्गीकृतचित्तधार्‌ 


संप्राप्य धव्य(धुय) मनङ्गसंभवो यस्तिष्ठति व्यक्ततया स वज. 


का”, 


रोगी हीनातिरक्ताङ्ग: काणः पौनभेवस्तथा | 
अवकीणीं कुप्डगोलौ कुनखी श्यावदन्तकः ॥८२ 
शृतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादूष्यभिशस्तक्र: । 
क्लीबोन्धंमूकबधिरा: कुजशी (नख) वृषलीपतिः ॥८ 
परपूर्वा पति: स्तेनः कम्दुप्रश्व निन्दितः । 
` `भोक्तारः षोडशे यस्य (ये च) ते वर्ज्या द्रव्यलोभतः॥॥ 
बृषोरंसरस्य कर्तारो वजेनीयाः संदेव हि। | 

. पितुगृहेषु या कन्या रजः पंश्यत्यसंस्कृता ॥८५ 

सा कन्या वृंषंठी ज्ञेया तत्पतिर्व षलीपतिः । 
मदिषोत्युच्यते भार्या सा चेव व्यभिचारिणी ॥८६ 
तान्दोषानक्षमते यस्तु स वे माहिषकः स्मृतः । 
अज्ञानादथं वा लौ भान्मोहाद्वाऽपि विशेषतः ॥८७ 
समघ योऽन्नमादाय महाघ तु प्रयच्छति । 

स वे वार्धुषिको नाम अनह: सर्वकर्मसु ॥८८ 
वृषोत्सगस्य कर्तारं यदि पश्यन्ति पूजा: । 

रोखं नरकं यान्ति कुम्भीपाकं सुदारुणम्‌ ॥८६ 
कालालंक वाधुषिक मध्ये च बषलीपतिम्‌। 

श्राद्ध माहिषक रट्टा निराशा यान्ति पूजा: ॥६० 
यो य्य प्र 
स षोडशंक (श॑) वृंषोत्सग कुर्यात्का लाङकः स्मतः |` 
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्राद्धक्रन्नियमनिरूपणम्‌ \ १६७३ 


अथ श्राद्ध नियमानाह-- 


दृन्तधावनताम्त्रूळं ख्निग्वक्रानमभोजनम्‌ । 

दानं प्रतिग्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वजयेत्‌॥६२ 

श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो वजयेत्स्रीनिषेवणम्‌ \ 

पू्वदयुश्व परे्यु्च वजयेङ्घोजनद्वयम्‌ ॥६३ 

नीचसंभाषणं याज्यं दिवानिद्रा प्रतिग्रहम्‌ । 
क्षौममुष्णोदकः स्नानं वजञयेच्छाद्वकद्‌'्र,बम्‌ ॥६४ 

न च सीमान्तरं गच्छन्न श्मशानं जिनालयम्‌ । 
श्राद्धकृत्सबंदा पश्येन्नोदक्याः (क्या) श्रपचं शवम्‌ ॥६५ 


i 


I] 


श्रीखण्ड दर्भसूत्र यवतिळतुळसीशतपवित्रा(शातपत्रं च) कर्ता 
बूप[पो)दीपोदपात्रं कुसुम्म(म)फलजत्यं (ले) पत्रभूम्भोम(म्यास)नानि ! 
श्रीश: शाल्वे च पात्रे द्विजमधुसकृदाच्छित्नहेमाघंपात्राण्यन्नं- 
्रद्रोपहारः सुतगृहगुहणीझुभवासांसि कालः ॥६६ ४ 

श्रीखण्डमचयेच्छु ष्ठं सकपूरं सकेसरम्‌ । 

पूवजानां तु देवानां नान्यन्मलयजादिकम्‌॥६७ 

मन्त्रपूता हरिद्वर्णा: प्रातर्विप्रसमुदूधताः । ` : 

गोकर्णमात्रा दुर्भा: स्युः पवित्रा.पुण्यभूमिजा: ॥६८ ` 

गु: कृष्ण: कुषणतरश्चतुथो जर्तिछ॒स्तिलः । 
। उत्तरोत्तरतः श्राद्धे पिठृणां तृप्तिकारकाः ॥६६ . 
EE सर्वदेवानां समञ्च्यः छुभावहाः। ` | 
& पूवेजानां यथा प्राप्ता सेको दिष्टे विमञ्जरी ॥१०० ' 


CC-0. Gurukul MNS’ Collection, Haridwar टी 
Fe नि है 


Digitized by Arya Samaj Foundation न and eGangotri 

१६७४ -प्रजञापतिस्मृतिः । 
| अगस्त्यं श्रङ्गिराजं च तुलसी शातपत्रिका | 
| तिल च तिल्युष्पं च षडेते पिठृवज्लभाः ॥१०१ 
| त्रिगुणं सूत्रमादाद्यात्प्रतिपिण्डं नवोद्गतम्‌। 
| सामगानां तु संलग्न सर्वघामेकतन्तुना ॥१०२ 
धूपं (पो) गुग्गुळना कार्य(यों) दीपस्तेलघृतेन तु । 
तुलसीशतपत्राभ्यां पूजनं पितूवलभम्‌ ॥१०३ 
चम्पको दमनः कुन्द्कल्म(र)वीरोऽथ केतकी | ' 
जातिद्र्शनमात्रेण निराशा यान्ति पूर्वेजाः॥॥१८४ 
अनन्तर्गभिण साग्रं कौशं द्विदलमेव च । 
प्रादेशमात्रं सवत्र पवित्रं सर्वकर्मसु ॥१०५ 
वासश्चतुविधं परोक्त त्वक्त्रं कमिरोमजम्‌ । 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठ प्रक्षाल्यं श्राद्धकर्मणि ।।१०६ 
धौत॑ सप्ताष्टहस्ते: स्यादुत्तरीयं तदर्धकम्‌ । 
वाससी सवेदाचा (धा)ये दग्धरूव्या(क्षा)द्रैवजिते ॥१० 
त्यजेत्पयुषित पुष्पं त्यजेतपर्युषितं जलम्‌ । 
न त्यजेजाहृवीतोयं तुरसीदलपङ्कजम्‌।१०८ 
गोमयेनोपलिप्ता भू: पवित्रा सर्वकर्मसु । 
गोमूत्रेणो क्षिता तीथ विष्णुपादाम्बुसेविता ॥१०६ 
पान्नाण्यध्यांणि ख(खा)ड्गानि हेमरुप्यमदामपि | 
उ(ओ)दुम्बराणि प(पा)र्णानि देवले(क)त्योद्वानि च॥' 
हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विनिक्षिपेत्‌। 
शोल्वे कांस्ये खाड्गपात्रे न च मृण्मयकाछने शी 1११९ 
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श्राद्वोपदेयानि, श्राद्धोपासनीयानि पात्राणि वर्णनम्‌। १६ ५५ 


पाकपात्राणि शौल्वानि सवेधातुमंयानि बा। 
स्वेभ्यो मृण्मयं श्रेष्ठमप्निपूतजलाप्छुतम ॥११२ 
लोहपात्रेषु यत्पक्वं तदन्नं काकमांसवत्‌ । 

भुक्त्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छाद्ध नान्येषु कमसु ॥११३ . 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचेदन्नं न छोहजे । 

क्रमेण घृततेळाक्ते ताम्रलोहे न दुष्यतः ॥११४ 
रोप्यहैमानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा । 
पत्रावल्यः पवित्राः स्युविप्राणां श्राद्धभोजने१।११५ 
कांस्यखपरणुक्राशममृत्काफललोहजं: । 
ना55चामेह्ेकृत: पाश: श्राद्धे वे चमेवारिणा ॥११६ 
औदुम्बरेण पात्रेण कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | 
तारताम्रसुवणांशे मिंश्रधातुसमुद्भवेः ॥११७ 
कांस्थपात्राच्च्युतं वारि नाने च देवताचेने । 
श्वानमूत्रसमं तोयं पुनः ख्नानेन शुध्यति ॥११८ 
नीवारा माषझुदूगाश्च गोधूमाः शाळ्यस्तथा । 
यवाश्च चणकाश्चेव श्राद्ध भक्ष्यास्तथा तिलाः ॥११६ 
कृद्लीकन्द्फलक धात्री बिल्वी च तूलकाः | 
कारक्रोणपुष्पी च तण्डुळी चक्रवर्तिका ॥१२० 
उपोदकी चर्मफछं कोशातक्याः फळं शमी । 
जीवन्ती तुण्डिकाऽम्लीका कालशाकस्तथा55द्रकम्‌ ॥१२१ 
न 1 

बीजपूरः कलिम्बुनि चर्भद॑ जानि चिभेटम्‌ () ॥१२२ 
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१६७६ 


प्रजापतिस्मृतिः । 


कर्कोटकं कारवेल्ळं सूरागं मृष्टपिण्डिका: । 

कोटिभण्टं तत्त्रिविधं निशाचिह्ली च वासुकः (१) | ।१२३ 
मरीचं हिङ्क तेलानि सदूद्रव्याण्यविदाहिच | `. 
श्राद्ध ष्वेतानि मुख्यानि तथा लवणजीरके: ॥१२४ 
गवां क्षीरं दधि घृतं क्षोद्रमिक्षुरस तथा । 

शकरा गुडमत्स्यण्डी तथा मृष्टफछानि च ॥१२५ : 
श्यामाकान्को द्रवान्कङ्गून्कलञ्जान्राजमाषकान्‌। 
निष्पावकान्कदम्वानि वजयेच्छाद्धकर्मणि ॥१२६. ' 
कलिङ्ग चेव वृन्ताकं कूष्माण्डं रक्तनीलकम्‌ |; 
ह्तीमुण्डफळं मञ्यमलाबु च तुषाम्रकम्‌ ॥१२७: ` 
करीरजं कुमारीजं सार्षपं राजिकोङ्भवम्‌। | 
ब्जयेत्पितकायंपु बहको सुम्भपर्परौ । १२८ 

क्षीरं दधि घृतं तक्रमविच्छागसमुङ्भवम्‌। ` 
माहिषं च दधि क्षीरं श्राद्ध वर्ज्य प्रयत्नत: ॥१२६ 
माहिषं सृतवत्सागोः सूतिकागोश्च वजयेत्‌ (१) ॥१३० 
मिश्रित घेनुपयसा सापत्यमहदिषी पयः । 
मेध्यमभ्युक्षितं गा( )तदूगायत्र्या सवेकमंसु ॥१३१ 
क्षर कठिनपक्व स्याह्याघसं स्या द्विलेपकम्‌। 


: ` पीशी (द्रवरूपं तत्क्षीरे यन्त्रिविधामता (१) ॥१३१ 


पिठ्मानवदेवानां पाशीरक्षीरपायसः (१) । 
जायते परमा तृप्तिः ससध्वाज्ये: सशकरे: || “कु i 
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श्राद्ध ऽत्याञ्यवस्तु वणनम्‌ । १६७७ 
पायसं शूद्रतो ह्यं यद्यम्चु रहितं भवेत्‌ । . 

pe i 

नव्यमृत्पात्रपक्वं च त्पित्रथडपि न दुष्यति ॥१३४ ।: 
पायसं सक्तवो धानास्तिळपिष्टं तथौषधम्‌ । 
साम्बून्येतानि गृह्णीयादपि शूद्रान्न दुष्यति ॥१३५ 
क्रीतं. विप्रघृतं नीत्वा यदि विप्रांश्च भोजयेत्‌ । 

दाता भोक्ता च विक्रेता पूवजाश्च पतन्ति ते ॥१३६ 
लावण्य (क्य)तित्तिरिशकुन्तकपिञ्जळानां 
भारण्डसारसमसू(यू)र[क]तरी(की)रकाण(णाम्‌) |, 


धूम्यारकारिकुटरीदहनाटभार- 
ठ्वा[जा]ख्यलाटशि(कुर))री किकिदीविकानाम्‌॥१३७ 
सारङ्गशम्बरवराहककृष्णसार | 


शशसानि(शाशानि)दुलंभतमानि सदा पितृणाम्‌ ॥१३८ 

खङ्गमांसैयदा पिण्डान्कु्य़ाद्वाःभोजयेदूद्विजान्‌ । 

तदा भवति पूर्वेषां तृप्तिद्रादशवार्षिकी ॥१३६ 

खड्गास्थि यदि विद्येत श्राद्धकाले समीपगम्‌.। 

गयाश्राद्धे न सा तृप्ति: पितृणां सा भवेत्तदा ॥१४० । 

कथयन्तीति पितरः कुले कश्चिद्भविष्यति । ` 

यः खडगमांसपिण्डांश्च कुर्याद्वा पिटभोजनम्‌॥१४१ 

कूर्चळो :विळमण्डश्च गोधा ककृपजाहक: (९) । 

| पञ्च पञ्चनखा हयेते दुर्भाः श्राद्वकमेणि ॥१४२ 
मेध्यमांसानिं ग्राह्माणि द्रव्यपययः । 
पित्रथःस्वरगृहे हिसन्खांदन्मांस न पापभाक्‌॥१४३ 
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१६७ प्रजापतिस्मृतिः । 


विना श्राद्ध! विना यज्ञं मधुपर्कविधि विना | 
पापी स्यासस्वार्थतः कुवंज्जीवघातं बलि विना । | १४४ 
न जीवेन विना तृप्तिजींवस्यापि हि सर्वदा । 
अतः ससज भगवाञ्जीवो जीवेन हिस्यते ॥१४५ 
प्रवृत्तिवे[त्त व)चनात्कुवन्निवृत्तिर(म)पि कर्मणाम्‌। 
एवं व्यवहरेन्नित्यं ग्ृहस्थो5पि हि सुच्यते ॥ १४६ 
न प्रवृत्त: पुण्यहानिस्तन्निवृत्त महल्फलम्‌ । 
` तदा दातव्यं धमज्ञेधमकारुण्यसंश्रय:(ये:) ॥१४७ 
कारुग्यं प्राणिषु प्रायः कतेव्यं पुण्यहेतवे । 
अहिंसा परमो धर्मस्तस्मादात्मवदाचरेत्‌ ॥१४८ 
यज्ञेषु पशुहिसायां सावर्णिव्यवसायवतू । 
फळं सहस्रगुणितं हिस्यो राजा भवेदनु ।।१४६ 
कारुण्यात्सवभूतेषु आत्मबंतः सतः सतः। 
उक्तकमसु सत्र तदामांसनिषेधनम्‌ ॥१%० 
मद्यमप्यानु(प्यम्)त श्राद्ध कलौ तत्तु विवर्जयेत्‌। 
मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधर्मक्रमा द्भवेत्‌ ॥१५१ 
अतो मांखा(षा)न्नमेवेतन्मांसाथे ब्रह्मणा कृतम्‌ । 
| पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्ध' कु्न्या)न्न तद्विना ॥१४२ 
यथा बछिष्ठं मांसत्वान्माखा(षा)न्नपि तत्समम्‌ । 
। सोगन्थिकं च स्वादिष्ट मधुर द्रव्यभेदतः।।१५३ 
भक्ष्य भक्ष्यविधो यत्त गर्हितं तद्रिवजयेत्‌ । 
अभक्ष्यमपि भक्ष्य स्याहशधर्मण चे मुने ॥१५४ 


it ७ 


Fst 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ RRR 
= by Arya श्नङ्ककाएिधाम्विणेभ nd eGangotri, £ 
i १६५६ 


अथ(थ) शब्दस्तु रवि भागे जव्यान्ते राजवजिते () । 
वाजं देयं प्रयत्नेन कथि (अर्थि)भ्यो वज्रमिश्रितम्‌ ॥१%५ 
। प्रातः स्यात्तावानेव तु संगवः । 
मध्याह्वक्िमुहूतः स्यादपराहनस्तथेव च ॥१५६ 
सायं तु त्रिमुहूतः स्यात्पश्चधां काल उच्यते | 
अतोऽपराह्नः पूवषां भोज्यकाल उदाहृतः १५७ 
आरम्भ कुतपं(पे) कुयांद्रौ हिणं तु न लङ्घयेत्‌ । 
एतत्पश्चमुरूर्तान्तः श्राद्धकाळ उदाहृतः ॥१५८ 
मुइर्तास्तत्र विज्ञेया दश पञ्च च सर्वदा । 
तत्राष्टमो मुहूर्त यः स कालः कुतपः स्मृत: | १५६ 
विवृद्धा यत्र पुंरतः कुतपस्परिनी तिथिः। 
श्राद्ध सांवस्सराङ्क च निर्णयोऽयं कृतः सदा ॥१६० 
आघषाह्याः पश्चमे पक्षे यान्यहानि तु षोडश । 
क्रतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥१६१ 
चतुर्दश्यां समारम्भः पौर्णमासादि पावणः | 
प्रातरन्तमजस्रं स्याद्स्यान्तः पावेणो विधिः॥१६२ 
ब्राह्यान्मुइर्तादारभ्य कुर्यान्मासाधेयामतः| 
श्राद्ध महालयं नाम तत्तु तीर्थवदाचरेत्‌॥१६३ 
पक्षेऽपरे च भरणी महती सा प्रकीतिता । 
सस्यं श्राद्ध! प्रकुर्बीत गयाश्राद्वसमं फलम्‌ ॥१६४ 
नन्दायां भार्गवदिने मप्रा(धा)सु च युगादिषु । 
पिण्डपात प्रकुर्वीत ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति ॥१६५ . 
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पौर्णमास्या दिसंयोगे योऽधिकुर्यान्महालयम्‌ । 
पिण्डदाननिषिद्वेऽपि न निषिद्धः कदाचन ॥१६६ 
सहाल्ये त्रयोदश्यां भवेद्यदि पितुर्दिनम । 

पिण्डदानं विप्रभोज्यं श्राद्ध तत्स्याद्गयासमंम्‌ ॥१ छ 
पक्षश्राद्ध वा पश्वमीप्रभ्रती(ति) स्यान्महाल्ये । ` 
पितुः पितामहस्याप्य(पि?) प्रपितामहम्रहिने ॥१६८ 
कालो ह्यनन्तरूपस्तु कालो वे परमेश्वर: । 

तस्मात्काले प्रसन्नेन कतंव्यं कर्म निश्चितम्‌ १६३ 
गर्भस्थो5पि [च] दौहित्रो अश्वयुक्प्रतिपदिने । 
कु्यान्मातामहश्राद्व' पितरौ यदि जीवतः ॥१७० .: 
आश्वप्रतिपदि श्राद्ध नन्दीश्राद्धंवदिष्यंते (0) । `, 
नात्यंसपाकशुद्धि: (९) स्यादा मध्याह्वाद्विशिष्यते ॥१७१ 
सूतकादिनिमित्तन द्रव्याभावादिभेद्तः । 

खितं महालयं कुर्याद्यावद्वश्चिकद्शनम्‌ ॥१७२ ¦ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति बे गुरुगह]म्‌ । 
तिष्ठनयाका द्विणस्तावद्यवदूवृश्चिक दशनम्‌ ॥१७३ . 
कन्दमूलफलेबांऽपि कतेव्यं पितृतर्पणम्‌ । 

अन्यथा दारुणं शापं दत्त्वा यान्ति बुभुक्षिताः ॥ १७४ 
दा तु मध्याह्न दिवसस्य विधीयते |: ` ` ` 
आये मुहूत वा,या]मस्यं पिण्डदानं च .भोजनम्‌॥१७१ 
पितृक्षयाहे संप्राप्ते यदि कश्चिन्महालयः । 


तदा क्षयाहः कतंव्योऽपरेऽहूनि महालयम्‌ [यः] ह 
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पूर्वाह्ने कानि[मि] श्राद्ध कुर्याज्ञान्दीमुखं तथा । 
माध्याह्निकं यदा कुर्यान्निलश्राद्ध तदा भवेत्‌ ॥१७७ 
हौ दे[दि]वे च त्रयः पितर्य एकेकमुभयत्र वा । 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वश्वदेविकम्‌ ।।१७८ 
इष्टिश्राद्ध क्रतुदक्ष काम्ये च ध्वनिरो[धुरिलो ]चनौ । 
पुरूरवाद्रवसंज्ञो [तु] पार्वणे समुदाहृतौ ॥ १७६ 
सापिण्डे काळकामा(मौ)तो वृद्धो सत्यवसू स्मृतौ । 
यज्ञे च वहवः सन्ति श्राद्ध श्राद्धे प्रथक्प्रथक्‌ ॥१८० 
पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपितामहाः । 

एवं पार्वणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ॥१८१ 

एषां पत्न्यः क्रमादूमाह्यास्तिस्रस्तिस्नश्च पार्वणे । 
उक्तानि चत्वायंतानि पार्वणानि न पञ्चमम्‌ ॥१८२ 
वृद्धी द्वादशदेवत्यान्न चेवान्वष्टकासु च [?]। 
षड्दू्श त्रीणि यज्ञे च एक एव क्षयेऽहनि ॥१८३ 
पार्वणं च क्षयाहे स्याद्वद्धौ स्यान्नवदेतम्‌ । 

` दृशे षड्दैवत श्राद्ध काम्ये त्रैपौरुषं भवेत्‌ ॥१८४ 
बसुरुद्रादित्या अमी इज्यन्ते सहमेलने । 
चतुर्थस्यानिवृत्तिः स्यादाद्यगरेतो भवेदिति ॥१८५ 
आद्व' खरीपुंसयोः कार्यमेकोदिष्टमसंततेः । - 

अतः संततिमन्तोऽमी इज्यन्ते वहुमिः सह ॥१८६ 
आन्नहमस्तम्बपर्यन्तं पूर्वाः सन्ति ये कुले 
अ भवन्ति ते सब पुत्रहस्तेन नान्यथा ॥१८७ 
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। अपुत्रस्य गतिर्नारित स्वर्गो नेव च नेव च। 
| येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेत्सुधीः ॥१८८ 
सेको दिष्टं देवहीनं यतः पुत्रो न विद्यते । 
आयान्ति पुत्रिणः पूर्व देव षिपितृवेष्टिताः ॥१८६ 
f दशे द्वे पावणे कार्य मातुर्मातामहस्य च । 
क्षयाहे च पितुर्मातुः पार्णवं (पार्वणं) पाणं कृतम्‌ |, 
अस्बष्टकासु नवभिः पिण्डेः श्राद्धमुदाह्ृतम । 
पित्रादौ माठ्मध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम्‌ ॥१६१ 
अन्वष्टक्ये पितृभ्यश्च ततञ््ीभ्यश्च देवतम्‌ । 
ताभ्यस्त्वदेवतं बुद्धौ तेभ्यश्चापि सदेवतः (0) ॥१६२ 
मातरः प्रथमं पूज्या: पितरश्च ततः परम्‌ | 
मातामहश्च तद्नु वद्धिश्राद्ध त्वयं क्रमः ॥१६३ 
पावेणानि मयोक्तानि विपरीतानि तानि ते । 
अथवणास्तपयन्ति तद्वेदोक्तमतं यथा ।।१६४ 
अतिथि श्राद्वरक्षाथमते(न्ते) विष्णुस्वरूपिणम्‌ । 
निवेशये बि(द्वि)ष्णुसमं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥१६४ 
कव्यवाहाद्यो येऽमी विद्यन्ते ये च पूवेजाः । 
सवषामेव वर्णानां श्राद्धे तृप्यन्ति देवताः ॥१६६ 
साक्षाद्विष्णुधमेराज: श्रद्धदेवश्च कथ्यते । 9 
विश्वे देवा: पितृतिथि: सवे विष्णुरिति स्मृतम्‌ ॥१९४ 
पूवेजास्तुष्टिनायान्ति दाता भोक्ता न संशयः ॥१६८ 
इति प्रजापतिस्मृतिः समाप्ता । 
ॐ तत्सत्‌ . 
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ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः | 


॥ अथ ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 

तत्र प्रथममाचारप्रकरणवर्णनम्‌ । 
आश्वलायनमाचायं नत्वाऽप्रच्छन्सुनीश्वराः । 
दविजधर्मान्वदास्माकं स्वगंप्राप्तिकरान्सुने । 
इति तद्वचनं श्रुत्वा स धर्मान्सुनिरत्रबीत्‌॥१ 
वर्मान्वः पुरतो वक्ष्ये .ध्यात्वाऽहं भो मुनीश्वराः ।. - 

च हितार्थाय ब्रह्ममागरतस्य च ॥२ 
खान सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 
ह "क्रिया पञ्चयज्ञाद्यतिथिपूजनम्‌॥।३ 
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दानशिष्टप्रतिग्राहौ पोष्यवर्गं: सहाशनम्‌। 
सत्कथाश्रबणं सायंसंध्याहोमादिकं च हि॥४ 
शयन च यथाकाले धर्मपत्न्या सह गृही । 
ब्रह्मचारी स्त्रध्मस्थो गुरुसेवापरो वसेत्‌ | 
यजनं याजनं चेव वेदस्याध्ययनं च हि। 
अध्यापनं तथा दानं प्रतिग्रहमि(इ)हो च्यते ॥६ 
एतानि ब्राह्मणः कुर्यात्षटकर्माणि दिने दिने । 
अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌॥७ 
निर्गुणं निरहंकारं नारायणमनामयम्‌ । 

सगुणं च श्रिया युक्त देवं देवीं सरस्वतीम्‌ ॥८ 
यथाविधि ततः कुर्यादुत्सगं मलमूत्रयोः । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शौचमद्भिमृ दाऽऽचरेत्‌ ॥६ 
एका लिङ्गे करे तिस्रः करयोम द्यं गुदे । 

पश्च वामे दृश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयोः।।१० 
एतच्छौचं गृहस्थस्य दविगुणं ब्रह्मचारिणः । 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चेब चतुर्गुणम्‌ ॥११ 
स्वपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षाळयेत्सदा । 
शौचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सञ्यकरावुभौ ॥१२ ` 
॥ शौचं विना सदाऽन्यत्र सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम्‌ 
| एबमेबा55त्मन: पादौ परस्याऽऽदौ तु दक्षिणम्‌॥१२ 
गण्ड्घेः शोधयेदास्यमाच(चा)मेद्न्तधावनम्‌ । 
काष्ठे: पणेस्तृणेवाऽपि केचित्पर्णे: सदा. ह १४. 


22 


| ७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se | 


| | ठाय 992०० by ^ हला ठितः and eGangbity 


नवमी द्वादशी नन्दा पव चाकझुपोणम्‌। 
्राद्वाहं च परित्यज्य दन्तधावनमाचरेत्‌ ॥१५ 

आचम्याथ दविजः ख्नायान्नद्यां वा देवनिमिते । 

तीर्थ सरोवरे चेव कूपे वा द्विजनिमिते ॥१६ 

त्रिराप्छुत्य समाचम्य शिखाबन्ध समाचरेत्‌ । , 
प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिवारं मज्जयेत्युनः ॥१७ ॥ 
आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सूक्त च माजनम्‌ । 

कुर्यादापो हि सूक्तेन ऋतमित्यघमपणम्‌ ॥१८ 

माजयेद्थ चाङ्गानि गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 

मस्तके च मुखे वाह्योह दये प्रष्ठदेशके ॥१६ 

्रह्मादयश्च ये देवाः कृष्णद्वेपायन्नाद्यः । 

सोम इत्यादयः ध्रोक्ताः पितरो जळतर्पणे ॥२० 

यन्मया दूषिषं तोयं शारीरमलसंभवम्‌ | 

तस्य पापस्य शुद्ध यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्‌ ॥२१ 

स विप्रः स शुचिः खातो ह्मस्पर्शस्पर्शनं विना । 
काळत्रयेऽपि कर्माहः स्वाध्यायनिरतोऽपि च ॥२२ 
अशक्तश्चेजळस्नाने मन्त्रख्नानं समाचरेत्‌ 

आपो हिष्ठादि भिमन्त्रेस्जिभिश्चाुक्रमणे तु ॥२३ 

पच्छः पादशिरोह्ृत्सु शिरोहृत्पत्सु चार्धतः। 
हृत्पादमस्तकेष्वेवं प्रत्यचा माजेयेदथ ॥२४ 
मस्तके मानं कुर्यात्पादेः प्रणवसंयुतः । 
व स्यादन्तः शुद्विरथोच्यते ॥२५ 
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. आपो जनयथानेनं;स्वशिरः परिषेचयेत्‌ । . 


प्रणवेन पिबेत्तोयं गयत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
सद्चस्तेन भतरेन्छद्धः स्लातोडपि हि सरित्सु च ॥२६ 
समादितमना भूत्वा ब्राह्मण: सवदाऽपि हि। 
स्मरेन्नारायणं शुद्धो धारग्रेदम्बरं शुचि ।।२७ 
परिधाने सितं शस्तं वासः प्रावरणे तथा । 
पट्टकूल॑ तथा लाभे ब्राह्मस्य विधीयते ।।२८ 
आविकं त्रसरं चेव परिधाने परित्यजेत्‌ । - 
शस्तं प्रावरणे प्रोक्त स्प्शंदोषो न हि द्वयोः ॥२६ 
भोजनं च मलोत्सग कुवते त्रसरावृता: । 
प्रक्षालय त्रसरं शुद्ध ुकूलं च सदा शुचि/॥३० 
प्रावृत्य परिधायाथ प्राङासीनः समाचरेत्‌ |. . 
कुरापाणिद्विराचान्तस्तीरे संलिलसंनिधौ ॥३१ 
प्रणवेन द्विराचामेद्क्षिणेन तु पाणिना । 
उभौ हस्तौ च ।हौ द्वाबोष्ठी पाणिद्वयं सृशेत्‌॥३२ 
द्यं शिरश्ाऽऽस्यं नासारन्ध्रे, च चक्षुषी । ` ` 
श्रोत्र नाभि च हृहशं शिरश्चांसौ स्पृशेत्कमांत्‌ ॥३३ 
प्राणानायम्य संकुल्य तत: संध्यामुपास्महे( सयेत्‌) | 
आप इत्यादिभि पाेनव भिर्माजन चरेत्‌.। 
जल यस्य.क्षयायेति प्रक्षिपेत मही तले. ३५ 


0 ०, ~ थि 
सूयश्चत्यनुवाकेत्तःप्रात;क्राळे पिवेदपरः।।३६ 3 
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आपः पुनन्तु मध्याह्ने सायमग्निश्च मन्त्रतः । 
आचम्याथ पुनश्चाप इत्येभिनेवभिः क्रमात्‌ ॥३७ 
ऋगन्ते माजन कुर्या द्विधिनाऽनेन वहवृच: । 

क्षृतं चत्यभिमन्तर्यापः समाघ्राय क्षिपेदधः ॥३८ 
कृतं चति त्र्यचं वाऽपि जप्त्वा तद्नत्रेक्षितः । 
समाचम्य ततस्तिष्ठे दिशश्चाभिमुखोः रवेः॥ ३६ 
जलमञ्जलिनाऽऽदाय गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
दृद्यादध्यत्रयं तिष्ठंखिपु कालेषु वह वृच:॥४० 
प्रातमंध्याहृयोरप्सु क्षिपेत्सायं महीतले । 

'मध्याह्न तु विशेषोऽयं प्रदद्याद्ध स इत्यृचा ॥४१ 
आकृष्णेन द्वितीयाष्यं गायञ्या च टृतीयकम्‌ । 
उपतिष्ठन्समाचम्य तिष्ठेदभिमुखो रवेः ॥४२ 

उठु त्यं चित्रमित्येतज्जपेरसूक्तद्वयं च हि । 

तुःस्तेन भवेत्सूयं: स आत्मा जगतो हि वे॥४३ 
तेनेव सूक्तजाप्येन हरेरचनकद्धवेत्‌। 
आच(चा)मेदुपबिश्याथ प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥४४ 
ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्काळानुरूपिणीम्‌। | 
जपेप्रणवपूर्वा भिर्वर्याह्ृती भिः सहैव तु ॥४५ 

| तिसृभिभेःञ्रतिभिर्गायत्रीं ब्रह्मरूपिणीम्‌ । 
| पन गृहस्थश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌॥४६ 
काउत्रयेऽप्यशक्तशचेदष्टाबिंशतिमेव वा । 
ततः ङुर्याहुपस्थानं जातवेदस इत्यृचा ॥४७ 
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१६८८ छघ्वाशवळायनस्मृतिः । [पे ५ 
तच्छंयोरनुवाकेन शान्त्यर्थं जप ईरितः । 
| प्रागादि च दिशं नत्वा मन्त्रस्थाश्चेव देवताः ॥४८ 
| स्तुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां संध्या5मिरक्षतु । 
ब्रह्माणं हरिमीशानं तत्तच्छक्ति क्रमेण तु ॥४६ : 
नत्वा स्वयमथाऽऽत्मानं (सुक्र) गोत्रोऽहमभिवादयेत्‌। 
अग्नेरुद्धरणं कुर्यासूवमेत्रोदयाद्रवेः ५० 
आदित्यमुदितं पश्येन्नत्वा होमान्तिकं ब्रजेत्‌ । 
आदित्येऽभ्युदिते चेव प्रातह्‌ भो विधीयते ॥४१ 
आहिताग्निस्तथेकाग्निः स्वस्वोक्तविधिना तथा | 
ध्यात्वा समिध्य चाभ्यच्यं स्वस्थानस्थं हुताशनम्‌॥९ 


संस्कुरयात्साप्रिना होम्यं पय आदि कुशेन च | 
मन्त्रेणानेन सूर्याय स्वाहेति जुहुयादथ ॥५३ 
द्वितीयामाहुतिं तद्ठत्प्रजापतिपदं स्मरेत्‌ । 
स्वाहान्तां चाऽऽहुति हुःवा तथेदं न ममो्चरेत्‌। 
टु सवंत्रैबाम्रिहोमो्यं विधिः सक्दुदाहृतः ।।५४ 
उक्त्वेद्‌ं परिषिश्चोमि तमग्नि परिषचयेत्‌। 
जलेनेवाऽऽज्यहोमे तु यत्र चेतदुदी रितम्‌ ॥५६ 
सूर्यो न इति सूक्तेन कुर्यात्प्रातरुपासनम्‌ । 
उपासनं च सूर्यस्य प्रजापतिरतः परम ॥५६ 
अनने त्वं चाग्न आयूंषि म | | 
कुर्यात्तिधन्नुपस्थान पूर्ववच्च प्रजापतेः ॥५७ 
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प्रातः सायं जपेन्मन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेद्देवीं विभूति चव धारयेत्‌ ॥%८ 
विभूतिधारणे मानस्तोकेऽयं मन्त्र उच्यते । 
वृहत्सामेति वा होमे नेत्यके च महामखे ॥५६ 
कमकाले तु सर्वत्र स्मरेद्विष्णु हविभुजम्‌ । 
तेन स्यात्कमे संपूण तस्मे सव निवेदयेत्‌ ॥६० 
अग्निसंरक्षणे शक्तियंस्य चेव न वतंते । 
तदाऽरण्यामजस्ामि स्थापयेद्विधिपूर्वेकम्‌ ॥६१ 
समित््रतपनेऽयं ते योनिम्त्र उदीरितः । 
या ते अग्ने भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्मृतो बुधेः ॥६२ 
होमकालः प्रपद्येत पुनश्चेवं विधीयते | 
मन्त्रेणान्वाहिते वह्वावजस्राग्नि क्षिपेदथ ॥६३ 
उपस्थानादिकं चेव सबं पूर्ववदाचरेत्‌ ॥६४ 
काछट्वये यदा होमं द्विजः कतं न शक्यते । 
सायमाज्याहुति चेव जुहुयात्मातराहुतिम्‌ ॥६५ 
सायंकाले समरतं स्यादाज्याहुतिचतुष्टयम्‌। 
हुत्वा कुर्याठुएस्थानं समस्येयम्रिसूययोः ॥६६ 
होमश्चेत्पुरतः काले प्राप्तः स्यात्काळ उत्तरः | 
हुत्वा व्याहृतिभिश्चाऽऽ्यं कुयांद्वोमङ्कयं च हि॥६७ 
जा विधीयते । 
सायमौपासन  कुर्यादस्तादुपरि भास्वतः॥६८ `` ` 
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१६६० ! .... लध्वाश्वलायनस्म्रतिः।: 


[परको 
नव गच्छद्विना भायां सीमामुल्लङघ्य योऽग्निमान्‌ | 


यत्र तिष्ठति व भार्या तत्र होमो विधीयते ॥६१ 
गत्वा भायां विना होमं सीमामुल्लडध्य यो द्विज । 
कुरुते तत्र चेन्मोहादूघुतं तस्य वृथा भवेत्‌ ।।७० 
यथा जातोऽग्निमान्विप्रस्तन्निवासालये सदा । 
तस्या एवानुचारेण होमस्तत्र विधीयते ।।७१ 
धर्माठुचारिणी भार्या सवर्णो यंत्र तिष्ठति । 
कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महर्षयः । ७२ 
ततश्‍चेवाभ्यसेक्वेदं शिष्यानध्यापयेदथ । 
पोष्यवर्गाथमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌॥७३ 
माता पिता गुरु्भार्या पुत्र: शिष्यस्तथेव च । 
अभ्याश्रितो$तिथिश्चेव पोष्यवर्ग इति स्मृतः.॥७४ 
मध्याह्न च पुनः स्रायाद्धौतशुक्वाम्बराबृतः । 
्ुत्युक्तविधिनाऽऽचम्य प्राङासीनः कुशासने । ७५ 
गायजञ्याञपञ्चतसणा पादे व्याहृतयः स्मृताः | 
सप्त भन्त्रशिरोमन्त्राः षड्भिराचमनं स्मृतम्‌ (0) ॥४६ 
गायत्र्याश्च पिबेत्पादेरापो हि नवभिः स्पृशेत । 
व्याहृतिभिः शिरोमन्त्रेरङ्गानि ब्रह्मयज्ञके ।।७७ 
पाणिरण्डूषकाबोष्ठौ पाणिपादौ शिरो मुखम्‌ । 
नासाबिलेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिहृन्मस्तकेऽसको -| lsc 
आयन्तो प्रणवौ मन्त्रौ परतः पृष्ठतो ह्यभौ । 
ब्रह्मको मध्यतो मन्त्रो गायत्र्या शिरसः स्मृतः 1५8 
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पो. | श्र्यायः ] मध्याह्लानादि त्रह्ययज्ञविधान वर्णनम्‌ १६६१ ' 


कम्बले वाऽजिने पीठे कुशासनविनासने । 
न कुर्यादुपविष्टो वे ब्रह्मयज्ञं द्विजाचेनम्‌ ॥८० 
न कुर्यात्तपंणं श्राद्ध श्रृत्वा भालेऽनुलेपनम्‌ । 
कदाचिक्कुरुते मोहान्नरक प्रतिपद्यते ८१ 
दक्षिणं चोपविश्योरु' वामगुल्फोपरि. न्यसेत्‌ । 
वामोरौ दक्षिणं गुल्फ तञ्चोपस्थमुदी रितम्‌ ॥८२ 
प्राणानायम्य संकल्प्य कुशपाणिधरः करम्‌। 
कृत्वा तु सव्यमुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्‌ ॥८३ 
सव्यस्य पाणेर ङ्कुषठप्रदेशिन्योस्तु मध्यतः । 
दक्षिणस्याङ्कुळीन्यंस्य चतस्रोऽङ्ुछवजिताः ॥८४ 
तथा सव्यकराङ्कुष्ठं दक्षिणादुष्ठवेष्टितम्‌ । 
संवद्धमेवं कुवीत न्यसेद्दक्षिणसक्थिनि ॥८५ 
प्रागग्ने दे पविज्रे तु श्रृत्वाऽन्त.संपुटौ करौ । 
संन्यसेद्वक्षिणे जानौ ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌॥८& 
ऊँपूर्वा व्याहृतीस्तिस्रः स्वरतः सकृदुचरेत्‌ ! 
गायत्रीमुच्चरेत्सम्यक्पादसमर्धमचं क्रमात्‌ 11८७ 
ऋषिदेवतच्छन्दांसि प्रणवं ब्रह्मय्ञके । 
मन्त्रादौ नोचरेच्छाद्धे यागकालेडपि चेव हि ॥८८ 
| अग्निमील इषे त्वादि वेदांश्चेव स्वशक्तितः | 
| | 5 वा पटेत्सूक्तम्च च वा ॥4६ 
उपचीतं यथा यस्मिन्धत्ते कर्मणि वेदिके । 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च तद्वद्ठासोऽपि घार्येत्‌॥£० . 
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सव्यांसे च स्थिते सूत्रो तत्सव्यं चाथ दक्षिणे । 
अपसव्यं भवेत्कण्ठे लम्बे सूत्रे निवीतकम्‌ ॥६१ 
न्यग्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संतपयेदृषीन्‌ । 
तद्ठजानुद्वयं चाथ जानूध्व दक्षिणं पितृन्‌ ॥६२ 
सव्येन तपयेददेवानुर्षीश्चेव निवीतिना । 
पितृश्चवापसव्येन विधिरेष उदाहृतः ॥६३ 
तपयेद्विधिनाऽनेन देवांश्चेवाङ्कुल'ग्रतः । 
ऋषींश्च वामभारोन पितृन्द्क्षिणभागतः ।।६४ 
एककं चाथ दो द्रौ वे तरींस्रीनेकेकमञ्जळीन्‌ । 
अहन्त्येते क्रमाश्च(च)व देवषिपितरस्रयः ॥६% 
प्रयञ्जलि समुच्चायं मन्त्रं दद्याद्ठथाञ्जलिम्‌ । 
देवर्षिपिठनामानि प्रोक्ता मन्त्रा महर्षिभिः ॥६६ 
पित्राद्यस्जयश्चाऽऽदौ तिस्रो मात्राद्यस्ततः । 
सापत्रजननी मातामहादयश्रयस्तथा ।।६७ 
मातामह्याद्यस्तिस्रः स्रीसुतश्रातरस्तथा । 
पितृव्यो मातुलश्चेच दुहिता भगिनी तथा ॥६८ 
दोहित्रो भागिनेयश्च पितुर्मातुश्व वे स्वसा । 
श्वशुरो गुरवश्चेव मित्र चेवेति केचन ॥६६ 
उत्रादयः सपल्लीकाः खियश्चवाह(थ) केवलाः । 
तपणेऽभिहितास्तीर्थे गयायां च महालये ॥१० | 
उत्तधा पित्रादिसंबन्धं नामगोत्रं स्वधानमः । 
बह इचस्तु क्रमेणैव तर्पयामीति तर्पयेत्‌ ।।१०१ 
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संबन्ध नामगोत्रं च स्वधामुच्चारयेत्ततः । 
श्राद्ध ५पि विधिरेष स्यादाश्वलायनशाखिनाम्‌॥१०२ 
सव्यहस्तानुलग्नेन दक्षिणेन तु पाणिना । 
कुर्याद्रह_व्रूच एवं तु देव र्पिपितृतर्पणम्‌ ॥१०३ 
बहे बुचस्तर्पणँ कुर्याज्जले वाऽप्यथ वंहिंषि । 
तपयेद्देवतादींश्च बहिष्येव तु याज्जुषः ॥१०४ 
्मृत्युक्तविधिनाऽऽचम्य त्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌। 
संतप्य देवतादींश्च बह वृचस्तत आचमेत्‌।।१७५ 
मध्याह्न ब्रह्मयज्ञो वे नानुबत्धव शांद्गवेत्‌ । 
प्रातरौपासनादूध्व कुया द्स्तमयावधि ।॥ १०९६ 
नेकं तपणं कुर्याद्‌ ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ । 

तचेब देवतादीनां यदा वा ख़ानपू्वकम्‌ ॥१०७ 
स्नानं वारुणिकं चेव कचित्कतुँ' न शक्यते । 
तत्राऽऽदौ ब्रहमंयज्ञार्थ मन्त्रस्नानं विधीयते ॥१०८ 
पुण्यकाळनिमित्तं यत्तरपणं क्रियते यदि । 

पितृणां केबलं तद्धि प्रवदन्ति महषयः ॥१०६ 
निमित्तं चोपरागादे रात्रावपि तथव च | 
तीर्थान्तरेऽपि तद्वत्स्यादेकाहे5प्यसक्कद्ववेत्‌ ॥११० 
नेत्यकं तपणं कुर्यादहन्येव तु वह ठच: । 
|: च तथा सौरं नेव रात्रौ कदाचन ॥१११ 
श्राद्धाङ्ग तर्पणं यामे प्रथमे मघुवद्धवेत्‌ । 

पयो नीरं च रुधिरं क्रमाद्यामेषु च त्रिपु ॥ १९ 
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१६६४ 1” . »लष्वाश्वछायनस्मृति::॥: [ प्रथमो 


न कुयांदब्रहमयज्ञं च श्राद्धायूव मृतेञ्हनि | ` । ..'; 
पित्रोः श्राद्धः विधायाथ वेश्वदेवं च तपेणम्‌॥।१ १३ 
ब्रह्मयज्ञं च वं कुर्यात्संध्यां मध्यंदिनस्य.चः। .,. , 
उपस्थानं च सूर्यस्य पूर्वोक्तमिह तद्भवेत्‌ ॥११४ 
कृत्वाऽऽदौ तर्पण संध्यां कुर्याद्वह बच एव हि। 
आवतेने परे सन्ध्यां कृत्वा कुर्याच्च तर्पणम्‌॥११५ 
i ुद्वयर्थ चाऽऽत्मनोऽन्नस्य वेश्वदेव॑ समाचरेत्‌ । :: 
सिद्धान्नेन च गृह्याग्नावन्य स्मिन्ननलेऽपिःच ॥११६ 
एकपाकाशिनः पुंत्राः संसृष्टा भ्रातरो5पि ज । 
वेशवदेवं न ते कुयुरेकं कुर्या त्पितेव हि ।।११७ 
बेश्वदेवं कचित्कर्तु' न शक्रोति पितेव हि । 
पितुरेवाऽऽज्ञया कुर्यात्पुत्रो भ्राता पंरोऽपि. हि ॥ ११८ 
एकान्नाशिषु पुत्रेपु भ्रातृष्वेकत्र सत्सु च । 
तत्रैको वेश्वदेवः स्याद्रह बृचानामयं विधि: 11११६ 
पुत्रः स्वाजितमेकाशी स्याचेत्पितार जीवति । 
वश्‍वदेवं प्रथक्कुर्याद्यत्र कुत्रापि वा वसन्‌ ।।१२० 
` वेश्‍बदेवं द्विजः कुर्यात्सदा कालद्वयेऽपि. च|, , 
| आरम्भो वश्यदेवस्य दिवा चेव विधीयते ॥१२१। 
| अछकानछ चान्नमधिश्रित्यानले चरेत । 
| सिद्धमादाय सूर्याय घृताक्तं जुहुयाद्वविः।।१२२ 
प्रजापतय इत्युक्ता सोमायेत्यादित: क्रमात |. . 
इत्वा दशाऽऽहुतीः सायंकाले चांग्नय आदितः |) णी 
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परिषिच्यानळं चव जुहुयाव्याहूतीरथ । 

एताभ्यो देवताभ्योऽगनेः प्रथरदद्यादूवलीर्‌ भुवि॥१२४ 
प्राक्संस्थानन्तराछ स्याददूभ्य इत्यादितः क्रमात्‌ । 
एता देयास्तथेव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह ।॥ १२५ 
प्रायादिष्वाहुती ढे द्वे इन्द्रायेत्यादित: क्रमात्‌ । - 
्राक्संस्थे वाऽप्युदक्संस्थे चतुर्दिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥१२६ 
अग्रभागेऽन्तंरालस्य दक्षिणे मूळ उत्तरे | 
दिग्देवताहुतीनां च सममायतनं स्मृतम्‌ ॥१२७ 
ब्रह्मादयोऽन्तरालस्य मध्ये शिष्टाश्च देवताः । 
प्राक्संस्थाश्चापि, वे ताः स्यू रक्षौभ्य इति चोत्तरे ॥१२८ 
स्वधा पितृभ्य इत्यन्न॑ दद्यान्मन्त्रेण भूतले । 


दक्षिणे चापसव्यं. च पिठृभ्योऽथ स्वधा नमः ॥१२६ 


बेवस्वतकुळोत्पन्नौ महावीरो सुरोत्तमौ । 

झुनौ हो शा(श्या)मशवलो पितृभागाथिनो सदा ॥१३० 
ताभ्यां चापि बलि दद्याद्याम्ये चोदवप्रृथक्प्रथक्‌ । 
सव्येनानेन मन्त्रेण शा(श्या)माय शवलाय च ॥१३१ 
हविश्च जुहुयादग्नावुद्देशत्यागपूवकम्‌ । 

स्वाहान्ते चेव सर्वत्र होमकर्मणि चात्र तु ॥३२ 

स्वाहा स्याङ्भतयज्ञेऽपि पिठृयज्ञे स्वधा स्मृता ।. 

यज्ञे मानुषके चेव हन्तकारो विधीयते॥१३३ 

अतो मनुष्ययज्ञाथं दद्याद्विप्राय वाऽनले । 
ह... इत्युत्तबा हन्तकारेण,बे हविः ॥१३४ 
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` कुत्वा मनुञ्ययज्ञान्तमुपस्थायों च मे स्वरः । 
हविभुंजं नमस्कृत्य गात्रनामपुरःसरम्‌ । ।१३५ 
जप्त्वा चेव ठु गायत्रीं धारयेद्धोमभस्म च । 
स्मृत्वा यज्ञपति देवं हुतं तस्मै निवेदयेत्‌ ॥१३६ 
एवं चापि दिवा कृत्वा सायं चापि तथेव हि। 
दिवाचारिभ्य इत्यत्र नक्तचारिभ्य इष्यते ॥ १३७ 
उक्तं कम यथाकाले यदि कतु' न शक्यते । 
अकाले वाऽपि तत्कुर्यादुल्लडघ्य वाऽपकृष्य च ॥१३८ 
वेश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञे चेव(ष) विधिः स्मृतः । 
संध्ययोरुभयोश्चेव 'वाऽपकषणमिष्यते ॥१३६ 
देवतादिपिठृयज्ञान्तं सायं चापि यथाक्रमम्‌ । 
भूतेभ्योऽपि बढि रात्रौ दद्यातपात्रेण बे भुवि ॥१४० 
द्वारादिदेवताभ्योऽन्नं दद्यात्पितामहादितः । 
हुतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः ॥१४१ 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि । 
शान्ता पृथिवीति मन्त्रेण गृहं संप्रोक्षयेज्जलेः ॥१४२ 
कुर्यात्पञ्च महायज्ञान्नित्यशः सूतकं विना । 
आर्ध्यान्ता सूतके संध्या स्नानं स्यादपि किचन ॥१४३ 
वेशव देवं पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्युदये. तथा । 
स्वाभोष्टदेवतादिभ्यो नेवेद्यं विनिवेदयेत्‌ ॥१४४ 
अङृत्वा देवयज्ञं च नेवेद्यं यो निवेदयेत्‌ । 
तद्न्नं नेव गृहन्ति देवताश्चापि संथा ॥१४५ 
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अभ ल्य [गिनाम महा हं”भोज् चषि १००६ ६७ 
उच्छिष्टादिसंस्पशवर्णनम्‌ । 
पादप्रक्षालनं कुर्याद्विप्राणां देवरूपिणाम | 
स्वयं चापि समाचम्य विप्रांस्तादुपवेशयेत्‌ ॥१४६ 
मधुपर्क विना रात्रो द्विजपादाभिषच्चनम्‌ । 
न कुर्यासूजयेद्विम्रान्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।।१४७ 
ततो विप्रान्समभ्यच्य यथाविभवसारतः | 
दद्याद(देयम)न्नं यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च ॥१४८ 
अन्नमामं च वे भिक्षां दद्यादहरह द्विजः । 
स सवव(वि)दूघुतः पाकादन्नाद्य(द)पि च यद्भवेत्‌ ॥१४६ 
नित्यं ददाति यः साधुरन्नं वेदविदो मुखे । 
मुक्तः स्यादूदुरितात्पापाद्‌ ब्रह्मसायुज्यमश्नुते।।१५० 
परान्नत्यागिनामेव दद्यादामं विशेषतः । 
अन्नाहृशागुणं पुण्यं लभेद्दाता न संशयः॥ १५१ 
भिक्षां ददाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिणे । 
स सर्वोल्लभते कामांस्ततो याति परां गतिम्‌॥१५२ 
दत्तं नेव पुनदद्यादपक्त्रं पक्कमेव वा । 
पुनश्च दीयते मोहान्नरकं पतिपद्यते १५३ 
पोष्यवगंसमोपेतो झुञ्जीयात्सह बन्धुभिः । 
भोजने परिविष्टान्नं गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ॥१५४ 
सत्यं त्वर्तेन मन्त्रेण जलेन परिषेचयेत्‌ 
ततो बलित्रयं कुर्यान्मन्त्रेणापः पिबेदथ १५५ 
| यमायाथ च चित्राय भूतेभ्यो नम उच्चरेत्‌ | 
विक पिबेदपः ॥१५६ 
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गृह्णीयादाहुतीः पञ्च सपवित्रेण पाणिना । 

त्यक्त्वा पवित्रमश्नीयाद्धृत्वा तत्युनराचमेत्‌ ।।१ ५७ 
ुत्रवान्पिठृमांश्चव भुक्त्वा श्राद्धीयभोजनम्‌ | 

न कुर्याद्वोजने मौनं प्राणाहुती विना ॥१%८ 
पङ्‌क्तिभेदेन यो भुङक्ते ग्रासमात्रमपि द्विज: । 

. अघं स केवलं भुङ्क्तं हतश्रीर्जायते ध्र बम्‌ ॥१५६ 
उत्तराचमनं पीत्वा मुखं प्रक्षाल्येच्छचिः । 
सुञजतेभ्यस्ततो दद्यात्तम्वूलं सुखशुद्धये ॥१६० 
भुक्त्वा चेव स्वयं विप्रः कुयात्ताम्वूळचर्वणम्‌ । 

ततो नयेदहःशेषं श्त्या दिश्रवणादिभिः ॥१६१ 
सशेदुच्छिष्टमुच्छिष्ट: शवानं शूद्रमथापि च । 

उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्यं पिवेच्छुचि: ॥१६२ 
शवानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुच्छिष्टो न संस्पृशेत्‌ । : 
मोहाद्िपरः स्परशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥१ ६३ 
उच्चिष्टस्पशने स्नायाद्ब्राह्मणो. विधिवर्जितम। 

` ब्रह्मविद्भजनोच्छिष्टपात्रचाळं विनैव तु ॥१६४ 
विप्रश्चव स्वयं कुर्यादूद्विजभुक्पात्राचालनम्‌ । 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभवेत्‌ ॥१६५ 
पात्राणि चाल्येच्छाद्व स्वयं शिष्योऽथ वा सुतः । 
असंस्कृतो न च ख्री.च न चान्यश्चाल्येत्कचित्‌ ॥१६६ | 
परपाकरुचिन स्यादनिन्यामन्त्रणाहते । | 
कदाचित्स्यादापदि तु.नेव नित्यं कदाचन ॥१ ह 
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॥ 0० 02 "ब्रह्माचे स्त्रिकरणधशेर्नमू'' and १ 
उच्छिष्टस्पर्शने चेव भुञ्जानश्च भवेद्यदि । - 

पात्रस्थं चापि बाऽश्नीयादन्नं पात्रस्थितं चं यत्‌। 1१६८ 
गायत्र्या संस्कृतं चान्नं न त्यजदभिमन्त्रितम । 

गृहीतं चेत्पुनश्वाद्याद्‌ गायत्रीं च शतं जपेत्‌ ॥१६६ 
अन्नं पयुंषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंचितम्‌ । 

अस्नेहा अपि गोधूंमा यवगोरसविक्रियाः ॥१७० 
अपूपसक्तवो धानास्तक्रं दधि घृतं मधु । 

एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डेपो न चेड्भवेत्‌॥१७१ ˆ 
अन्नाक्तभाजनस्थानि दूष्यन्ते तानि चेव हि । .. 
शुद्धभाण्डस्थितानीह गराह्याण्याहुर्मनीषिणः 11१७२. 
आयं क्षा (क्षो) रविकारं स्यात्सवं चेवेक्षुसंभवम्‌ । ` 
तेलक्षीराज्यपक' च जलसंमिश्रित॑ न हि ॥१७३ 
परान्नं नेव भुज्ञीयात्स्वकीयं चान्यपाचितम्‌ । 
संस्काररहितं चेव नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मण: कचित्‌ ॥१७४ 
ब्राह्मणो नेव भुञ्जीयाद्दुहित्रन्न कदाचन । ; 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत रौरवं नरक ब्रजेत्‌ ॥१७५' ' 
पत्नी स्नुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरुः सुतः । : 
आचार्यो वा पचेदन्नं भुञ्जीयात्तन्न दुष्यति ॥१४६: 
शाकपाकादिकं निन्द्यं योऽन्नमद्यास्वकीयकम्‌ | ` `` 
कचि च्छिष्टान्नमश्नीयाइत्सराभ्यन्तरे द्विजः 1१७७: 
यदेकत्र पचेदाममात्मनश्चापरस्यच । ¦ ¦ 7 ४ 
ध यस्तदन्न ठिज्ञो, भुङक्ते प्राजापत्येन शुष्यति| १७८६; 


१०७ 


प्र 
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न चैकत्र पचेदामं बहूनामथ वा इयोः । 

निषेधोऽयं परेषां तु पुत्रादीनां न हि कचित्‌ ॥१७६ 
एवं भक्तवा द्विजश्चव श्रुत्वा श्राद्धस्य व कथाम्‌ । 
भ्रतिस्हृतिपुराणोक्तमितिहासं पुरातनम्‌ ।।१८० 
घटिकेकाऽव रिष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य च । 

प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभवेत्‌ ॥१८१ 
प्राङासीनः समाचम्य प्राणायामपुरःसरम्‌ । 


पूर्वोक्तविधिना चेव सायंसंध्यां समाचरेत्‌ ॥१८२ 
आदित्येऊस्तमिते यावत्तारकादशेनं न हि । 
सायंहोमं तदा कुर्यान्न चेत्स्युनब नाडिकाः ।।१८३ 


वेश्वदेवं पुनः सायं कुर्यायज्ञत्रयं च हि। 
देवं मूतं तथा पे(पि)त्र्यं भुक्तवा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌ ॥१८१ 


ततः स्वपेद्यथाकामं न कदाचिदुदक्शिराः । 
एतावन्नेत्यक कमे प्रवदन्ति मनीषिणः ।।१८५ 
अनेन विधिना यस्तु नेयक कुरुते द्विजः । 
स याति परमं स्थानं पुनरावृत्तिदुळेभम्‌ ॥१८६ 
` प्र्यहं कमेको(णो) योगः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 

मनःस्वस्थतया योगः स एवाऽऽत्मप्रकाशकः ।।१८५ 
त्यक्त्वेन्द्रियसुखं लोके य स्तिष्ठेदयत्न कुत्रचित्‌ । 
स एब योगी मुक्तः स्यात्सबंसङ्गविवजितः ॥१८८ 
यः क्कचिन्मानवो लोके वारणस्यां त्यजेद्पुः । 
स चाप्येको भवेन्मुक्तो नान्यथा मुनयो विदुः | 1१८६ 

इत्याश्वठायनधमंशाख्र ब्रह्ममार्गाचाराध्यायः [स्प्रकरणम्‌] 
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१५ ०१ 
॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ स्थाळीपाकप्रकरणम्‌ । 


ग्थाळीपाकस्य चाऽऽरम्भः पोर्णमास्यां विधीयते । 
अग्निमान्प्रतिपद्येव प्रातरोपासनं चरेत्‌ ।१ 
प्रातरौपासनं हुत्वा ततोऽन्वाधानमाचरेत्‌ । 
स्थाळीपार्क करिष्येऽहं होमः श्वः प्रातरेव हि॥२ 
सद्यस्कालो भवेद्यद्वा कुर्याद्यत्र द्वयं न हि। 
अन्वाधानं ततः कुर्यातस्थालीपाकं तथेव हि ॥३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थाण्डिलं शुचिः | 


'हस्तमात्रै चतुष्कोणं गोमयेनं विलिप्य च ॥४ . 


तण्डुळान्प्रकिरेद्रेखामुदकसंस्थां लिखेदथ | 

प्राक्संस्थे पाश्वेयोमध्ये तिस्रश्चेवोदगायताः ॥५ 
निदथ्याच्छकलं तत्र प्रोक्ष्य प्राग्रं निरस्य च। 
संप्रोक्ष्य पुनरद्विश्व तथा चानंलमानयेत्‌ ॥॥६ 
एहीत्यम्नि समादाय स्थापयेद्भूभुंवःस्वरोम्‌ | _ 
अप्निनाउम्निस्ततो जुष्टः मनूनं तिख एव च॥७ 
ध्यानं चत्वारि श्ृज्जेति कुर्यादग्नेयंथाविधि। , 
विज्योतिषेत्यनेनेब मन्त्रेणाम्ि संमित्थयेत्‌॥८ 
|° रूपं ततो बह्व दशयेदेषं हीत्यथ.। 

इसा तु समिधो चाम्निमग्नीषोमौ च देवते ॥६ „` 
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प्रधानदेवते चोत्तत्रा तथा चवाङ्गदेवताः। 

क्रमेण चरुणाऽऽञ्येन सद्यो यक्ष्य इति क्षिपेत्‌ ।।१० 
ययूहनं ततः कुर्याजलेन परिषेचयेत्‌ । 

अनादेशे तु सर्वत्र देक्षिणः पाणिरुच्यते ॥११. ` 
पाणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्परिमाजेनम्‌ |... . 
अनुलेपमुदक्संस्थं कुयाँदीशानकोणतः १२ 
र्युक्षणेऽप्युदक्संथं पाणिनेशानकोणतः । ` 
पुनरावतेयेस््रत्यगीशानान्तं हविभुज॑म्‌ ॥१३ 
प्रसारयेदुदक्संस्थान्पूवेप श्चिमयोः कुशान्‌ । ` 
दक्षिणोत्तरतश्चैव प्राकसंस्थान्पूद त: क्रमात्‌ १४ -:: 
मुष्टिमात्रैः कुशेरुन: समल्ताद्वो मकर्मसु । 
परिस्तृणीयाप्रागमेश्चतुदिक्कु यथाक्रमम्‌ ॥१५ 
बिन्यसेळ्कुशमूलात्रां, कुशा्रानुपरि क्रमात्‌ । ` 
द्क्षिणोत्तरयोश्चंव त्रतुष्कोणेषु चव हि.॥१६ 

: आस्तीर्यांग्नेरुदग्दर्भान्प्रागग्नान्रत्निसंमितान्‌ । 2 है 
इंद्रमासादयेन्न्युच्ज, यज्ञपात्राणि तत्र तु ॥१७ ._ 
स्थाली च प्रोक्षणां दवीं खुवः पूर्णीज्यमाजने। .. 
इध्मं चव तथा बहि चरुहोमे विधीयते ॥१८ ` 
चौलोपनयनोद्ठाहै पुनराधन एब च। "` 
प्रोक्षणो सुवपूणाञ्यमिथ्माबं हिखुवाज्यकें ॥१६ 
अष्टाङ्कुळमितंस्थौली' प्रोह्गणीं चः घडज्ञुळांम्‌ 1 3 i 
चमसं चौ ईकज्यपात्रै चि रषहङ्नुछमिर्तिःस्मृतम॥॥२०. 
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R03 
सुम्खुवो हस्तमात्र तु स्यातां तो ग्रज्ञकर्मणि | 
द्वि्रादेशो भवे दिध्मो बहि: प्रादेशसंमितः ॥२१ 
आदायाऽऽदौ कुशांखीँखीन्मूछेमेछानि वेटयेत्‌। : 
सव्यावृत्तान्कुशान्कुर्यादधस्तात्तान्नयेदुदक्‌ ॥२२ 
वामस्थानितरांस्तद्वत्कुरयाद्रज्जुं त्रिसंघिताम्‌। ` 
उपविष्टां नयेत्तद्वतुतीयावतनं च हिं ॥२३ 
रज्ज्वेध्मं सकुदावेष्टथ रञ्जुमूळं तथेव च । 
ष्टितायाश्च पूर्वाया रञ्ञ्तग्र' च नयेदधः।।२४ 
र्जुग्रन्थिमधः कृत्वा प्रागग्रान्सध[द]येद्थ । 
स्याच्चेत्ताम्रमयी स्थाली होमे कांस्यमयी पि वा॥ 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथालाभानि वाऽपि वा ।।२५ 
दण्डपा[मा]त्रयुतौ शस्तो सरुक्खरुवौ यागदारुजौ ।, 
तद्‌भावेऽथ्‌.वाऽशवस्थपर्णकौ वाऽग्युदुम्बरौ ॥२६ 
प्रोक्षणं न्यक्पवित्राभ्यां परोक्षयेत्सलिळं ततः। 
कृत्ोत्तानं पबित्रे ते निधायापः प्रपूजयेत्‌ ,॥२७ , > 
सोदकाभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुत्यूय चेव हि। 
कुर्यादेकेकमुत्तानं दंड च प्रोक्षयेत्युनः ॥२८ 
बिस्तस्येष्ण तथा बर्हिनिद॒ध्याच्चमसे च ते । 
पवित्रे पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ ॥२६ 
निरस्य नेक तान्दर्भानिरस्त इति.मन्त्रतः । 
मन्त्रमुक्तवा विष्टः कुशासने ॥२१ 
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ब्रह्माणं बरयेदस्मिन्कर्मणि त्वं भवेरिति। 
जूयादूत्रह्मा$ह्मस्मीति ततः कर्ता तमचंयेत्‌ ॥३१ 
ृत्वा पूर्ण करे सब्ये पिधायोपरि दक्षिणम्‌ । 
्रह्मन्नित्युच्चरन्मन्त्र नीतवा तन्नासिकाग्रतः ॥३२ 
निदध्यादुदगम्रे तन्मन्त्रेणों प्रणयेति च । 
कुशैराच्छादितं कुर्य़ात्पूर्णपात्रं तदुःच्यते ॥।३३ 
शूपं पश्चान्निधायाग्नेः पवित्रे स्थापयेच्च ते । 
निवपेच्चतुर मुटरस्तानेव प्रोक्षयेदथ ॥३४ 
तण्डुळानवहंखींख्रोरकृतवा तांखिः फलीक्कृतान्‌ । 
त्रिः प्रक्षाल्य पचेदग्नेरुदक्चेवाऽऽज्यभाजने ॥३६ 
सपवित्रे निषिच्याऽऽज्यं ततोऽङ्गारानपोह्य च । 

` तत्राऽऽञ्यभाजनं स्थाप्य संस्कुर्याढुल्मुके न च ॥३६ 
निक्षिपेकुशयोरग्नेः पर्यग्निकरणं तत: । 
त्रिः कर्याज्ज्वलता तेन तत्प्राक्परिहरेदथ ॥३७ ` 
कषन्निवो दगुद्रास्य भाजनं घृतपूरितम्‌ । 
कुशाग्र निक्षिपेदग्नौ स्कन्दायेत्युबरन्नथ ।३८ 
वृत्वा तूत्तानपाणिभ्यां पवित्रो चोद्‌ गग्रके | 
सबितुष्ट ति मन्त्रेण सक्कततृष्णी दविरिष्यते ॥३६ 
उत्पूयाऽऽज्यं पवित्रे ते प्रोक्ष्याओ प्रहरेद्‌ थ । 
प्रयगासादयेद्‌ग्नेबर्हिस्त्चाऽऽञ्यभाजनम्‌ ।।४० 
प्रताप्य सकुशौ दरँस्रुवौ दर्वी निधाय.च। 
सव्येन स्रुवमादाय कुशानितरपाणिना । हः 
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बस्य विलमारभ्य यावदग्न भवेदथ । 

अग्रतो बिलप्रृष्ठ तु तदारभ्य भवेद्रिलम्‌ ॥४२ 
निमृजेत्त्रिखिरेक तु कुशाग्रः सव्यवच हि । 
कुशमूलेश्च वे दण्डं कुशेः प्रोक्ष्य प्रतापयेत्‌ ॥।४३ 
आसादयेत्खुवं चाऽऽदो वहिष्युत्तरतो घृतात्‌ । 
संस्कुर्यातपूवबद्ववी निदध्याढुद्धरे खुवात्‌ ॥४४ 
संमाजितान्कुशान्प्रोक्ष्य प्रहरेदनले च तान्‌। 
सम्यागाज्यं निरीक्ष्याथ चरु पक्कमवेक्षयेत्‌ ॥४४ . 
अभिघार्य स्रुवेणाऽऽञ्यं चरुमुद्वासयेदुदक्‌। 
हविभुंगात्मनोश्चव मध्यतश्चरुमानयेत्‌॥४६  . ।' 
निदध्यात्तां चरोः स्थालीं वहिष्याज्यं च दक्षिणेः। 
अभिघार्य चरु' चान्यत्पात्रं स्यादुत्तरे चरोः ॥४५. 
देवताये हविः स्थाप्य तत्र तद्विभजेत्कमात्‌ । 
अमुष्य चेदमित्युक्त्वा यथालिङ्गं यथाक्रतु ॥४८ 
विश्वानीत्यष्टमिः पादेः पूर्व(र्वा)तो दिक्षु चाष्टसु। 
अचयेद्गन्धपुषपाद्येरम्नं स्तुयादूब(होचा55ल्यजा ॥४६ 
अलंकृत्याभिघार्यध्ममादायायं त इत्यथ । 1: 
हुस्वेध्म जुहुयादाज्यं तूष्णीं वायव्यकोणतः ॥५० 
ततश्चाऽऽनेयपर्यन्तं प्रजाप तिमिदं स्मरेत्‌ | 
स्वाहेत्युक्स्वाऽथ निऋ तिमारभ्येशानकोणतः 11४१ 
य मन्त्रावाघाराविति भाषितो । 

होमे चेव तु सर्वत्र विधिरेष उदाहृतः ॥४२ 
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लघ्वाश्‍वलायनस्मृति: ] [ ह्वितीयो. | 


अग्निश्चेव तथा सोमश्वक्लुषी जातवेदसः । 
भवेदुत्तरमाग्नेयं सौम्यं चेवाक्षि दक्षिणम्‌ ॥५३ . 
सक्तुलाजान्नहोमे ठु जुहुयादेव चक्षुषी । 
अनुप्रबचनीये च वर्जयेदाज्यह्दोमके ।।५४ 
अभिघायं सुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हविः । 
दर्वी च हविरादाय विधिना स्थापयेदिह ॥५५ 
तर्जेनीमध्यर्माङ्गुष्ठपर्वेमात्रें च वे खुचि । 
तत्पुरस्तात्तथाउ5दाय निदध्यात्तत्तथेव हि ॥५६ 
पात्रस्थं चापि दर्वीस्थं पुनरप्यभिघारयेत्‌ । 
पश्चावत्तो तु पश्चार्धादादाय च हविस्तथा ।।५७ 
जुहुयादग्नये स्वाहा दर्व्या मध्ये तु नेत्रयोः । 
आदाय चाग्नीषोमाभ्यामुत्तरस्थं च पूववत्‌ ॥%८ 
मन्त्रमुच्चाय सर्वत्र स्वाहान्ते जुहुयाद्धविः । 
समुच्चाय चतुर्थ्यन्त नामेदं न ममेति च ।।५६ ` ..- 
इयोश्रापि हविःशेषं द्वयोञ्चापि अवद्य च । 
“दृव्यौ' सकृदवद्याच्च द्विस्ततो वाउमिघारयेत्‌ ॥६० 
यदस्येत्यनया हुत्वा प्रागुदक्तु हविर्भुजः । 
रुद्राय जुहुयाद्रञ्जुं विस्रंस्याच्चध्मबन्धिनीम्‌।६१ 
सुक्लुवाञ्याहुतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ । 
सवत्र जुहुयाद्वोमे प्रायश्चित्ताहुतीरथ ॥६२ 
अयाश्चाग्न इद विष्णुश्चतस्रो व्याहृतीश्च हि । 
ब्रह्माऽपि जुहुयादेताः प्रायश्चित्ताहुतीरिमाः ॥६ हा 
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यो. | ऽध्यायः ] रुपस्थानादिकमवर्णनम्‌ | १७०७ 
अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञतनिवृत्तये । 
सवत्रापि हि चवं स्याद्विधिरेष उदाहृतः 1६४ 
यप्पाकत्रोति मन्त्रण न्थूनाधिकनिवृत्तये । 
मनत्रतन्त्राथिकन्यूनविपर्याश्च.स) विकर्मणः ॥६६ 
स्वबरवर्णादिलोपोत्थपापनिहरणाय च | 

यद्व इत्यनेनात्रैकामाहुति जुहुयादथ ॥६६ 
सम्यक्पूणफलप्राप्त्ये होमस्येह्‌ कृतस्य च । 

कतेंव जुहुयादाज्यं व्याह्ृती भिश्चतस्रभिः ॥६७ ` 
स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तूष्णीं निधाय च। 
चमसं पुरतः कृत्वा निधायाथ च बर्हिषि ॥६८ 
पूर्णमसीत्यनेनेव तत्पूर्णमभिमन्त्रयेत्‌ । 

दिशः प्रागायतो दर्भ: प्राच्यां मन्त्रेण माजयेत्‌ ॥६६ 
आपो अस्मानिदमापः सुमित्र्या न इति त्रिभिः। 
शिरसि स्वस्य पत्न्याश्च माजयेदृद्विष्म इत्यधः ॥७० 
स्वस्य वामेऽञ्जलौ पत्न्या आसीनाया निषि्चयेत्‌। 
माऽहं प्रजामनेनेव चमसस्थं जलं च हि ॥७१ 
जलेन तेन वै होता प्रोक्षयेच्छिरसी तयोः । 
तत्रस्थानक्षतांश्चेव क्षिपे्रणवमुचरेत्‌॥७२ 
परिस्तरणद्भांश्च विसजेदुत्तरे हि तान्‌ । 

ओं च म इत्यनेनाग्नि नत्वा पूववदुचरेत्‌ ॥७३ 
पय(ु)ह्य परिषिच्याथ गन्धपुष्पक्षर्ताञ्च हिं। 

धूपं दी५ च नेवेद्य दद्यात्ताम्वूळदक्षिणा: 19४ 
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१७०८ 


लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ एतीयो- 


तिष्ठन्नग्नेरुपस्थानं कूर्यादों च म इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेद्देवीं कृतं कम निवेदयेत्‌ । ७५ 
शुभाझुभक्रियाथं च दत्तं विप्राय यद्धनम्‌ । 
तत्सवं जगदीशस्य प्रीतये निश्चितं भवेत्‌ ॥७६ 
हुतशेषं हविश्चाऽऽज्यं होरे दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
सुबर्ण च यथाशक्ति होमसाद्गुण्य हेतवे ।।७७ 
होमान्ते ब्रह्मणे दद्याद्ज्ञपात्राणि चेव हि। 
होमे चेव तु सत्र प्रवदन्ति मनीषिणः ।।७८ 
दशके पूववत्सव, विशेषस्त्वथ कथ्यते । 
अग्नीषोमपद्स्थान इन्द्राग्नी (ग्रि)प दसु्ररेत्‌ ॥ ७६ 
पालाशखादिराश्वत्थरम्युदुम्वरजास्तथा । 
समिधः खादिराः शस्ता होमकर्मसु चेव हि ।।८० 


इत्याश्वठायनधमंशास्रे स्थालीपाकप्रकरणचर्णनम्‌ । 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ गर्भाधानप्रकरणम्‌ । 


गर्भाधानं द्विजःकुर्याहतौ प्रथम एव हि । 
चतुर्थेदिवसादृध्व पुत्राथी दिवसे समे ॥१ 

चर॑ दारुणभं पौष्णं दस्राग्नी च द्विदेवतम । 
श्राद्वाहं चेव रिक्तां च हित्वाऽन्यस्मिन्विधी यते ॥२ 
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| नान्दीश्राद्धः पतिः कुर्यत्स्वस्तिवाचनपूवक्रम्‌ । 
उपलेपादिकं कृत्वा प्रातरोपासनादितः ॥३ 
प्रजापतेश्चरोरेकां हुत्वा चाऽऽज्याहुतीरथ । 
बिष्णुर्योनि नेजमेष षडेका च प्रजापते: ॥४ 
आसीनायाः शिरः स्पृष्टा प्राङ्सुख्याः पाणिनापतिः। 
तिष्ठञ्जपेदिमे सूक्ते त्वपनश्च वधेन च ।। 
अग्निस्तुविश्रवस्तममित्युचो द्वे तथेव च । 
सूर्या नो दिव इत्येते: स्तुत्वा सूय च पञ्चभिः ॥॥६ 
अश्वगन्धांरसं पत्न्या दक्षिणे नासिकापुटे । 
उदीर्ष्वेति पठन्मत्रं सिञ्चेत्तद्व्रशोधितम्‌ ॥७ 
ततः स्विष्टकृदादि स्याद्ठाससी च नवे तयोः। 
फलानि च पतिस्तस्ये प्रदद्यात्फलमन्त्रत: ॥८ 
मातुलिङ्गं नारिकेळं रम्भाखजूरपूरकम्‌ । 
शस्तानि स्युरथान्यानि नारिङ्गादीनि वाऽपि च ॥६ 
बृषभं गां सुवण च होते दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
ुत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः ॥१० 
भोजयित्वा द्विजान्सम्यक्तोषयेइक्षिणादिभिः। 
संतुष्टा देवताः सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सित फलम्‌ ॥११ 
स्थालीपाकं चा55प्रयणं गभसंस्कारकमसु । 
प्रातरोपासने कुर्यादग्नौकरणमेव च ॥१२ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कर्ता भुञ्जीत सह वन्धुमिः । 


तस्मिन्नेव! दिने /रात्रो गर्भारोपणमिष्यते ॥१३ 
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लघ्वाशव्रलायन [ चतु f 


पतिवद्या(त्न्या)श्च दुर्भय॑ प्रथमं स्याद्रेजो यदि 1: 
पत्युस्तस्या :भवेन्मृत्यु: खरी खि)पूर्वाहियसेपु च ॥१४ 
मघाशक्रशिवादित्यवहिभेषु च वा अवेत्‌। 

तत्रापि स्यान्महाशोको दुरिद्रं-चानपत्यता ॥१५ 


; तद्दोष॒परिहाराथ कुर्याच्छान्ति यथाविधि। ` . - 


तोषयेज्जपहोमाभ्यां तत्तरक्षादिदेवता: ॥१६. .... 
आचार्यादीन्समभ्यच्य भोजयेच्छक्तितो द्विजानू । 
तदुद्दिश्य कृतेना55शु सर्वारिष्टं प्रणश्यति ॥१७ 
शान्तिकमेबिधानेन कृुरवाऽन्यस्मिन्दिने शुभे । 
गभाधानं ततः कुर्या दित्याचारयोऽत्रवीद्वचः ॥१८ 
अकृत्वा शान्तिकं कर्म न कुर्यादूगर्भसाधनम्‌ । 
स्वेषां शाखिनामेव विधिरेष उदाहृतः ॥१६ , 


20," 


इत्याश्वछायनथमंशाब्रे.ग़र्भाधानप्रकरणम.| ,, 


॥ चतुर्ोउष्यायः ॥ ` `: 

अथ पुंसबनानवलोभनसीमन्तोश्नयनप्रकरणम्‌ | 

कुर्यात्पुंसबनं मासि ठृतीयेऽनबलोभनम्‌। , .. .. : | 

सीमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थे मासि तद्भवेत्रू १. . ,.- | 

नो चेठष्ठेञ्ट्रमे, वाऽपि कतव्यं तदूडर्य च हि, :- 
ताव देव' भवेत्केचिद्यावसस्याद्ग्र॑धारणंम॥।२+ , 
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क्या १७११ 
पुष्या दित्याश्त्रिनी हस्तंविधिमूलोत्तरामृगाः | ¬ `; 


हरिपूषानुराधाश्च शास्तं पुंसवनादिकमं॥३ ` 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध चतुथ्यन्तं च पूर्वकम्‌ । 


दृधिमाषौ. अवं तस्या निधाय प्रस्तो च तान्‌॥४ -- 
त्रिः पिवेत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा । ` 

| 

| 


प्रोक्ष्यापः पुनरेव स्यात्त्रिवारं पुनराचमेत्‌ ॥५ ` 
सिञ्चेद्दूर्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे । ` 

आ ते गर्भ इति द्वाभ्यां सूक्ताभ्यां तावदुच्यते ॥६ .:: 
प्रजापतये स्त्राहेति जुहुयादाहुति चरोः। 

गुर्विण्या हृदयं स्पृष्टा यत्ते मन्त्रमुदीरयेत्‌ ७ 

धाता ददातु मन्त्रौ वौ. तथा राकामहं च तौ । 
नेजमेषत्रयो ,मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ।।८ 
अष्टावाज्याहुतीहु त्वा त्रिझुङशळलीकुशः। ; 
औदुम्बरेण युग्मेन ग्लप्स्ये(द्रप्से) न सफलेन च (१) ॥६ 
पूर्णसूत्रावृतेनेह सदैवकत्र मेव च । 

्रिरन्नयेति गर्भिण्याः सीमन्तेन समूलतः (१) ॥१० 
कृतकेशविभागं स्याद्यो षिद्भालाम्रभागतः । 

सीमन्तं सघवाचिह सदा सौभाग्यदायकम्‌॥११ 
तिष्ठ्पश्चातम्राङसुंखोऽननेरुचरनसु्भुवः स्वरोम्‌। “'““ 
चतुर्थ्यामूढेतं कृत्वा विद्धायां तु निरुध्यते (|) ॥ १२ 
सामस्वरेंण'मन्त्रं.च सोमं राजानमुन्चरेत्‌ । 
समीपस्थनंदीनाम समुचाय नमेदँथ १३ 
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ळघ्वाश्वलायनस्म्रतिः । [ पच्चमो- 5 

पतिषुत्रबती नारी ग्िण्या(णी)सुप देशयेत्‌ । 

मा कुरु क्लेशं कर्म गर्भसंरक्षणं कुरु ॥१४ 

ततः स्विष्टकृदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ । 

पू्ेबत्फळदानानि कृत्वाऽऽचार्याय दक्षिणाम्‌ ।।१५ 

बृषभं धेनुसंयुक्तं दद्याद्विभवसारतः । 

भोजयेच्छक्तितो विप्रान्कमेसाद्‌गुण्यहेतवे १६ 

प्राशनं यत्पुंसवनं होमश्ानवलोभनम्‌ । 

प्रतिगर्भेमिदं कुर्यादाचार्येणेह्‌ भाषितम्‌ ॥१७ 

आज्यहोमश्च शळलीकुशल्यप्सु निमञ्जनम्‌ । 

सीमन्तोन्नयनं तच्च प्रतिगरे न हि स्मृतम्‌ ॥१८ 

प्रधानं पुंसवनं न स्यादङ्गं चानवलोभनम्‌ । 

सीमन्तं च तथेव स्यात्केचिदुन्नयनं तथा ॥१६ 

इत्याश्वळायनधमंशास्रे पुंसव नानब्रलोभनसीमन्तो 

न्नयन [प्रकरण]म्‌ 


॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥। 
_ अथ जातकमंप्रकरणम्‌ । 
जाते सुते. पिता स्नायान्नान्दीश्राद्धः विधानतः । 
जातकर्म ततः कुर्यादेहिकामुष्मिकप्रदम्‌ ॥१ 
सौवर्णे राजते वाऽपि पात्रे कांस्यमयेउपि वा । . 
मधुस पिनिषिच्याथ हिरण्येनावघर्षयेत्‌॥२, 
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प्राशयेत्त॑ हिरण्येन कुमारं मधुसपिषी । 

प्रतिमन्त्रं पठेत्कणे हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥३ 

तथा वामे जपेन्मेधां स्पूशेदंसावतः परम्‌ । 

अश्मा भव जपेदिन्द्रः श्रेष्ठान्यस्मै प्यान्ति च ॥४ 
5 च णीमेव 

एवं कुर्यात्सुतस्यव तूऽणीमेव च योपितः । 

केचिदिच्छन्त्यनादिष्टहोममन्त्रादिना परे ॥५ 


इत्याश्‍वळायनधमेशास्त्रे जातकर्मप्रकरणम्‌ । 


—0o— 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ नामकरणपूकरणम्‌ | 


अहन्येकादशे कुर्यान्नामकर्म विधानतः । 
कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्ध द्वादशे षोडशेऽपि वा ॥१ 
मार्गशीष समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌ । 
नक्षत्रपाद्तो जातजन्मनाम तढुच्यते ॥२ 

यद्वा तातपिताना(लुर्ना)म भवेत्संव्यावहारिकम्‌ । 
क्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समचयेत्‌॥३ 
समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुंसः सुखप्दम्‌ । 

| विषमं यदि तत्र श्रीः (श्री) समेतं च विनिर्दिशेत्‌ ॥४ 
आचायेणात्र मन्त्रोऽय' नामानि तु उदाहृतः । 


नमस्करोत्यसौ देवं ब्राह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌ 
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त्रिख्निः स्यात्पृतिनामेवं ततः स्वस्तीति निर्दिशेतू ।, 
भवन्तोऽस्य ब्रुवन्येवं पूतित्रुयुस्तथा द्विजाः ॥६ . 


तत्तन्नाम शिशो खिखित्र यात्तत्र तथाऽऽशिषः । 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या भुञ्जीयास्सह्‌ बन्धुभिः ॥७ 


इत्याश्वलायनस्मृतो नामकरण[पकरण ]म्‌ ।। 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ निष्क्रमणपूकरणम्‌ । 
मासे चेवं चतुर्थ तु कुर्यान्निष्क्रमणं शिशोः । 
कृत्वाऽऽध्युद्यिक श्राद्वमादायाङ्क शिशुं पिता ॥१ 


स्वस्ति नो मिमीतां सूक्तं जपन्देवादिकं नयेत्‌। 
आशुः शिशान इत्येतत्पठेत्तं शवशुरालयम्‌॥२ 


नीत्वाऽन्यस्य गृहं वाऽपि पाङ्गणे वाउकमीक्षयेत्‌ | 
तच्चक्षुरिति मन्त्रेण दृष्टाउक पृविशेद्‌ गृहम्‌ 1३. 


इत्याश्वलायनस्मृतौ निष्क्रमण[पृकरण]म. IW. 
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॥ - अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथान्नपाशानम्रकरणम्‌। 

पष्ेऽन्नपाशानं कुर्यान्मासे पुंस्यष्टमेञ्थ वा। 
दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि॥१ - 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धः शुभे चेव दिने पिता । 
सौवर्ण राजते पात्रे कांस्ये बाऽथ नवे शुभे ॥२ 
क्षीराज्यमधुदध्यन्नं विधाय प्राशयेच्छिशून्‌ । 
म्त्रेणान्नपतेऽन्नस्य हिरण्येन स्रुवेण च || 
पाणिना सपवित्रेण जलं चापि हि पाययेत्‌ | 
द्वा विप्राय तत्पात्रं तूषणीमेव च योषितः ॥४ 
ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्रापि भोजयेत्‌ | । - 
स्वयं चेव तु भुङ्जीयात्समाहितमना भवेत्‌॥४ 

इत्याश्वलायनस्मृतावन्नपाशन[पूकरण]म्‌ । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ चौल(चूड़ाकरण)कमंप्रकरणम्‌, 
तृतीये बत्सरे चौं बाळकस्य विधीयते | 
शुभे चेव दिने मासि विहितं चोत्तरायणे ॥१ 
इत्वाऽऽभ्युद्यिक श्राद्धः पूर्वद्युरपरेञ्हनि |! 
वि... नान्दीश्राद्ध परेऽहनि ॥२ . 
१०८ हः | 
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प्राणानायम्य संकल्प्य कुर्वीत स्थण्डिलादिकम्‌ । 
पात्रासादनपयन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ ॥३ 
उद्राग्नेः शारावेषु प्राक्संस्थेषु नवेषु च । 

तेषु वे क्रमतो घ्रीहियवमाषतिछांश्च हि ॥४ 
पुरत.स्थे शरावे च विन्यसेद्‌ वृषगोमयम्‌ । 
तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिञ्छमीपर्णानि पूरयेत्‌ ॥५ 
आघारान्तं ततः कुर्योत्कृत्वोत्तानानि पूरयेत्‌ | 
ततश्च जुहुयादाज्यमम्निश्चेति चतसृभिः 1६ 
अग्न आयूंषि पवस इत्येका च प्रजापतेः । 

एता एवोपनयने गोदाने च. विवाहिके ।।७ 
मातुरङ्कोप विष्टस्य कुमारस्य तु चेव हि । 
पश्चात्थित्वा पिता शीतं जलमादाय पाणिना ।।८ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोषणं जलं तथा । 
दक्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयोः ॥६ 
उष्णेन वायमन्त्रेण जळधारे तयोश्च ते । 
अनामिकाया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दधि ॥१० 
प्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः । 
सकेशान्धारयेदू ब्रह्मा त्रींस्ीन्प्रागम्रकान्कुशान्‌ ॥११ 
आचायश्ेदयेदेतानोंषधे मन्त्रमुच्चरेत । 
क्लेद्येद्ठामकणन्तं त्रिश्चेवा दि तिरु्वरेत्‌ ।। १२ 
क्षुरेणेति च तीक्षेन ताम्रयुक्तेन चेव हि। . 
डेदितान्सुत आदाय मातुहस्ते निवेदयेत्‌॥१३ ` | 
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्रित्यसेत्ताञ्छमी पर्णः सहाऽऽनडुहगोमये । 
येनावपत्प्रथमं स्याद्येन धाता द्वितीयकः ॥१४ 
ठृतीये येन भूयश्च सर्वे रेव चतुर्थकम्‌ । 

खं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवारं तूत्तरे तथा ॥१५ 
य्नुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारां जलेन च । 
निमृज्येन्मम तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌ ।।१६ 
यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पाश्वयोः । 
पश्चात्पूर्व तथा पश्चप्रवराणां शिखाः स्मृता: ॥१७ 
अभ्यञ्जयेत्कुमारं तमानयेदग्निसंधौ । 

ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥१८ 
यदुक्तं च यथाकाछे कुर्यास्संस्कारकंम च । 
असामर्थ्यात्कृतं नो चेद्विंधिस्तस्य कश भवेत्‌ ॥१६ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदावेकेकस्य च कर्मणः । 
कृत्वा55दौ कृच्छ्मेकेकं लुसकर्माणि कारयेत्‌ ॥२० 
मन्त्रमेकं जपेत्तत्र तत्तत्कर्सणि एव हि। 

- विधिवञ्चौलकमेंवं कृत्वा स्यादुपनायनम्‌ ॥२१ 
चौलकर्मादितश्वेव यावद्वेवाहिक भवेत्‌। - 
तावत्स्यालह्लौकिको ह्यग्निरिति वेदविदो विदुः ॥२२ 


८ : 
इयाश्वलायनस्म्ृतौ चोळ(चूडाकरण)कमंप्रकरणम्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar >>> 


ee ७१८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation हन्छ and eGangotri 
: | 


लघ्वाश्‍वलायनरमू ॥ 
$ 


द्शमो- 

॥ दशमोऽध्यायः ॥ | 
अथोपनयनप्रकरणम्‌ 

ब्राह्मणस्याष्टमे वर्ष विहितं चोपनायनम्‌। 

सप्तमे चाथ वा कुर्यात्सर्वाचायंमतं भवेत्‌ ॥१ 

कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धमावाह्य कुलदेवता: । 

मण्डपाद्यचेनं कृत्वा भोजयेच्च द्विजान्स्वयम्‌ ।।२ 

अथापरेद्युरभ्यज्ज्य कुमारं भोजयेत्ततः । 

वपेद्धुक्तवतः केशान्मात्रासहेक भाजने ॥३ 

चेलाङ्गस्थापिते ये च शिखे वे तेऽपि वापयेत्‌ । 

सकेशेऽपि कुमारस्य हित्वेकां मध्यमस्थिताम्‌ ॥४ 

आसीनस्यान्तिके खात कुमारमुपवेशयेत्‌ । 

पितुश्च प्राङ्सुखस्येह प्रयङ्मुखमळंक्रतम्‌।५ 

धत्वाऽञ्जलि कुमारस्य सुवर्णफलसंयुतम्‌। 

मुहूतकालपर्यन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ॥६ 

व्यायन्देवान्सुमुहूत मुहूर्त पितुरञ्जलो । 

दत्ता फलमसौ तस्य निदध्यात्पाद्योः शिरः ।।७ 

शिरः खुशेत्पिता तस्य स्वाङ्के तमुपवेशयेत्‌ | , 

यो यज्ञेन पठेत्सूक्तमाचायो ब्राह्मणैः सहः ।।¢ 

आश्यसंस्कारपयन्त प्राणायामा दिपूर्वकम्‌ । 

कृत्वा नवं ततो दद्यात्कौपीनं करिंसूत्रकम्‌ ॥६ | 

घारयित्वा ततो दद्याद्ठाससी युवमित्यूचा । 

एकं स्यात्परिधानाथमेकं प्रावरणाय हि ॥१० 
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इच्छन्ति केचिदणेयमक्सामाभ्याँ तेथाऽजिनम्‌ । 
उपवीतँ ततो दद्याद्यज्ञोपवीतमन्त्रतः ॥११ | 
आचम्याथ वटुगच्छेत्पुरतश्चोत्तरे गुरोः । 

दृष्टा पात्रं तथाऽऽगत्य दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥१२ 
कृत्वा55ज्याहुतिपयन्तं बहिरारतरणादिकम्‌ । 
कुमारः पूववद्गच्छे दुदगग्न गु(ग्नेग)रोश्च हि॥१३ 
आचाय: प्राङमुखस्तिष्ठेद्वटुः प्रत्यङमुखस्तथा । 
आचार्यः प्रवेत्तत्र कुमारस्याञ्जछौ जलम्‌॥१४ 
सजले चाललो तस्य गन्धपुष्पाणि चा5ब्वपेतू। 
सुवर्ण च यथाशक्ति फले: क्रमुकजेः सह ॥१५ 
आचार्यस्याज्ञली ब्रह्मा पूरयेत्सलिळं च तत्‌ । 
आचार्यो मन्त्रमुच्चायं तत्सवितुवृ णीमहे ॥१६ 
कुमारस्याञ्जछौ चेव निनयेत्स्वस्य चाञ्जलिम्‌। 
ध्यायन्कुमार आदियमर्ध्यपात्रे निवेदयेत्‌ ॥१७ 
देवस्य स्वेति मृह्णीयात्साङ्कुष्ठं करमस्य च | 
असो शमेति दीर्घायुर्भबत्विति बदेत्पिता ॥१८ 
अथ वाऽसौ पदे नाम संबुद्ध्या वाऽस्य नामकम्‌। 
उच्चाय शाम दीर्घायुभवेत्येके वदन्ति हि ॥१६ 

एवं त्रिः पृ्बच्चेव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करम्रहे । 

| सविता तेऽयभेकः स्यादग्निराचाये एव च॥२० 
| शश्षयेद्रटुरादित्य देवं सबिठमन्त्रतः । 
आवतयेत्कुमार त॑ पर्वार्धच नं चव हि॥२१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FI | 


र यी by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७२० लष्वाश्वछायनस्म 


'देशमो- 
पाणिभ्यामुत्तरेणांसो पाणी वाऽस्य हृदि रप्रशेत्‌। 
एवं कृत्वा पुनश्वामुं दक्षिणे बटुमानयेत्‌ ॥२२ 
तूषणीं समिधमादाय निदध्यादनले च ताम्‌। 
मन्त्रेणाम्नय इत्यत्र वदन्त्येके महषयः ॥२३ 
ओष्ठौ विलोमकौ कृत्वा पाणिद्व्यतलेन च । 
त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति चेव हि ॥२४ 
स्नो दितान्मयीत्यादीन्मन्तरांस्तिष्ठञ्जपेदथ । 
मानस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्ड धारयेत्क्रमात्‌ ।।२५ 
हृदि नाभौ तथा बाह्वोमेस्तके चापि केचन । 
| ज्यायुषं ताञ्जपेन्मन्त्रानुपस्थायों च मे स्वरः ।।२६ 
पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी कुशासने । 
गायत्रीमनुगृह्नीयादुपांशु प्रत्यगाननः ।।२७ 
पूवेबडुपबिश्यांसावन्वाच्य जानु दक्षिणम्‌ । 
| फछाक्षतसुवर्ण च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ।।२८ 
अघीहीत्यादिक मन्तरं समुचाये यथाविधि । 
नमस्कुयाँद्‌ गुरोः पादो धृत्वा हस्तद्वयेन च ।।२६ 
ब्राह्मणोऽहं भवानीह गुरो5ह ते प्रसादतः । 
गायत्री (बरी) मामनुद्रूहि शुद्धात्मा सर्वदा5स्मि हि ॥३० 
संगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्रह्मचारिणः 
वाससाऽऽच्छाद्न कृत्वा गायत्रीमनुवाचयेत्‌॥३१ 
उच्चाय प्रणवं चाऽऽदौ भुभंवः स्वस्ततः परम्‌। 
पच्छ(पाद्‌)मधमृचं चव तं.यथाशाक्ति वाचयेत्‌; ॥| छ । 


SE Ne 
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मो. | दायः | ' उपनयनप्रकरणवणनम्‌ । १७२१ 


पाणिना हृदयं तस्य स्पृष्टा मम त्रतं जपेत्‌। . । 
प्राणायामं ततः कृत्वा ब्रह्मचार्येव नेतरः ॥३३ 
आबध्य मेखलां तस्य प्रावेपामेत्युचं जपेत्‌ । 
एषक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वादिशदूब्रतम्‌॥३४ 
्रह्मचर्यादिकं मिक्षां ददात्वित्यन्त एव च | 

ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समाप्य च ॥३५ 
याचयेत्प्रथमां भिक्षां पितरं मातरं च वा | 

पितरं यदि याचेत भवान्मभिक्षां ददात्विति ३६ 
भवतीति पढे चोक्त्वा भिक्षां देहीति या चयेत्‌ । 
मातरं चाम्र एवेति गत्वा पात्रं करान्तिक्रे ॥३७ ` 
तण्डुळान्सफलान्दद्याद्विक्षार्थं जननी तु च | 
होमार्थ तण्डुलान्मात्रे दत्वा शेषं गुरोरथ ॥३८ 
याचिता तत्र या भिक्षा गुरवे तां निवेदत्‌ । 

पितेव गुरुराचायो भवेत्सद्भिुतराहृतः ।।३६ 
यस्मारपुरो हितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकम्‌ । 
उक्त्वा वेदमधीष्वात्र यस्माहिशति वे पिता ॥४० 
तदाचायेपदं तत्र जायते ब्राह्मणेऽपि हि । 

पिता माता तथा5ऽचार्याख्यो मान्या सदेव हि॥४१ 
अन्येऽपि श्रोत्रिया वृद्धा वेदविद्याप्रदास्तथा | 
द्द्याद्विभंवसारेण कर्माङ्गत्वेन दक्षिणाम्‌ ॥४२ 
सुवरणास्वरधान्यानि सद्योऽनन्तफळं लमेत्‌ । 

न ददाति द्विजो होत्रे छोभायज्ञाज्नदक्षिणाम्‌ ॥|४३ 
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१७२२ ळघ्वाश्वलायनस्म्रतिः । [ दशमो. 


5६ 
वित्ते सति कृतं कर्म निष्फलं स्याद्धनक्षयः । 
घनिनोध्यं निषेधः स्याद्‌ त्रतहीनस्य चेव हि ।।४४ 
असमर्थो नमेत्सद्योदत्त्वाऽक्षतफलादिकम्‌ | 
बिप्रेभ्योदक्षिणां दत्त्वा गृह्ीयादाशिषः स्वयम्‌ ॥४५ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिणः । 
आसायं न हि किंचित्स्यान्नेत्यकं कम चेव हि ॥४६ 
ब्रह्मचारिण एवात्र सायं संध्या विधीयते । 

\ ब्रह्मचारी ततः कुर्यात्सायंसंष्यां यथाविधि ।।४७ 
अझ्निकाय तथा होमं तस्मिन्नग्नौ विधीयते । 
नो चेत्स्यासूवंवत्कुर्यादाचायः स्थण्डिलादिकम्‌ ।४८ 
पू्णपात्रनिधानान्तमनळस्थापनादिकम्‌ । 
निवेपेन्मातृत: प्राप्ास्तडुलान्सदसस्पते: । 
सवितुश्च ततस्तूष्णीमृषीणां मन्त्रतः क्रमात्‌ ॥४६ 


श्रपयित्वो दनं कुर्यादाघारान्तं हुनेदथ । 

| सदसस्पतिमन्ञेण गायत्र्यषिभ्य एव च ।।५० 
चर्बाहुतित्रयं द्त्वा कुर्यात्स्विष्टक॒दादिकम्‌ । 

| भोजयित्वा ठ्विजान्वेदसमाप्िरस्य चोत्तरे ॥५१ 

| निविध्नेन त्रिवार तु पिताऽस्य ब्रह्मचारिण: । 
वसेदसो त्रिरात्र तु क्षारादित्रतमाचरेत्‌॥५२ 
प्रातःसंध्यामुपास्याग्निकायं कृत्वा परेऽहनि । 
मध्याह चा55चरेत्संध्यां ब्रह्मयज्ञादनन्तरम्‌ ॥४३ 
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त उपन णवणे 
कयाय: ] यनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२३ 


उपाकरणपर्यन्तं साविञ्या ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
ततोऽग्निमीळ इत्यादि जपेट्वदान्स्वशक्तितः ।।५४ 
चतुर्थदिवसे कुर्यान्मेधाजननकं च हि । 
संध्यादिकं विधायाथ गच्छेत्पालाशसंनिधो ॥५५ 
कळशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेषु चेव हि । 
पलाश॑ पूजयेत्तत्र वसन्तं च यथाविधि ॥५६ 
श्रद्धा मेधां च वे प्रज्ञां पूजयेच्छद्धयेत्यूचा । 
गन्धपुषपाक्षतेश्वेव धूपदीपादिभिस्तथा ।।५७ 
प्रदक्षिणात्रयं कुर्यादाचार्यः सुश्रवं पठन्‌ | 
निनयेञ्जलधाराश्च सहैव ब्रह्मचारिणा ।।५८ 
मेखलामजिनं दण्डं वस्न यज्ञोपवीतकम्‌ । 

एकेकं धारयेत्तत्र क्रमेणैवं त्यजेदथ ।६ 
आचार्याय च ते दद्याद्वाससी ब्रह्मचायंथ । 

नवं चेवात्र कौपीनं धारयेत्पुनरेव हि ॥६० 
विप्रेभ्यः कळशान्दद्याद्‌ गृह्णीयादाशिषः शुभाः । 
यथाचारं तथा कुर्याद्दवकोत्थापनं च हि ॥६१ 


इत्याश्वछायनस्मृताव॒पनयनप्रकरणम्‌ । 
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१५२४ . लष्वाश्वलायनस्मृति:-। [ एकादशो- | 


| 

| ॥ एकादशोऽध्यायः ॥ 

| 

अथ महानाम्न्यादित्रतत्रयप्रकरणम्‌ । 


महानाम्नीव्रतं कुर्यासूर्णाव्दे चोत्तरायणे । 

शुक्लपक्षे शुभेऽह्नि स्यादुपनायनवच हि ॥१ 

मवात्रतं द्वितीये तु भवेत्तत्पूवेवच हि । 

संपूण च तृतीयेळ्दे तथा चोपंनिषदूत्रतम्‌ ॥२ 
मासे पूर्ण तथा कुर्याक्रमाच्चेतद्त्रतत्रयम्‌ । 
कुर्यात्परिददाम्यात(म्यन्त'मुपनायनहोमवत्‌ ॥३ ` 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा जुहुयात्तिलमिश्रितम्‌ । ` 
अनुप्रवचनीयोक्ता देवताश्च ततः स्मरताः ॥४ . 
महानाम्नीभ्यः स्वाहेति सावित्र्या ख्नानमिष्यते | 
महात्रताय चाथोपनिषदे तत्र तत्र तु ॥५ 
वल्लादीनि तथाऽन्यत्र दत्त्वा चाऽऽज्याहुतीर्‌थः। 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा मौञ्जीं दण्डं च धारयेत्‌ ॥६ `. , 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । | 
बिदामघवनाथान्त(() इत्यारम्भे जपेदथ ।।७ 
नत्वा गुरुमथाऽऽदित्यमीक्ष्येद्त्रह्मचार्यथ । ` 
उक््राऽऽचायंमधीही ति भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ ॥८ 


इत्याश्वछायनस्मृतो महानाम्न्या दित्रतत्रय [प्रकरण |म्‌॥ 
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|| उपाकमप्रकरणवणनम्‌ 


॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमंप्रकरणम्‌ । 


श्रवणे स्यादुपाकरमे हस्ते वा श्रावणस्य तु । 

नो चेद्भाद्रपदे वाऽपि कुर्या च्छिष्येगुरुः सह ॥१ 
ग्रहदोषादुपाकमे प्रथमं न भवेद्यदि । 

उक्तकालेऽथ वाऽऽषाढे कुर्याच्छरदि वाऽपि वा ॥२ 
अकाले नेव तत्कुर्यादुपाकर्म कथंचन । | 
अकृत्वा नोद्वहेत्कन्यां मोहाञ्चेपतितो भवेत्‌ ॥३ 
अनारभ्योक्तकाले च वेदान्कन्यां य उद्वहेत्‌ । 
नूतनो ब्रह्मचारी स्यात्सवंकर्मवहिष्क्ृतः ॥४ ` 
खात्वा नित्यक्रियां कुर्याटषींग्वेव समचयेत्‌ । 
उपाकर्मणि चोत्सर्गे गौतमादींश्च सप्त वे ॥५ 
आञ्यसंस्कारपर्येन्तमुपलेपादि पूर्ववत्‌ । 
सत्तृस्तेनाथ संकुरयात्स्थाळीस्थान्दधिसँयुतान्‌ ॥६ 
त्रि: प्रोक्ष्य स्थापयेत्स्थालीं वर्दिष्याज्यस्य दक्षिणे । 
कुर्यादग्निमलंकृत्य चक्षुष्यन्त च पूर्ववत्‌ ॥७ 
सावित्र्यादीन्दशाऽऽञ्येन जुहुयादाहुतीरथ । 
केचिद्यज्ञोपवीतस्य होममिच्छन्ति चात्र हि ॥८ 
उत्सरऽप्येबमेवं स्याद्ृहृचानामयं विधिः । 

तत: स्विष्टकृतं हुत्वा दधिसक्तुभिरेव च ॥६ 
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१ ७२ दै लघ्वाशवलायनस्म्रृतिः । न [दतो ऽ 


प्राशयेद्धिसक्तुश्च गुरुः रिष्यान्समाशयेत्‌ । 

दानं यज्ञोपवीतस्य धारणं च विधीयते ॥१० 
ब्रह्मचारी च मौञ्जीवद्वारयेदजिनादिकम्‌ । 
निषिच्यापः शरावे तु अभिमाजनमुच्यते ॥११ 
प्रणवेन च बे सर्व कुयुस्ते दभेपाणयः । 
विधिनाऽनेन तां ब्रूयादादावों भूभुंबः स्वरोम्‌ ॥१२ 
त्रिवारं चेव सावित्रीं पादमर्धमृचं क्रमात्‌ । 
अग्निमील इदं सूक्तं वाचयेदूत्रह्मचारिणम्‌॥१३ 


IS 


क्रमेण संहितारण्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च । 

याजुषं साम चाथवेमङ्गानि च यथाक्रमम्‌ ।।१४ 
अध्यापयित्वा रुद्रादिहोमशेषं समापयेत्‌ । 
ततश्चाभ्यासयेद्वेदं स्वाध्या ये ब्रह्मचारिणम्‌ ॥१५ 
| तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेवान्तर॑ च हि [?]। 
| उपनीतोऽभ्यसेट्वेदं यथाश्रुत्युक्तमागतः १६ 

| नियमेन च षण्मासमृगेदादिकमेव हि ॥॥१७ 


इत्याश्‍बळायनस्मृतावुपाकम[प्रकरण]म । 


। 
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॥ त्रयोदशोष्ध्यायः ॥ 
अथोत्सजेनप्रकरणम्‌ | 
उत्सग च द्विजः कुर्यात्षण्मास इदमादितः | | 
दार्ल्याथं (दीर्घाथ) च हितं चेतदथीतानां च छन्दसाम्‌॥१ 
पुष्पे चेवोपलेपादि कृत्वा चोत्पवनावधि । 
संस्कृत्य सक्तुवच्चान्नं चञ्नुष्यन्तं च पूर्ववत्‌ ॥२ 
सप्त चाऽऽज्याहुतीहु त्वा सक्तुस्थाने हुनेञ्चरुम्‌ । 
हुत्वा स्विष्टकृतं चेव अभिधाये यथाविधि ॥३ 
कर्मोत्सर्गे भवेत्सवेमुपाकरणवच हि । 
प्रतिवर्ष द्विजेः कार्य प्राशनं माजनं विना ॥४ 
तपेयेद्दवता: सर्वाः सावित्र्यादि य(दीय)थाक्रमम्‌ | 
अत्र चेवापि सर्वेऽपि ब्रह्मयज्ञाङ्गदेवताः ॥% 
जुहुयाद्रु्रभागादीन्होमशेषं समापयेत्‌ । 
बिशेषं चाऽऽहुराचार्याः केचिद्यज्ञविदो विदुः ॥॥६ 
उपाकर्मणि चोत्सर्ग पुनश्चापि यथाविधि । , 
नेकं तर्पण कृत्वा ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ ॥७ 
इत्याश्वलायनस्मतावुत्सर्जन[प्रकरण]म्‌। 
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१७२८ बघ्वाश्वलायनस्म्ीतः । [चतुरशो> | ऽ 
चतुदंशो 
॥ ऽध्यायः ॥ 
नादित्रयप्रकरणचर्णनम 
अथ गोदानादित्रयप्रकरणचणनम्‌ । 


गोदानं षोडशे. वर्ष कुर्यात्तठुदगायने । 
केचिद्विबाहकाले च शुभ मासि वदन्ति हि ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धमुपलेपेन पृवेवत्‌ । 
विधायोपरि समिधमन्वाधानादिक च हि ।।२ 
चौलोक्ताज्याहुतीहु त्वा चौलवच्छमश्रुवापनम्‌। 
ख्नापयेद्वाससी दद्याद्युवं बस्थाणि मन्त्रतः 11३ 
अञ्जनं कुण्डलादीनि दण्डान्तानि च धारयेत्‌। 
आयुष्यमिति वे सूक्तं पठन्गच्छेच्छिवालयम्‌ ॥।४ 
पुनरागत्य संतिष्ठदाधाय समिधं च ताम्‌। 
स्म्ृतमित्यादिकान्मन्त्राञ्जपित्वा प्रक्षिपेत्स्वयम्‌।।५ 
कृत्वा तु स्नातक: पश्येत्समावतनक भवेत्‌ । 
ममाग्ने प्रत्यचं हुत्वा समिधश्च दश स्वयम ॥६ 
सष्टा पादौ नमस्कुर्यादूगुरोदत्वेति तत्फलम्‌ । 
न नक्तमिति चानुज्ञाळब्धस्तेन यथोदितम्‌ ।।७ 
ततः स्विष्टकृतं कृत्वा होमशेषं समापयेत्‌। 
लभेदाज्ञां विवाहाथ गुरुनिर्मुच्य मेखलाम्‌ ॥८ 
समागतस्य बे मौञ्ञीं होमान्ते चेच बहुव॒चः । 
उदुत्तमं मुमुग्घीति मन्त्रेणानेन मोचथेत्‌ ॥६ 
इत्याश्वळायनस्मृतो गोदाना दित्रय[प्रकरण]म्‌ । 
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॥ अथ पः्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहम्रकरणम्‌ । 


सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः । 
तमेवाऽऽश्रित्य जीवन्ति सर्वे चेवाऽऽश्रमा इह ॥१ 
कुलजां सुमुखी स्वा(स्व)ङ्गी सुवासां च मनोहरम्‌ | 
सुनेत्रा सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वरयेद्बुधः ॥२ 
स्नातकाय सुशीलाय कुलोत्तमभवाय च। 
दद्याद्वेदविदे कन्यामुचिताय बराय च ॥३ 
आचार्यः खातकादीनां मधुपर्काचनं चरेत्‌ । 
स्वगृह्योक्तविधानेन विवाहे च महामखे ।।४ 
मधुनाऽऽज्येन वा युक्तं मधुपर्कामिध दधि । 
दध्यलाभे पयो ग्राह्य मध्वलाभे तु वे गुडः ॥£ 
निदध्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । 
वेष्टयेद्विष्टरेणेब मधुपक तदुच्यते ॥६ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विष्टराद्यचनं भवेत्‌। 
रिसिन्ूं यादह वष्मे मन्त्रेणानेन विष्टरम्‌ ॥७ 
पाद्यमध्य तथा दूर्वा दद्यादाचमनीयकम्‌ | 
पिवेज्ञळं चामृतोपस्तस्णमसी ति मन्त्रतः ॥८ 
आच(चा)मेन्मधुपकोयंमित्र्येति निरीक्षयेत्‌। 
देवस्यः त्वेति तहद्यादखळो परतिगृह्य RIS 
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तदवेक्ष्य करे सव्ये धृत्वा मन्त्रं जपेन्मधु । 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां त्रिस्तदेवाऽऽलोडयेद्टरः ॥१० 
मधुपक क्षिपेस्किचिद्वसवस्त्वेति पूवेतः । 
भूतेभ्यस्त्वोत्क्षिपेन्त्रिस्त निदध्याट्टवि भाजनम्‌ ॥११ 
` कर्ताऽऽदराय सकृद्वस्ते मधुपर्क वरस्य च । 
जपेदथविराजोऽथ प्राशयेत्पुनराचमेत्‌ ॥१२ 
पूवेबच्च विधानं स्यान्मन्त्रोऽन्यः प्राशने भवेत्‌ । 
उक्त सूत्रे विजानीयात्तृतीये प्राशने तथा ॥१३ 
बत्तराचमनं पीत्वा सत्यमित्युदकं पिबेत्‌ । 
ह्विराचम्योत्सृजन्माता रुद्राणां मन्त्रतो वरः ॥१४ 
ततः कर्ताऽचेयेदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
वराय वाससी दद्यादुपवीतादिक च हि॥१५ 
बरयेब्वतुरो विद्रान्क्रन्यकावरणाय च | 
कन्यासमीपमागल्य विप्रगोत्रपुरःसरम्‌ ॥१६ 
नाम त्रूयुबेरस्याथ प्रपितामहपूर्वकम्‌ । 
| प्रपोत्रपोत्रपुत्रेषु चतु्यन्तं बराय च ॥१७ 
गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्वरकन्ययोः । 
वरे चतुथी कन्यायां बिभक्ति्वितीयेव हि ॥१८ 
श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासूक्त कन्यां कनिक्रदत्‌ । 
देवीसृचं पठन्तश्च नयेयुस्ते हि वे वरम्‌ ॥१६ 
प्राङ्म्ुखी कन्यका. तिष्ठेद्वरः प्रत्यङ्सुखस्तथा ।. 
वञ्जान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययोः।।२० , : 
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परस्परमुखं पश्यन्मुहर्त चाक्षतान्क्षिपेत । 
बरमूध्नीति कन्याऽऽदो कन्यामूष्नि वरस्तथा ॥२१ 
गाथामिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा ऋष्च वा इदम्‌। 
क्षिपेयुस्ते उक्षतान्विप्रा: शिरसोरुभयोरपि ॥२२ 
तिष्ठेप्रयङमुखी कन्या प्राङमुखः स्याद्वरस्तथा । 
मन्त्रेणानृक्षराश्चव भवेतथान विपर्ययः ॥२३ 
अक्षतारोपणं कुर्यात्पूववचेव कन्यका । 
भ्रियो मे कन्यका त्रूयात्प्रजाय स्याद्वरस्तथा ॥२४ 
तरिबारमेवं कृत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिता । 
शिष्टाचारानुसारेण वदन्त्येके महषयः ॥२५ 
लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रददे द्वि(वि)ष्णुरूपिणे । 
भ्यं चोदकपूर्वा' तां पितृणां तारणाय च ॥२६ 
वरगोत्रं सम॒चाय कन्यायाश्चव पूववत्‌ । 
एषा धर्माथकामेषु न त्याज्या स्वीकृता ह्यतः ॥२७ 
दाता वदेदिमं मन्त्रं कत्या तारयतु स्वयम्‌ । 
अक्षतारोपणं काय मन्त्र उक्तो महर्षिभिः ॥२८ 
इहापि पूबवत्कुर्यादक्षतारोपणं सकृत्‌ । 
यज्ञो मे कन्यकामन्त्रः पशवो मे वरस्य च ॥२६ 
ईशानकोणत सूत्रे वष्टयेत्प ्चधा.तयोः । 
परि त्वेत्यादिभिमन्त्र: कर्यात्तच्च चतुगुणम्‌ ॥३० 
रक्षाथ दक्षिणे हस्ते बध्नीयात्कङ्कणे तयोः । 
बिश्वत्ता साविक [तेतिवे'पुंसः कन्यायास्तद्ववीतथा [१]॥३१ 
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कन्याये बाससी दद्याद्युव मित्यनया वरः | 
तयोरुभे ते बध्नीयान्नीललो हितमित्यूचा ।।३२ 
बध्नीयात्कन्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्वितम्‌ । 
माङ्गल्यतन्तुनाऽनेन मन्त्रेण स्यात्सदा सती ॥३३ 
एण्याहं स्वस्ति वृद्धि च त्रिखित्रूयाद्वरस्य च । 
अनाधृष्टमुभौ मन्त्राबापो ह्यानः प्रज्ञां तथा ॥३४ 
नमस्कुर्यात्ततो गौरीं सदा मङ्गछदायिनीम्‌ । 
तेन सा निर्मला लोके सवेत्सौभाग्यदा यिनी ॥३४ 
दंपती तु ब्रजञेयातां होमाथ चेव वेदिकाम्‌ । 
वरस्य दक्षिणे भागे तां बधूमुपवेशयेत्‌ ॥३६ 
आघारान्तं ततः कुर्यादुपठेपादि पूर्ववत्‌ । 
सूत्रोक्तविधिना कमं सवे कुर्यात्तु चेव हि ।।३७ 
अग्न आयूंषि तिस्रोऽत्रस्रम॑मा प्रजापते । 
हुस्वा त्वाज्याहुतीरेवं सूत्र क्तं पाणिपीडनम्‌ ॥३८ 
वरख्रिः प्रोक्षयेज्ञाजाञछू" स्थानभिघारयेत्‌ । 
अभिघार्याञ्जलिं तस्याः पूरयित्वाऽभिघारयेत्‌ ॥३६ 
अञ्जलीन्पूरयेद्धृत्वा लाजान्वध्वा विवाहिके । 
विछिन्नवहिसंधाने पतिर्लाजान्द्विरावपेत्‌ ॥४० 
हुत्वा लार्जास्तथा होम हुत्वा कुर्याग्रदक्षिणम्‌ | 
सोदकुस्भस्य चेवाग्नेरश्मानमवरोहयेत्‌ ॥४१ 
विधिरेष बिवाहस्य प्रत्याहुतिप्रदक्षिणम्‌। 
मनत्रोऽयमणं वरुणं पूषणं लाजहोमके ॥४२ 
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अवशिष्टान्वरो छाजाञ्छुपकोणेन चेव हि। 

अभ्यात्मं जुहुयायात्तृष्णीमिति यज्ञविदां मतम्‌॥४३ 
| यदि वद्धे शिखे स्यातां कन्यकावरयोरपि । 

परत्यूचं च शिखे वद्ध्वा तृष्णी वरस्य मोचयेत्‌ ॥४४ 

इष इत्या दिभिमन््रीरीशान्यां चालयेद्रधूम्‌ । 

गत्वा पदानि सप्राथ संयोज्य शिरसी च ते ॥४४ 

कुम्भस्य सिलं सिञ्चेटुभयोः शिरसोः स्वयम्‌ । 

सोभाग्यजननीं देवां स्मृत्वा दाक्षायणी शिवाम्‌॥४६ 

ततः स्विष्टक्रदादि स्याद्वोमशोषं समापयेत्‌। 

अहः शेषं च तिष्ठेतां मौनेनेव तु दंपती ॥४७ 

रुवं चारन्धतीं दृष्टा विखजेतामुभौ वचः । 

पतिपुत्रवती चाऽऽशीस्तयो दंद्याद्यथोचितम्‌॥४८ 

अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाग्निरिति स्मृतः । 

स एव स्यादजस्राख्य इति यज्ञविदो विदुः ॥४६ ॥४६ 

दिवा वा यदि वा रात्रौ कन्यादानं विधीयते । 

तदानीमेब होमं तु कुर्याह्वेवाहिकं च हि ॥५० 


इति विवाहहोमविधि वर्णनम्‌ । 
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वध्वा सह्‌ गृहं गच्छेदादायाम्िं तमग्रतः | 

ूत्रोक्तविधिना चेह प्रियामूढां प्रवेशयेत्‌ ॥।५१ 

्रतिष्ठाप्यानलं कुर्याचक्षुष्यन्तं च पूववत्‌ । 
| क्रृग्मिश्व जुहृयादाञ्यमानः प्रजां चतसृभिः ।॥ ५२ 
समञ्जन्स्वेतया प्राश्य दधि तस्ये प्रयच्छति । 
अनक्ति हृदये तस्या दध्नाऽळाभे घृतं च तत्‌॥१३ 
मन्त्रलोपादि होमान्तं कृत्वा स्विष्टकृदा दिकम्‌ । 
हुत्वा व्याहृतिभिश्चात्र पल्लीं वामे समानयेत्‌ 11५४ 
नवोढामानयेतपल्लीं वामं वामं त इत्यूचा । 
वाममद्ेत्युचा चेके ततः पूर्णमसीति च ॥५५ 
यदि कालवशात्कर्तु' प्रथग्घोमद्वयं न चेत्‌ । 
द्यमप्येककाले वा कतंव्यं कम केचन ॥५६ 
कुम्भस्य जळसिक्तान्तं कृत्वा सव तदादितः । 
प्रत्यृचं जुहुयादाञ्यमानः प्रजां चतस्रूभिः ॥ ५७ 


| समञ्जन्त्विति चाऽऽरभ्य सवे पूर्ववदाचरेत्‌ । 
| स्वस्थानीयवधू' वामे पूर्णमस्यादिकं चरेत्‌ ।।५८ 
रात्राबहनि वा दानं कन्यायाः स्वीकृतं यदा । 


यावत्सप्तपदीमध्ये विवाहो नेव सिध्यति । 
सद्योऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायमुपासनम्‌ ॥६ | 
विवाहद्चेद्ववेद्रात्री साधयामद्ठयादधः । 

तदेवोपासनं कुर्यात्केचिद्गृह्यविदी विदुः ॥६१ 
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निद्यहोमे तु काल; स्याद्रात्री नाडीनवात्मक: । 
विगुणः स्याद्विवाहे तु प्रवदन्ति महर्षयः ॥६२ 
दंपती नियमेनव त्रह्मचयत्रतेन तु । 

वेवाहिकग्रहे तौ च निवसेतां चतुदिनम्‌॥६३ 
चतुर्थी(थ)त्रिदिव(न)स्यान्ते यामे वा चेव दंपती । 
उमामहेश्वरौ नत्वा वंशदानं प्रदापयेत्‌ ॥६४ 
भोजनं शयनं खाने तथेकत्रोपवेशनम्‌ । 
गृहप्रवेशपरयन्तं दंपयोर्मनयो विदुः ॥६४ 

वध्वा सह वरो गच्छेत्स्व गृहं पश्चमे दिने । 
गृह्योक्तविधिना चेव देशाधर्मेण वाऽपि च ॥६६ 
नान्दीश्राद्ध द्विजः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ | 
गृहप्रवेशमारभ्य पितर्यपि च जीवति ॥६७ 

स जीवत्पितृको नान्दीश्राद्धः चेत्कुरुते द्विज: । 
पितुश्चेव पितृणां तु प्रवदन्ति महषयः ॥६८ 
प्रथमोद्वाहपयेन्त पुत्रस्येव क्रियासु च । 
नान्दीश्राद्धः पिता कुर्याद्त ऊर्ध्वं सुतः स्वयम्‌ ॥६६ 
चत्वारो ब्राह्मणा देवे पित्र्ये चाष्टादश स्मृता: । 
नान्दीभ्राद्ध' वदन्त्येके सुनयः पञ्च वाऽपि च॥७० 
बिवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा । 
अन्वाधाने शतं विप्रास्भोजयेदक्षिणान्वितान्‌ ॥७१ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु देवे पित्र्ये च कर्मणि । 

प्रारब्धे सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महषयः ॥७२ 
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१७३६ ` लध्वाश्‍वलायनस्मृतिः । [ पदो 


| 


प्रारम्भकमणश्रेव क्रियाप्रारम्भकस्य च । | 

| क्रियावसानपर्यन्तं न तस्याऽऽशोच मिष्यते । ७३ | 

|. प्रारम्भो वरण यज्ञे संकल्पो त्रतसत्रयो: । 
नान्दीश्राद्ध विवाहादो श्राद्धे पाकपरिक्रिया ॥७४ | 
नान्दीश्राद्ध कृते चेव विवाहे चोत्सवादिषु। 
न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोत्रतम्‌ ॥।७५ 
अपसव्यं स्वधाश्राद्धः नदीस्नानं शवेक्षणम्‌ । 
वजेयेत्तर्पणं चेव देवकोत्थापनावधि ।७६ 
नान्दीश्राद्ध कृते मोहाच्छाद्ध प्रत्यान्दिकादिकम्‌। 
सपिण्डः कुरते यश्चेदपसृत्यु' ब्रजेदूध्र वम्‌॥७७ 
अलाभे सुझुटूतस्य विघ्नः यः कुर्ते यदि । 
स्वधया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुभं कचित्‌॥५८ 
विध्नमाचरते यस्तु यज्ञस्यो्ठाहकस्य च । 
यात्रायाश्चेव धमेस्य स याति नरकं ध्रुवम्‌ ।।५६ 
ऊढाया हुहितुश्चन्नं नाद्याहिप्र: कथंचन । 
अज्ञानाद्यदि भुज्ञीत नरकं प्रतिपद्यते ।।८० 


इत्याश्वलायनस्मृतौ बिवाहप्रकरणम्‌ । 
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॥ षोडशोऽध्यायः ॥ 
अथ पल्नीकुमारोपवेशानप्रकरणम्‌ । 


संस्कार्यः पुरुषो वाऽपि स्त्री वा दक्षिणतो भवेत्‌। 
संस्कारकस्तु सवेत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा ॥१ 
धर्मकार्येषु सर्वेषु ब्रतोद्यापनशान्तिषु । 

वामे खी दक्षिणे कर्ता स्थालीपाके तथेव च ॥२ 
माजने चाभिषेके च कन्यापुत्रविवाहके । 
आशीर्वचनकाले च पल्ली स्यादुत्तरे सदा ॥३ 
विच्छिन्नवहिसंधाने कन्यादाने वराचेने । 
नवोढाप्रवेशे पत्नी दक्षिणे स्वयसुत्तरे ॥४ 
आरभ्याऽऽधानकं कमे यावस्मौञ्जीनिवन्धनम्‌ । 
कर्ता स्यादुत्तरे तावत्पत्नी पुत्रस्य दक्षिणे ॥४ 
पल्लीं विना न तक्तुर्यात्संस्कोर॑ कमे यच्छिशोः । 
परन्यां चेव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः ॥॥६ 
इत्याश्वछायनस्मृतौ पत्नीकुमारोपवेशन[प्रकरण]म्‌। 


॥ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
| अथाघिकारिनियमप्रकरणम्‌। 


» र Ce 
सुतसंस्कारकर्माणि पिता कुयात्सभायकः। 
तद्‌भावेऽधिकारी च कुर्यादेब स चापि हि॥१ 
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९७३८ 


लध्वाश्वलायनस्मृतिः । [ अशी. | 

पिता यरय मृतश्चेत्स्यादधिकारी पितामहः । 

तदभावे तु वे भ्राता पितुब्यो गोत्रजो गुरुः ॥२ 

त्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्चापि व तथा । 

सपत्नीको वाऽपत्नीकः सोऽधिकारी भवेदिह ॥३ 
संस्कार्यस्य च वे यस्य यदि माता विपद्यते । 

पत्नीं बिनेति नियमः सद्भिश्चेवात्र नोच्यते ॥४ 

गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽधिकारी स एव हि। 

संस्कुर्यादथ वा (तत्र)ब्राह्मणो ब्रह्मसंभवम्‌ ॥५ 


इत्याशवळायनस्म्ृताधिकारिनियम[प्रकरण]म्‌। 


॥ अष्टादशोऽध्यायः ॥ 
अथ नारदीश्राद्धे पितृप्रकरणम्‌। 
अथ नान्दीश्राद्धपूर्वककर्माण्याह । 
आधाने पुंसि सीमन्ते जातनामनि निष्क्रमे। 
अन्नप्राशनके चौले तथा चेवोपनायने ॥१ 


ततश्चेब महानाम्नि तथेव च महात्रते । 
अथोपनिषद्गोदाने समावतंनकेषु च ॥२ 
विवाहे नियतं नान्दी्राद्वमेतेषु शस्यते । 
प्रवेशं च नवोढायाः स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌।।३ 
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अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीश्राद्ध' महषयः । 
यागे च प्रथमे वेदस्वीकारे च महामखे ॥४ 
मातृवर्गादितः कुर्या स्पितुमातामहस्य च । 
नवते पितरो वृद्धिश्राद्ध सद्विरुदीरितम ॥।५ 


कन्यादाने च वृद्धा च प्रपितामहपूवकम । 
नाम संकीतयेद्विट्ांस्तबावरोहणं(ण)क्रमात्‌ ॥६ 


इति नान्दीश्राद्ध पितरः [तृप्रकरणम्‌]। 


॥ एकोनविशोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहहोमोपरिवञ्यप्रकरणम्‌ । 


नान्दीश्राद्ध कृते यावद्देवकोत्थापनं भवेत्‌। 
ब्रह्मयज्ञश्च वे श्राद्ध वेदाध्ययनमेव च ॥१ 
शवेक्षणं स्वधाकारं श्मश्रुकेशनिक्रन्तनम्‌। 
सीमातिक्रमणं चेव श्राद्धभोजनमेव च ॥२ 

न ङुर्याच्छुभकर्ता च सपिण्डा अपि चव हि। 
यस्तु ब कुरुते मोह।दशुभं स च व लभेत्‌ ॥३ 
विवाहे चोपनयने कृते चोले सुतस्य च । 
त्यजञेत्पिण्डां स्तिलाव्छाद्ध॑ करकं चाव्दभध्यतः ।।४ 
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ळध्वाश्वलायनस्ट्ृतिः । विशो. 


मातापित्रोम ताहे च गयाश्राद्धे महालये । 
दद्यारिपण्डान्कृतोद्वाहः श्राद्ध ष्वन्येषु वजयेत्‌ ॥५ A 
नान्दीश्राद्ध कृते विप्रस्तथाचेव तु पेतृके । ) 
प्रेतत्पिण्डे प्रदत्त तु नेव कुर्याहुपोषणम्‌॥६ 


इति विवाहहोमोपरिवज्य[प्रकरण]म । 


॥ अथ विशोऽध्यायः॥ , 
अथ प्रेतकमविधिप्रकरणम्‌ 


प्रेतकर्मोरसः पुत्रः पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । 
तद्‌भावेऽधिकारी स्यात्सपिण्डोवाऽन्यगोत्रजः ॥१ 
याम्ये चेव तु विप्रस्यः शिरः कृत्वा मृतस्य च । 

प्राच्यां वाऽथ दृहेदेष विधिः स्यादबहवचस्य ठु॥ 
दहनादि सपिण्डान्तं कुरयाज्ज्येष्ठोऽनुजेः सह । 
ज्यप्ठश्वेत्सनिधो न स्याक्कुर्यात्तद्नुजोऽपि वा ॥३ 
इषद्रखावरत परेतं शिखासूत्रसमन्वितम्‌ | 
दहेन्मत्रविधानेन नेव नग्न॑ कदाचन ॥४ 

प्रथमेऽहनि कर्ता स्याद्यो दद्याद ग्रिंमौरसः। 

सव कुर्यात्सपिण्डान्तं नान्योऽन्यं द(न्यदद)हनं विना `| | 
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. स्वगोत्रो वाउन्यगोत्रो वा यदि स्री यदि वा पुमान्‌। 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌॥६ 
अपुतरश्वेन्मृतसये (श्वे)वं विधि रुक्तो महप॑यः । 
दाहं पुत्रवतः कुर्यातपुत्रः स्या(बरश्े)त्संनिधो भवेत्‌ ॥७ 
पुत्रं विना5ग्रिदोञ्न्यश्चेदसगोत्रो यदा भवेत्‌ । 
कुर्याइशाहमाशौचं स चापि हि सपिण्डवत्‌ ॥८ 
ुत्राभावेऽग्निदः कुर्यात्सकळं प्रेतक्रम च | 
तस्मापुत्रबतोऽन्यश्चेद्विना दाहाग्निसंचयम्‌ ॥६ 
अख्बिसंचयना दर्वाउ्येष्टश्चे रागतः सुतः । 
वासो धृस्वाऽऽदितः कमे ज्येष्ठ: कुर्याद्यथाविधि ॥१० 
अख्खिसंचयनादूध्व जयेष्ठशचेबाऽऽतगतोऽपि चेत्‌। 
कुर्यादग्निप्रद्‌: पुत्रो दशाहान्तं स कम च ॥११ 
संस्कृतस्यानुमन्त्रेण येन केनापि चेव हि । 
संस्कुर्याच्च पुनः प्रेतं तिळाहाजा[ञल्या]दिकं चरेत्‌॥१२ 
नवश्राद्वानि वे पञ्च विषमाहेषु पञ्चसु । 
दशाहाभ्यन्तरे कूर्यबंहृडचाश्चेव याजुषाः ॥१३ 
अतीतानञ्जलीन्पिण्डान्द्वा चेव तदादितः । 
अथ वाऽऽद्याह्निकं सबं ज्येष्ठः कुर्याद्यथाविधि ॥१४ 
क्रियमाणे सुते पित्रोः प्रेतकर्माणि दूरतः । 
` दशाहाभ्यन्तरे पुत्रस्तथाऽन्यत्र स्थितो यदि ॥१५ 
श्रुतस्थाने सुतः कुर्यात्सकलं ग्रेतकमं च । 
षोडशं च सपिण्डं च दहनास्थिक्रियां विना ॥१६ 
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नेव तत्र शावोत्त्तिर्दभग्रन्थिविधीयते । 
तस्यामेवाञ्ञछिं दद्यादशाहान्तं यथाविधि ॥१७ 
दग्धस्य विधिना चान्तदेशाहानि कृतानि चेत्‌। 
ब्रेतकर्माण्यथैकरिमन्कुर्यात्सर्वाणि वे दिने ॥१८ 
समाप्य तु दशाहान्तं सकल प्रेतकम च । 
अपरेयुस्तत: कुर्यात्षोडशं च सपिण्डनम्‌ ॥१६ 

पुत्र: पौत्रः प्रपौत्रः खी भ्राता तजश्च दत्तकः । 
्रेतकार्येऽधिकारी स्यापपूर्वाभावेऽथ गोत्रजः ॥२० 
कृत्वाऽऽदौ वपनं स्नानं शुद्धाम्बरधरः झुचिः। 

'धृत्वा चेवाऽऽदिकं[मं]वासः प्रेतकाय समाचरेत्‌ ॥२१ 
प्रेतकम द्विजः कूर्यादूगोत्रनामपुरःसरम्‌ । 
बहूबृचो विधिनाऽनेन तत्तन्मत्रेण चेव हि ॥२२ 
मौञ्लीबन्धनकाले च ब्रताचरणकर्मसु। 

यज्ञे च मरणे पित्रोर्गयायां क्षौरमिष्यते ॥३ 
सपिण्डमरणे चव पुत्रजन्मनि वे तथा । 

खान नेमित्तिकं शारतं प्रव दन्ति महर्षयः ।।२४ 
सपिण्डमरणे ख्रायाठुदक्या च प्रसूतिकाम्‌ । 
इत्युक्तो मुनिभिश्चेव सवेवर्णध्वयं बिधिः ॥२५ 
कस्यापि मुक्ति: प्रेतत्वाद्वृपोत्सग विना न हि । 
खरीणां चेव वृषोत्सग कूर्यादेकादशेऽहूनि ॥२६ 
वृषोत्सग विना प्रेतः पिशाचत्वान्न झुच्यते । 
पुमांश्वाप्यथ वा नारी विधवा सधवाऽपि वा ॥२ ७ 


/ 
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एकोदिष्टविधानेन कुर्याच्छाद्धानि षोडश । 
ततोरुद्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तथेव च ॥२८ 
धर्माख्यं चेव पद्‌त्रिशच्छाद्वान्येकादशेऽहदनि । 
कुर्याद्विधिवदेतानि द्वादशाहे सपिण्डनम्‌॥३६ 
यावन्न क्रियते पित्रोर्दाहादि प्रेतक्रम च । 

संध्यामात्रं विना कर्म नान्यकुर्यात्कदाचन ॥३० 
उर्ध्वमेतदृशाहाच्चेत्पितुः स्यादृहनं यदि । 
दहनाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्‌॥३१ 

विना पुत्रबतोऽन्येषामाशौचं त्रिदिनं भवेत्‌। 
्राग्न्यादीनां तु नेव स्यात्कतुंः स्याद्ग्राहिणोऽपि च | 
पितृत्वं च प्रयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । 
श्रवणादिदशाह स्यादाशोचं सुनयो विदुः ॥३३ 
सपिण्डीकरणं पित्रोभवेत्कालान्तरेऽपि चेत्‌ । 
अतीतान्यपि वे कुर्यान्मासिकानि यथाविधि ।।३४ 
कालप्राप्तानि चान्यानि कुर्या्रथमवत्सरे । 
न कुयाद्वत्सरादूध्व प्रवदन्ति महर्षयः ॥३५ 
प्रपितामहपर्यन्तंप्रतस्येब सुतादयः । 
सपिण्डीकरणं कुयुस्तदूध्व न हि सर्वथा ॥ ३ 
पितुः सपिण्डनं कुर्यात्त्रिमिः पितामहादिभिः 
तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥२७ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पिंतामहे । 

तत्र देयाञ्जयः पिण्डाः प्रपितामहपूवकाः ॥३८ 
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पिण्डौ दत्त्वा तु द्वावेव पितुः पितामहस्य च । 
ततस्तु तपितुश्चेकंप्रेतस्येकं विधी यते ॥ ३६ 
त्रयाणामपि पिण्डानामेकेमापि सपिण्डने । 
पिवृत्वमश्तुते प्रेत इति धमो व्यवस्थितः ॥४० 
पितामहस्तथा वाऽपि विद्यते प्रपितामहः । 
ठृतीयस्येव ते देयाख्रयः पिण्डाः सपिण्डने ।।४१ 
प्रेतश्च पितरश्चेव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि । 
षोडशश्राद्वप्यन्तं कुयात्सवं यथाबिवि ॥४२ 
पितणां मध्य एकश्चेन्म्रियते चेस्सपिण्डनम्‌ [?] । 

. सह कुयात्तदाऽने(न्ये)न नान्यथा मुनयो विदुः ॥४३ 
सपिण्डीकरणं न स्याद्यावन्नोपनयादिकम्‌ । 
अब्दादृध्व न दुष्येत केचि दाहु् तुत्रयात्‌ ॥४४ 
निषेधो मुनिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयनं च हि। 
चौलोपनयनादो चेन्नाधिकारः सुतस्य च ।४५ 
यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे बिधिः । 

स यथा स्यादपुत्रायाः पत्या सह सपिण्डने ॥४६ 
पुत्रेषु विद्यमानेषु दूरतः प्रेतस स्त्रियाम्‌ । 
असपिण्ड: सपिण्डो बा न कुयादहन॑ विना ॥४७ 
जीवत्छेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च । 
स्नेहेन वाइथेलाभेन ङुरुतेऽन्यो वृथा भवेत्‌॥४८ 
येन केदापि पुत्रेण कृतं चेदौरसं[सो]न चेत्‌। 
सपिण्डीकरणे चव शास्तं स्यान्मुनयो विदुः ॥४६ 
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| पितुः पुत्रेण चकेन पिण्डसंयोजने कृते । 

| पुन संयोजन तस्य न कुयाद्दूरगः सुतः ।।५० 
थेन केन विना पुत्रं प्रेतकम कृतं यदि 
पुत्र: कुयात्पुनः सव विना दाहास्थिसंचयम्‌ ॥५१ 
चाण्डालेन हतो विप्रः षडव्देनंव शुध्यति । 
यदि तेन शबं सृष्टं तदधनेव शुध्यति ।।५२ 
शबं चेव स्पशेच्छद्रो यदि चापि प्रमादतः। 
आप्तुयाच्छुद्विमव्देन वहम[न्न]व्दत्रयेण च ॥४३ 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदौ दहेस््रेतं यथाविधि । 
अन्यथा कुरुते यस्तु स च गच्छेदधोगतिम्‌॥५४ 
खटोपयन्तरिक्षे वा विग्रश्चेन्मृत्युमाप्नुयात्‌ | 
तस्याव्दमाचरेदेकं तेन पूतो भवेत्तथा ।।५५ 
प्रायश्चित्तं विना यस्तु क्रिय[कुरुते दहन क्रियाम्‌ | 
निष्फल प्रेतकाय स्याद्वदन्त्येवं महषयः ।।५६ 
कतृं चेदस्थिसंस्कारं प्रमादान्न हि शक्यते । 
अस्थिशुद्विकरान्मन्डान्धृत्वा दभाबुदीरयेत्‌ ॥५७ 
दग्धस्य विधिनाञ्शीति[स्थीनि] भावयित्वा जले क्षिपेत । 
तिलाञजल्यादिकं सव कुयाध््रेतस्यकमं च॥५८ 
साग्निकं सधवां चेव दहेदौपासनाग्निना | 

| विधुरं विधवां ब्रह्मचारिणं च कुशाग्निना ॥५६ 

पत्नी बाऽथ पतिवी स्यान्मृत्युकाठे न संनिध । 

प्रायश्चित्तेन सद्योउग्निमुत्पाद्य तेन संदहेत ॥६० 
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प्रायश्चित्तविधिर्नाक्तो यत्र स्याद्गृह्मकमेणि । 
चतुगृहीतेनाऽऽञ्येन होमव्याह्ृतिभिश्च हि ॥६१ 
दर्शीमारभ्य शुक्ले स्यान्मृतश्रोपासनाहुतीः । 
चतुश्चतुस्तिलेः सद्यो जुहुयात्तदिनावधि ॥६२ 
कृष्णे मृताहमारभ्य दशावधि तदाहुतीः । 
हुत्वा स्यासूवेवत्कता दहेदौपासनाम्निना ॥६३ 
निधनं च सहास्मेनं दंपद्योरगतयोश्च हि। 
वासनाग्निशिलाचित्तिचतुश्चेकेन मन्त्रणम्‌ [?] ॥१४ 
तिलोदकं तथा पिण्डान्नवश्राद्ध' प्रथषप्रथक्‌ । 
अश्थिशुद्धिव षोत्सग एक एव भवेदूट्टयोः ॥६४ 
षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम्‌। 
एकस्मिन्नेव काले तु तयोः काय |प्रथकप्रथक्‌ ।।६ 
भत्री सह मृता नारी सह तेन सपिण्डनम्‌ । 
द्विधा कृत्वा त्रिधा चेक द्वितीयं च त्रिधा तथा ॥६७ 
भागांस्त्रीन्प्रथमे पिण्डे पितृणां सह योजयेत्‌ । 
संयोजयेत्तथा भागान्माठृपिण्डेः सहान्तरान्‌ ॥६८ 
सपिण्डीकरणादृध्व क्रमात्पित्रादयस्जयः । 
मात्रादयस्तथा तिस्नः श्राद्वकमेसु चेव हि ॥६६ 
सहानुमृतयोः पित्रोः श्राद्धे चेव क्षयाहके । 
'शाकपाकादिकं चान्नं तयोः कुर्यात्रथ क्रथक ॥|७० 
यदि कत न शक्येत कालातीतभयादपि । 
अन्नपात्रं परथक्कुर्या दिति वेदविदो विदुः ।।७१ 
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| प्रायश्चित्तं तिलोदकम्‌ | 
एकस्मिन्नेव काले तु द्विजः स्तुतिप्रदक्षिणम्‌ ॥७२ 
विश्वदेवा दिकं सर्वमर्चयन्तु प्रथक्प्रथक्‌। 
पितुरादौ ततो मातुः कुर्यात्संकल्पपूर्वकम्‌ ॥७३ 
अमा चाप्यष्टकापे (प)क्षमनुक्रा न्तियुगादयः । 
वेधृतिश्च व्यतीपातः श्राद्धकालाः प्रकीतिताः 1७४ 
गजच्छायोपरागादि श्रोत्रियागमनं च हि। 
नवधान्यफलोत्पत्तिरन्यः्चाळभ्ययोगता ॥७५ 
नमित्तिका इभे प्रोक्ताः श्राद्धकाला महर्षिभिः । 
शक्तितः कुरुते श्राद्ध स याति परमां गतिम्‌ ॥७६ 
` महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु (थु) चेव हि । 
श्राद्ध विधीयते तच नेमित्तिकमुदाहृतम्‌ ॥७७ 
पुत्रबर्गा दिकामेष्टिस्तत्तत्काले विधीयते । 
पञ्चम्यां प्रोष्ठपद्यादि वषतों चेव वार्षिकम्‌ ।।७८ 
नित्य नेमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचो दितम्‌ । 
सूतके मृतके चेव नेत्र कुर्यात्कथंचन ॥७६ 
सूतकं मृतकं चेव पुत्रादीनां च संनिधौ । 
त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुवतेते ॥८० 
स्पृतितस्तु न जानीयादितरेषां महर्षिणाम्‌ । 
दशाहं तावदाशौचं सापिण्ड्यमनुबर्तते ॥८१ 
भवेत्तदूध्वमेकाहं तत्पश्चात्त्रानतः झुचिः | 
| तथा तत्पू्वजाञ्जयः ॥८२ 
११० 
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[विशो, | 
सप्तमः स्यात्स्वयं चेव तत्सापिड्य' बुधेः स्पृतम्‌। 
सापिण्डेय' चो(सो)दकं चेव सगोत्रं त्च वे क्रमात्‌ ॥८३ 
एकैक सप्तकं चेक सापिण्ड्यकसुदाहृतम्‌ ॥८४ . 
सपिण्डानां तथाऽशौचं संनिधौ स्याद्ययोदितम्‌। 
दृरतस्थाद्विजानी यादेशकालान्तरादपि ॥<५ 

मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्पण्मासं पक्षिणी भवेत्‌ ।. 

अहस्तु नवमादर्वागृध्व॑ खानेन शुध्यति ।।८६ 

पर्वतञ्च (स्य) महानद्या व्यवधानं भवेद्यदि । 
त्रिशद्योजनदूरं वा सद्यः खानेन शुध्यति ॥८७ 

यत्र वाऽपि श्रुतं पित्रोमंरणं दूरतोऽथ वा। 
भवेहृशाहमाशौचं पुत्राणामेव निश्चितम्‌ ॥।८८ 

संनिधौ सोदकाशौचं भवेन्न स्याद्संनिधौ । 
अतश्चानुपनीतस्य मृत (ता) शौचं न हि, कचित्‌ ॥८६ 
दीक्षितश्चा (स्या)ऽऽहिताग्नि(गने)श्च स्वाध्यायनिरतस्य च। 
बृतस्याऽऽमिन्त्रतस्येह्‌ नाशौचं विद्यते क्कचित्‌ ॥॥६० 


संप्रक्षालितपादस्य श्राद्धे विप्रस्य चेंव हि. | 
गृहासुत्रजपयन्त न तस्याशौच मिष्यति(ते) ॥६१ `. 
बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौच (र) परस्य (दी च 
सदा चवाऽत्मनिष्ठस्य नाशौचं विद्यते कचित्‌ ॥६९ 


इत्याशवळायनस्मृतौ प्रेतकम विधिप्रकरणम्‌ | 


11 ०४ 
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च। 


च। 


॥ एकविशोऽध्यायः ॥ 
अथ लोके निन्द्यप्रकरणम्‌ । 


क्रियाहीनस्य मूखेस्य पराधीनस्य नित्यशः । 
नीचसेवारतस्येतरत (बं स) दाऽशौचं तदोच्यते ॥१ 
सदाचारपरिश्रष्टो विप्रस्ये (त्वे. व भवेद्यदि । 

कमेभ्रष्टः स विज्ञेयो निन्द्यकमरतः सदा ॥२ 

माहिषेयश्च वेङुण्ठो बृषलेयश्च गोलक: |. 

निन्दयाश्च ते हि लोके स्युः कथं जातीस्तदो(तिरथो)च्यते ॥३ 
महिषी सोच्यते भार्या भगेनार्जति या धनम्‌। : 

तस्यां यो जायते पुत्रो मा हिषेयः सुतः स्मृतः ॥४ 

रजस्वला च या कन्या यदि स्यादविवाहिता। | 

बृषळी वाषेलेयः स्याज्जातरतस्यां स्य (स) चेव हि ॥६ 
बिवाहितामसंयोगां मोहाच्चेदुद्हेद्‌ द्विजः । 
भूयन्ती मुद्ब्रतीं चाभिगोमयेनानुलेपयेत्‌ (|) ॥६ 
सूत्रमशंवरादीनि प रिहृत्याभिषेचयेत्‌ । 

पल्लव; पञ्चभिगव्यः पावमानीभिरेव च (१) ॥|७ 
प्रयश्चित्तं बिधातव्यं कूश्या[ष्मा]ण्डं होममाचरेत्‌। 
पुनस्तामुद्हेस्रोक्ता विधिवत्यूवज: पति: ॥८ 7 
संभोगात्पूव एव स्याहुक्तोऽयं मुनिभिर्विधिः । 
त्रासस्तोमं जपेदन्यः प्रायश्चित्तपुरःसरम्‌ ॥६ 
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उध्बे चसतिसंयोगो जायते तां परियजेत्‌ । 
संतानश्चेद्रवेत्तत्याँ निन्द्य स्यात्पतित: पति: ॥ 
अज्ञातश्च द्विजो यस्तु विधवामुद्रद्देद्यदि । 
परित्यज्य च वे तां च प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥११ 
अब्दमेकं विधायाऽदाववकीण[णि] व्रत चरेत्‌ । 
ुत्रश्चञ्ञायते तस्यामेको गोलक उच्यते ॥१२ 
विधवायाः सुतस्यं[श्चे]व गोलकः कुण्ड इत्यथ । 
्रयश्चेव हि निन्द्याः स्युः स धर्मवहिष्कृता: ॥१३ 
संस्काय[योंविधित्रच्चोक्त क्तो 'मुनिभि: कुण्डगोलको । 
युगान्तरे समध:[धमे.] स्यात्कलो निन्द्य इतिस्मृतः ॥१४ 
परित्र(बि)त्त्यां सुत कुण्डो व्यभिचारसमुद्भवः । 
योळको विधवां च निषिद्धः स्यात्कलो स्मतः । १५ 
बापलेयश्च वे कुण्डो गोलकः शूद्वयो निज: । 
तज्ञश्वापि हि निन्द्यः स्युर्मा हिषयश्च विप्रजः ॥१६ 
एभिः सह बसेदेषां याजनं कुहतेऽथ वा | 
वित्तमेवां द्विजो यस्तु भुङ्क्त सोऽपि हि तत्समः ॥१४ 
एतेषां याजनं यस्तु ब्राह्मणः कुरुते यदि । 
स याति नरक घोरं यावदिन्द्राश्वतुदेश ।।१८ 
अद्विजानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिग्रहम्‌ । 
ब्राह्मणो नेव गृह्णीयादिति प्राहुमंनीश्वराः ।। (६ 

इति [आश्वलायनस्म॒ृतो]छोके निन्द्यप्रकरणम्‌। 
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रायः] वणधमप्रकरणवर्णनम्‌ । ५१ 


॥ द्वाविशोऽध्यायः ॥ 
अथ वणंधमप्रकरणम्‌ । 
? 


सर्वेषां चव वर्णांना मुत्तमो ब्राह्मणो यतः। 
क्षेत्रस्य(क्षस्त्रतु) पाळयेट्टिप्रं विप्राज्ञाप्रतिपाटकः ॥।१ 
सेवां चेव तु विप्रस्य शूद्र: कुर्याद्यथोदितम । 
सर्वेषां चापि वे मान्यो वेदविद्‌ द्विज एव हि ॥२ 
यजनादीनि कर्माणि कुर्यादहरह द्विजः । 
धर्मोऽयं द्विजवयस्य परमानन्ददायकः ॥३ 
रणे धीरो भवेरक्ष्त्री (्त्रो)जयाद्राज्यं च बरिण: । 
पालयेद्‌ ब्राह्मणान्सम्यक्परं तेनेव जेष्यति ।.४ 
शूद्र: कुर्याद्‌ द्विजस्येव सेवामेव कृषि तथा । 
सुखं तेन लभेन्नूनं प्रव दन्ति महषयः ॥ 

| ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वाऽपि खधर्मेणाबुवतयेत्‌ | 
नाऽऽचरेत्परथम च धर्मनाशाय चाऽत्मनः॥६ 
स्नानेन च बहिः शुद्धिरात्मज्ञानेन चान्तरा । 
सत्कमंणा द्विजः शुद्धः सवंकर्मसु चेव हि॥७ 


| | विप्रः कुरुते पातकं यदि । 
स्वधर्मेणेव शुद्धेन(ध्येत) नान्यथा शुचितामियात्‌॥८ 
न स्पृशन्तीह पापानि ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ | 
केदाचित्कुरुते मोहात्पद्मपत्रे यथा जल्म॥६ 
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१७६२ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । दिशो. | ऽग 


अशुचि वे स्प॒शेस्ल्ल/त: कर्मकाले कचिद्‌ द्विजः । 

प्रक्षाळिताडब्रिराचम्य कम कर्तु मथार्हति ॥१० 

जञुम्भकारविकारः स्यातक्षुत्वाऽधोवातनिर्मितः । 

श्लेष्मोत्सारो भेत्रेत्कमकाले चाभ्यज्य शुध्यति () ॥१| 

न च तस्या(्मा)दधो वायुः कमेकाले द्विजस्य यत्‌। 

कृत्वा शौचं द्विराचम्य शिष्टं कम समापयेत्‌ ॥१२ 

उदक्यां सूतिकां चंव पतितं शवमन्त्यजञम्‌। 

शवकाकरासभान्खूट्रा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥१३ 

तत्य्रृष्टिनः स्पृशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते । 

ददृध्व तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मरतः ॥१४ 

उच्छिष्टस्पशीनं चेत्स्याद्‌शनतो याजकस्यं च । . 

अन्न पात्रस्थमश्नीयान्नान्यं दद्यात्कथंचन ।।१५ 

कुस्ते त्रतभङ्गं यो द्विजश्चेत्र विशेषतः । 

स गच्छेन्नरकं चाऽऽशु प्रवदन्ति महषयः ॥१६ 

वेदविदू द्विज॑हस्तेन सेवां(बा)संगृह(ह्य,ते यदि 

न तस्य बधेते धम श्रीरायुः क्षीयते ध्र वम्‌ ।।१७ 

यस्य कस्य नरो.यस्नु ब्रते निष्ठुरभ।ष गम्‌ । 

द्विजस्येह विशेषं च स च गच्छेदधोगतिम्‌.।।१८ 
कुरते योऽपमानं च ब्राह्मणस्य विशेषतः। | 

'तस्याऽऽयुः क्षीयेते नूनमायुक्ष्मीश्च संतति:॥१६ ' 

उच्चालयोपविष्टस्य मा (ट: स्यान्मा न्यानां पुरतो यदि। | 

गच्छेत्स विपद्‌ नूनमिह चामुत्र चेव हिं ।।२० ..: 
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श्र । १७५३ 


परदैवार्चको विग्रस्तद्धीनो भवेद्यदि । 

मासत्रयं तदन्ञाशी जीवच्छद्रत्वमाप्तुयातू ॥२१ 
यश्च कर्मपरित्यागी पराधीनस्तथेव च । 
अधीतोडपि द्विजश्चव स च शूद्रसमो भवेत्‌ ॥२२ 
अनधीत्य द्विजो वेदानन्यत्र कुछते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय: ॥२३ 
संतुष्टो येन केनाह्‌(पि)सदाचारपरायणः । 
पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्भवसागरम्‌।॥२४ 


~ (3:4५ 
इत्याश्वलायनधमंशाख्रे वर्णधमप्रकरणम्‌ । 


॥ त्रिविशो$ध्याय: ॥ 


अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ । 


अथ चेव द्विजः कुर्याच्छाद्ध पित्रोम ते$्हनि । 


तत्पाव 


त्पावेणविधांनेन पितृयज्ञः स उच्यते ॥१ 


होमं कृत्वा5थपूवद्यु: सायं विप्राज्िमन्त्रयेत्‌ । 
प्रातश्चत्तान्परेयर्वा श्राद्धाहे वेदपा रगान्‌ ॥२ 
प्रातरौपासनाग्नेस्तु श्राद्धपाकाथमुल्मुकम्‌ । 
नीत्वाञ्न्न सकळं कृत्वा पुतः संमीलयेढुभौ ॥३ 

ततो म[मा]ध्याहिकं खानं कृत्वा संध्यामुपास्य च.। 
निमन्त्रितान्समाहूय. क्रमाद्देवपिर्तन्द्रि [एद्वि]जञान्‌ ॥४. 
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७५४ लघ्वोश्वलायनस्मृतिः । [रि 
प्राणानायम्य संकल्प्य श्रद्वार्थमनुवेदयेत्‌ । 
कुशाक्षततिलेयुक्तं जलपात्र प्रपूर्य च ॥५ 
आत्मनश्चेव शुद्ध-यथं द्रव्यस्य गृहशुद्धये । 
द्विजेः सह पटेत्सूक्त प्रायश्चि्तार्थमेव हि ।1६ 
नतं सूक्तं शुचीवोऽग्निः शुचित्रततमश्च हि । 
उदम इत्यथतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमेण तु ॥७ 
केचिद्ज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि । 
पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वचे इत्यथ ॥८ 
सौम्यं च वेष्णवं रुद्रं पावमान्यमथापि वा । 
्रृग्भिश्च पावमानी भिर्जळं चेवाभिमन्त्रयेत्‌ ॥६ 
श्राद्वोपयोगिक द्रव्यमपक्वं पक्कमेव वा | 
सबं चेव स्मरेद्विरन्वि]षणुं जलेन प्रोक्षये्चरुम्‌ ॥१० 
ततः संस्तूय तान्तविप्रान्समस्तेतिपठन्नयेत्‌ । 
पुरतश्चापयेततेषां हिरण्यं सकुशं च हि ।।११ 
छब्धा[ग्ध्वाऽऽ]ज्ञामपसव्येन श्राद्धः कर्तु' पितुमम । 
आचम्यासून्नियम्याथ दद्यात्संकलप्य वे क्षणम्‌॥१२ 
देवानां क्षालयेत्पादौ मण्डले चतुरस्रके । 
पितणां बतुंळंे]चेब प्राङ्गणे रविदीपके ॥१३ 
ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवाः प्राच्यामथोत्तरे। 
पितरश्च पवित्राणि स्वस्वस्थाने त्यजेदथ ॥१४. 
आचम्य गृहमागय व्राह्मणानुपवेशयेत्‌ । 
ग्राङमुखो द्वा उदक्संस्थौ प्राक्संस्थां्रीनुदङसुखान। "| १ 
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ऽध्यायः शराद्वप्रकरणवणेनम्‌। 


निरुध्य प्रकिरेद्वायुं तिलान्निऋ तिकोणतः । 
पठन्नपहृतामन्त्रमसव्येन चाष्टसु ॥१६ 
पितृणां पुरतः सिज्चेज्नरं पठन्नुदीरताम्‌ । 
सव्येन पुरतो देवे गायत्र्या चवमेव हि॥१७ 
श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । 
_वस्वादींश्च पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१८ 
दैवानामासनं दद्यारक्षणे चाऽऽवाहयेदथ । 
कुशाञ्छिरसि देवानां विश्वे देवास इत्यूचा ॥१६ 
बिश्वे देवाः सकन्मन्त्रमुच्चाय प्रोक्षये ट्वम्‌ । 
अर्घ्यार्थं चाऽऽसादयेदू दवे पात्रे देवे कुशान्बिते ॥२० 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः । 
ये चात्र विहिताः श्राद्धे साबधाना भवन्तु ते ॥२१ 
पू्वाग्रे: ग्र)देविके पात्रे दक्षिणाग्र ठु पदके(कम) 
अघश्चोपरि पात्राणां कुशान्दंवे च पढ्कं ॥२२ 
गायञ्या प्रोक्षयेतपात्रे कृत्वा तान्निक्षिपेद्यवान्‌ ।1२३ 
यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः। 
निणोदः सवेपापानां पवित्रमृषिभिः स्ट्रतम्‌॥२४ 
गन्धाक्षतकुशांश्चेव क्षिपे दव्य निवेदयेत्‌ । 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते हस्त पिधापयेत्‌।।२५ 
निदध्यादर्घ्यपात्रेषु देवानामभिसंमुख । 
पितणामर्घ्यंपात्राणि तानि वे पे(पि)द्संमुखे ॥२६ 
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लघ्वाशवलायनस्सृतिः । ~ त्रिविशो- 

देवार्चा दक्षिणादि स्यात्पाद्जान्वंसमूधनि । 

शिरोंसजानुपादेषु वामाङ्गादिषु पेतुके ॥२७ 

अचंतानेन मन्त्रेण गन्धदिभिरथाचंयेत्‌ । 

युवासुवासामन्त्रेण दद्यादाच्छादनं ततः ।|२८ 

यथोक्तविधिना देवान्समभ्यच्य तदाज्ञया । 

पितृणामचेन कुर्यादपसव्येन चेव हि ॥२६. 

आसनं च क्षणं दत्वा पितृनावाहयेदथ । 

उसन्तस्त्वेति मन्त्रेण प्रति पितरमिष्यथ(ति) ।।३० 

आयन्तु न इमं मन्त्रमुचरेत्सक्रदेव हि । 

सव्येन प्रोक्ष्य गायत्र्या पात्रान्यु्युत्तानि कारयेत्‌ ॥३१ 

क्षिप्त्वा तिलानपः पूर्य शं नो देवीं समुच्चरेत्‌ । ` 

पुनस्तेषु च पात्रेषु तिळोऽसीद्यावपेत्तिळान्‌ ।।३२ 

गन्धपुष्पकुशादीनि क्षिप्त्वा चेव तु पूववत्‌ । 

स्वधाउध्ये इति त्रुयात्त्रिः सव्येन तु निवेदयेत्‌ ॥३३ 

सव्यं कृत्वा गृहीतेन पाणिना दक्षिणेन ठु। 

दद्यात्पितरिदं तेऽव्य या दिव्यामन्त्रमुचरेत्‌ ॥३४ 

एवं पितामहे चेव तथेव प्रपितामहे । 

दत्त्वाउध्य सलिळं दद्यात्पुनञ्जिषु करेषु च ॥३५ 

पात्रद्वयं[य] क्तं तोयं पित्पाओो प्रसिच्य च । 

पात्रस्थ पुत्रकामी चेन्मुखं तद[तिना]नुलेपयेत्‌ ॥३६ 

पितृभ्य: स्थानमसीति न्युब्जं बोत्तानमेव वा । 

तृतीय पिहितं कुर्यादुत्तानोपरि भाजनम्‌ ॥३७ 
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स्थापितं प्रथमं पात्रं तत्स्थानं न हि चाल्येत्‌। 
जळसेचनपर्यन्तं पिण्डदानं पुनश्च हि ॥३८ 


पिठृपाणिष्वपो दद्यादपसव्येन वे ततः । 
नमो ब इति मन्त्रेण पितृ थ्रेबाचयेत्तिलेः ॥३६ 

गन्धादिभिः समभ्यच्यं पिठृपूज्ञां समापयेत्‌। 
मण्डलानि समानानि कारयेदेवपूर्वंकम्‌ ॥४० 
दवे तु चतुरस्र तु ततो वृत्तानि पेटके । 
प्रमाणं मण्डळस्योक्तं यावस्पात्रमित भवेत्‌ ॥४१ 
अन्तर्धाय कुशांस्तेषु प्रक्षिपेच्च यवांस्तिळान्‌ । 
पात्राण्यासादथेत्तेषु हेमरौप्यमयानि च ॥४२ 
तद्भावे तु पर्णानि कदल्या नि शुभानि च । 
परिस्तरेत्कुशाद्येश्च पात्राणि पितृपूर्वकम्‌ ॥४३ 
पिठृयज्ञचरोरन्नमादायाक्तं घृतेन ठु। 
अग्नौ करिष्य इत्येतान्पृष्टोक्तः क्रियतामिति ॥४४ 
न भवेत्पितयज्ञश्वेद्यूद्यामों पचनं भवेत्‌ । 
अग्नौकरणहोमं तु कुर्यादो पासनानले ॥४५ 
गृ्याग्नौ पचनं पिण्डं पिठ्यज्ञो न चेव हि! 
अग्नौकरणं गृझाग्नों न कुर्यादितिं केचन ॥४९ 
कालइये5पि कुर्ते नित्यहोमं द्विजो यदि । 

स चाग्नौकरणं कर्यात्रातहोमो विधीयते ॥४७ 

गह्यागनि्यस्य चेन्न स्यात्तस्याग्नौकरणं कथम्‌। - 

श्राद्धार्थमन्नमादाय जुहुयात्पिपाणिषु ॥४८ . 
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संगृह्या55हुतिमेकाँ च घृताभ्यक्ताँ विगृह्य च । 
सोमायेति तु मन्त्राभ्यां जुहुयात्कुशपाणिना । ४६ 
स्रुवेण चा&ज्यमादाय तदाभावेऽथ वा कुशः । 
पितृणामेव पात्राणि तूषणीमेवा भिघारयेत्‌ ।।५० 
अन्नं पाणिहुतं यच्च निदध्यात्तत्स भाजने । 
गत्वाऽन्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेदथ ॥५१ 
देवपात्रादितश्राऽऽञ्यं सव्येनेवाभिघारयेत्‌ । 
मूर्धानमिति मन्त्रेण सर्वपात्राणि चेव हि ॥५२ 
आमास्विययादिकान्मन्त्रान्स्वयमेव जपन्न हि [पेदथ]। 
पत्नी चाप्यथ वा पुत्रः शिष्यो वा परिवेषयेत ॥५३ 
अन्नं च पायसं अक्ष्यमाज्यं च व्यञ्जनादिकम्‌ ! 
द््यादेवाऽऽदितः सबं सूपमन्ते च पेठृके ॥५४ 
पात्रस्थं प्रोक्षयेदन्नं गायत्र्या चाभिमन्त्र्य च | 
पाणिभ्यां भाजनं धृत्वा प्रथ्वी ते पात्रमुचरेत्‌ ॥ ५५ 
इदं विषणुरनेनान्ने ठ्विजाङ्गुष्ठ' निवेद [श]येत्‌ । 
स्वहादितः समुच्चाय गयायां दत्तमस्त्विति।।५६ 
ये देवास इमं मन्त्रमुच्चार्याथ च पेतृके । 

संप्रोक्ष्य पूर्ववचान्न प्राची नावीत्यतः परम्‌ ॥५७ 
परिविष्टेु चान्नेषु हुतशेषं निधाय च । 

दद्यादन्नं पिठृभ्योऽपि पूवेवस्पिठूनामभिः ।।५८ 

ये चेहेति च बे मन्त्र समुच्चार्य ततः परम्‌ । 
देवांस्तुत्वा पितृ श्चेव त्रह्मनिष्ठान्मुनीश्वरान्‌ ।।५६ 
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परिवेषे च[षेचन]पयन्तं कारयित्वा यथाविधि । 
स्मृत्वा हरिहर चेव पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पितन्शमुद्दिश्य क्रियमाणं हि कम यत्‌। 
पितणां मुक्तये सव ब्रह्मणे विनिवेदयेत्‌ ।।६० 
न्यूनं चेवातिरिक्त च मन्त्रादीनां भवेद्यदि । 
तद्दोषपरिहाराथ गायत्रीं समुदीरयेत्‌ ॥६१ 
ततश्चेवापसव्येन मधु वाता जपेदथ। 
आपोशनार्थमुदकं पिठपूव निवेदयेत्‌ ॥६२ 
ईशानादिपदं स्तुखा ति्ठन्नुदङ्मुखश्च हि। 

देवे पित्र्ये समुच्चये तत्सञ्चामृतमस्तिवति ॥६३ 
निनयेत्सलिळं चेव द्विजानां पुरतो जलम्‌ | 
प्रीयतामिति मन्त्रेण पितृरूपी जनादन: ॥६४ 
अम्रृतोपस्तरणमसीत्युक्तवा मन्त्रं पिवेज्ञलम्‌ । 
प्राणाहुति च गृह्वीयाक्रमान्मन्त्रेश्र पञ्चमिः ॥६५ 
नासदासीति सूक्तानि भुञ्जानाञ्छावयेदूद्विजान्‌। 
क्रणुष्वेत्या दिसूक्तानि रक्षोघ्नानि च पञ्च व ॥६६ 
अग्निमीलेऽनुत्राकश्च पिठृस्तुतिमुदीरताम्‌। | 
पवित्राणि च सूक्तानि यावदूत्राह्मणभोजनम्‌ ॥६७ 
इच्छातृप्तेषु विश्रेषु गायत्रीं समुदीरयेत.। 

तृप्ताः स्थ इति तान्यृष्टा ह्यपसव्येन पतृके ६८ 
मध्वक्षद्ठज्ञति मन्त्रं वे मधुसंपन्नमित्यथ । 
पृथम्भुक्तवतो विप्रानन्नं पिण्डाथमुद्धरत्‌ ॥९६ 
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तान्पृच्छे दन्न[थ] संपन्नं शेषं कि क्रियतामिति। 
लब्ध्वा चेषामनुज्ञां च सहे्टेभुञ्ज[ञ्य]तामिति । ७० 
उच्छिष्टपुरतो भूमौ जलदर्भा स्तिलान्क्षिपत्‌ । 

ये अग्निदग्धामन्त्रोण सर्वान्न किचिदुल्क्षिपेत्‌ ॥७१ 
उत्तराचमनात्यूब पिण्डदानं विधीयते । 

अध्व वा केचिदिच्छन्ति तच्च संकलपपूर्वकम्‌ ।।७२ 
आग्नेयप्रवणे रेखां लिखेद्‌ पहता इति । 

तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानास्तीयं त्च तु ॥७३ 
अपस्तत्रापसव्येन शुन्धतामिति सेचयेत्‌। 

तत्र पिण्डत्रयं दद्याद्य च व्वा पितुपूर्वेकम्‌ ॥ ७४ 
अत्रेति चानुमरूयाथ यथोब[थाबद्ठ]तयेुदक । 
आप्रदक्षिणमावल्यंकुर्याद्वायुनिरोधनम्‌ ।॥।७५ 
पुनश्चाऽऽवतेयेतद्ठद्मी मदन्त चेव हि। 

भक्षयेच्च चरोः शेषमाघ्रायेदिति केचन ।७६ 
उपवीती समाचम्य प्राचीनावीत्यतः परम्‌ । 
पिण्डोपरि जळं सिञ्चेच्छुन्धन्तामिति पुर्ववत्‌ ।।५७ 
अभ्यडक्ष्वेति च व तेल दद्यादडक्ष्वेति चाञ्जनम्‌ । 
नामसंबन्धगोत्रादि समुच्चाय यथाक्रमम्‌ ।।७८ 
एतद्व इति मन्त्रेण प्रतिपिण्डं बरं झुभम्‌। . 

सव्येन चार्चयेत्पिण्डान्गधपुष्पाक्षतादिभिः ॥७६ 
धूपं दीपं च नेवेद्य ताम्बूळं चेव दक्षिणाम्‌ । 

दत्ता तिष्ठतलुपस्तूयास्राचीनाबीतिना ततः ॥८० .. 
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नमो व इति मन्त्रो वे मनश्चेव पठेदिति । 
मनोन्विति त्रिभिर्मन्त्रैः किचित्पिण्डान्प्रवाहयेत्‌ ८१ 
परेतनेति मन्त्र' वे जपेसिण्डान्तिके तत: । 
औपासनान्तिके गत्वा जपेदग्नेतमित्यूचम्‌ ॥८२ 
पिण्डं तं प्राशयेत्पत्नीं पुत्रार्थी मध्यमं हि चेत्‌ । 
आधत्तेति च मन्त्रेण धत्त गभ कुमारकम्‌ ॥८३ 
नो चेदतिप्रणीते$ग्नावप्सु वा तान्क्षिपेदथ । 
पिण्डप्राशनपक्षे तु विशेषः कथ्यतेऽधुना ॥८४ 
तावन्न प्राशयेत्पिण्डं न हि श्राद्वविसजनम्‌ । 
पिण्डम्रक्षेपणं चाम्नावप्सु चापि तथेव हि ॥८५ 
पिण्डदानं च वे श्राद्ध यत्र कुत्रापि वा भवेत्‌ । 

. गयायां च कृत मत्वा ह्यात्मनेति निवेदयेत्‌ ॥॥८६ 
प्रक्षालितकरान्विप्रानाचान्तानुपवेशयेत्‌ । 
जलदर्भाक्षतान्दृत्त्वा तथेव पेटके तिलान्‌॥८७ 

तत्पाणिष्बक्षतान्दृत्त्वा ततो विप्राशिषो भवेत्‌। 


्वस्तीत्युक्तवा मया दत्तं श्रद्वमक्षय्यमस्त्विति ॥८८ 
दक्षिणां च ततो द्द्याद्ययाविभवसारतः। . 
द्क्षिणारहितं यच्च तच्छाद्ध निष्फल भवेत्‌ ॥८६ 
चाळयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीत्युक्तवा5क्षतांस्तिलान्‌ । 
तत्तस्थाने क्षिपेदेषु प्रकिरेदन्नमप्यथ ॥६० 
असंस्कृतेति वे ,पित्र्ये देवे चासोमपा इति । ` 


दृक्षिणां:च ततो दत्त्वा मिठसंतुष्टिहदेतवे ॥६१ ` `` | 
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१७६२ 
विसजेत्पितपात्रस्थं पिण्डानां पुरतो जलम । 
स्वधोच्यतामनेनेव ततः पिण्डान्समुच्चरेत्‌ ।।६२ 
बाजे वाजेऽथ मन्त्रेण कुर्याच्छाद्धविसरजनम । 
सव्यमंसं पितृणां च देवानां दक्षिणं खुशत्‌ ॥६३ 
पठेदुञ्चरिमं मन्त्रमामा वाजस्य चव हि । 

| प्रदक्षिणत्रयं कुवन्भुञ्जतः पिठृसेवितान्‌।।६४ 

| जळमचंनपात्रस्थान्विस्रूजेदक्षतादिकान्‌ । 

पुरतस्तेन पुत्रः स्युर्या ति ब्रह्मपदं च हि ॥|६५ 

ब्रह्मत्वं च प्रयातेभ्यो गृह्णीयादाशिषः शुभा: । 
भवतसादतो भूयाद्वनधान्यादिकं मम ॥६६ 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव नः । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमदू बहु घे(दे)यं च नोऽस्त्विति ॥१७ 
अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि । 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कंचन ॥६८ 
ततो विप्रास्तथेवेति प्रतिवचनमादरात्‌ । 

बः पदं नििशयुस्ते ब्राह्मणाश्चेव नः पढे ॥६६ 
स्वादुषं सद्‌ इत्युक्तवा मन्त्रानुच्चेः पठेदथ । _ 
दक्षिणाभिमुखस्तिषठेद्विप्राणां पुरतश्च हि ।।१०० 
इदेवेति पठेन्मन्त्रं भुक्तव द्भि्विजेः सह । 

संतुष्टा आशिषो दयुभुक्तिमुक्तिप्रदाः शुभाः ॥१०१ 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च | 
प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः 11१०२ 
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तेम्यश्चेवा55शिषो लब्ध्वा नमसुर्यादूद्विजांस्तथा । 
अभ्यज्या55ज्य द्विजानां च पादान्प्रक्षाल्येत्रमात्‌ ॥१०३ 
अद्य मे सफळं जन्म भवप्पादाब्जवन्दनात्‌ । 
अद्य मे वंशजाः सर्वे याता वोञ्नुम्रहाद्िवम्‌ ॥१०४ 
ताम्बूळं च ततो दद्याद्यथाविभवसारत: । 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत्ताननेन च ॥१०५ 
पत्रशाकादिदानेन क्लेशिता यूयमीटशा: । 
तत्कलेशजातं चित्तात्तु विस्मृत्य क्षन्तुमहेथ ॥१०६... 
बसिष्ठसद्दशा यूयं सूयेपवेसमा तिथि: । 
आसनादि नमस्कारो भवत्सत्कार एव हि ॥१०७ , 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिपु । 
न्यून संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ १०८ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजोत्तमाः। | 

श्राद्ध भवति संपूण प्रसादाङ्गवतां मम ॥१०६ ` 
अनेन पितृयज्ञेन प्रीयतां भगवानिह । 
मया भत्तया कृतं सब तत्सद्‌ब्रह्मापणं भवेत्‌ ॥११० 


वसिष्ठासस्ततो देवा वसिष्ठश्च जपेदिमो । | 
` पितृस्तुतिकरां गाथामिदं पितृभ्य एव च ॥१११ 


मन्त्राञ्छण्त्रत(न्त) इत्येतान्संतुष्टाः पितरो गृहे । 
द्त्वाऽभीष्टफळं कतृं (तुः) प्रयान्तीदमबुत्तमम्‌ ॥११२। 


अनेन विधिना चेव यः श्राद्ध कुरुते द्विज: | 
-भुत्तवेह्‌,सकळान्कामान्सोऽपि सायुज्यमाप्चुयात्‌॥१ १२ 


इत्याश्चलायनधमंशाख्े श्राद्धप्रकरणम्‌ । 
१११ 
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चतुर्विशोऽध्यायः । 

अथ श्राद्वोपयोगिप्रकरणम्‌ । 
पितृयज्ञमक्ृत्वा तु पित्रोरेकाब्दिकं यदि । 
यज्ञान्यः कुरुते पञ्च स याति नरक ध्र वम्‌ ।।१ 
कुरते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्वासूवं मृतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य श्राद्धान्नं. न लभन्ति ते ॥२ 
तर्पणं कुरुते पित्रोः श्राद्धातूवे मृतेऽहनि । 
निराशाः पितरस्तस्य स च गच्छेदधोगतिम्‌॥३ 
कुर्यात्पश्व महायज्ञान्निवृत्त श्राद्धकर्मणि । 
पिन्नोराब्दिक एवाऽऽहुराचार्याः शौनकादयः ॥४ 
अनम्निको यदा अ्येष्ठः कनिष्ठः साग्निको यदि | 
अग्नौकरणहद्दोमन्तु ज्येष्ठ: कुर्यात्कथंचन ५ 
कनिष्ठस्य च गृह्याग्नावग्नाकरणहोमकम्‌ । 
तदाज्ञयाऽप्रजः कुर्यादिति केचिद्वदन्ति हि ॥६ 
संसृष्टा भ्रातरो चत्र श्राद्ध स्युर्यदि चेव हि । 
तत्रायं मुनिभिः प्रोक्तो विधिनेवान्यथा भवेत्‌ ॥७ 
बहुचो ब्रह्मचारी वा तथेवानग्निकोऽपि वा । 
अग्नौकरणहोमाख्यं कुर्याच्चेव पितुः परे ।।८ 
पञ्चे(श्) वा स्युद्विजा: शस्ता हौ च पित्रो तेऽहनि । 
वौ देवेऽथ त्रयः पित्र्य एकेको वोभयत्र तु ॥£ 
चत्वारश्चेदू द्विजाः श्राद्धे देवे चको भवेत्तदा । 
त्रयः पित्र्ये भवन्त्येके वदन्त्येव हि संकटे ॥१० 
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अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्यात्पितृषु त्रिषु । 
हौ देवे चेव तु स्यातां विप्रावेके बदन्ति हि ॥११ . 
द्वितीयाऽऽवाहने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे । 
चतुर्थ्याच्छादने चान्ने शेषाः संबुद्धयः स्मृताः ॥१२ 
अन्नदाने विशेषः स्यात्संवुद्धिः प्रथमाऽथ वा । 
अन्ते(त्ये) चेव चतुर्थी तु वदन्त्येके महर्षयः ॥१३ 
देवानामासनं दद्याइक्षिणे चाऽऽविकं कुशान्‌। 
कृत्वा ह्विगुणभुग्नांस्तान्पितृणां वाम एव हि १४ 
विप्रान्निमन्त्रयेच्छाद्ध वह्ृचान्वेदपारगान्‌। 
तदभावे तु चैवान्यशाखिनो वाउपि चेव हि ॥१५ 
मन्त्रेश्चेव स्वशाखोक्तेः कम कुर्याद्यथाविधि । 
अन्यथा कमंहानिः स्यादूवद्घचानामयं विधिः ॥१६ 
कमणां याजुषादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते । 
ऋकशाखाविहितं कमे समानं सवंशाखिनाम्‌।१७. 
बहुबुचानां तु यत्कमं यदि स्यादन्यशाखया । 
पुनश्चेवापि तत्कम कुर्याद्‌ बहूषृचशाखया ॥१८ , 
हित्वा स्वस्य द्विजो वेद॑ यस्त्वधीते परस्य ठु। 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सवेकमवहिष्कृतः ॥१६ 
रोगादिरहितो विप्रो धमज्ञो वेदपारग्रः। .. . 

| ` सुञ्जीयादमळं श्राद्धे साम्निकः पुत्रवानपि ॥२० 

पितृमानेव भुज्ञीयाच्छाद्वमिन्दुक्षये द्रिजः । 

पाः स्युः पितरस्तेन दाता स्वर्गमवाप्नुयात्‌ ॥९९ 
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'लघ्वाश्‍वलायनस्मृ 


चतुविशो. 

श्राद्धकर्ता न भुञ्जीयात्परश्राद्धे विधुक्षये । 

भुङक्ते चेत्पितरो यान्ति दाता भोक्ता$प्यथोगतिम ॥२२ 

द्‌्शेष्ि(र्शाष्ट)का व्यतीपातो(ता) वेधृतिश्च महालय: । 

युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः संक्रान्तयस्तथा ॥२३ 

गजच्छायोपरागश्च षष्टी या कपिला तथा । 

अर्धोदयादयश्चेव श्राद्धकालाः स्मृता बुधेः ॥२४ 

संभूते च नवे धान्ये श्रोत्रियो गृहमागते । 

आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्राद्ध तीथे च सर्वदा ॥२६ 

श्राद्धकालेषु सर्वेषु कुर्याच्छाद्ध' च शक्तितः । 

विशेषतो मृताहे. तु पित्रोश्चेव विधीयते ॥२६ 

मोहान्न कुरुते श्राद्ध मातापित्रोम्न तेहऽनि । 

निराशाः पितरो यान्ति दुर्गति चापि वे सुतः ॥२७ 

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो मृताहमतिक्रमेत्‌ । 

स याति नरक घोर यावदाभूतसंपलवम्‌।।२८ ` : ` 

अतिक्रमं(मो) मृताहस्य दोषः स्यात्सूतकं विना । 

न कुर्याच्छाद्वमाशोचे प्रवदन्ति महषयः ।।२६ 

आचरेद्विधिवच्छाद्ध माता पित्रोमृ तेऽहनि । 

पितरस्तेन तप्यन्ति गच्छन्ति पदमुत्तमम्‌ ॥॥३० 

सदाचारपरो विप्रः कृपालुः श्राद्धकृत्तथा । 

आत्मनिष्ठोऽर्थलोकेषु तारयेत्तरति स्वयम्‌ ॥३१ 

इत्याश्वलायनधमंशाख्नेश्राद्धोपयो गिम्रकरणम्‌ः। 
समाप्तेय लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । 
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3 तत्सदूत्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 


»॥ बौधायनस्मति; ॥४ 


सा किना 
श्रीगणेशाय नमः । 
प्रथमः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 
अथादौ सशिष्टधर्मलक्षणम्‌ । 


उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌।१ तस्यानुव्याख्यास्यामः ॥२ 

स्मार्ता द्वितीयः ॥३ तृतीयः शिष्टागमः ॥४ 

शिष्टाः खलु विगेतमत्सरा निरहंकाराः कुम्भी धान्या- 

अलोलुपा दम्भदर्षलोभमोहक्रोधविवर्जिताः॥ 
धर्मेणाधिगतो येषां वेदः सपरिब्र हण: । 
शिष्टास्तदनुमानज्ञा: श्रुतिप्रत्यक्षहेतव: इति ॥६ 

तदभावे दशावरा परिषत्‌ ॥७ अथाण्युदाहरन्ति ॥८ 
चातुर्वेय विकल्पी च अङ्गविद्वमपाठकः | 
आश्रमस्थास्त्रयो विप्राः पर्षदेषा दशावरा ॥£ 
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१७६८ | बौधायनस्प्रृतिः । [ प्रथमो- 
पश्च वा स्युखयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दित: । 

प्रतिवक्ता तु धर्मस्य नेतरे तु सहस्रशः ॥१० 
यथा दारुमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। 
त्राह्मणश्चानधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ।।११ 
यद्ददन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममजानतः । 
तत्पापं शतधा भूत्वा. वक्तन्समधिगच्छति ॥१२ 
बहुद्वारस्य धमस्य सूक्ष्मा दुरतुगा गतिः । 
तस्मान्न वाच्यो ह्यकेन बहुज्ञेनापि संशये ॥१३ 
धमंशाख्नरथारूढा वेदखड्गधरा द्विजाः । 
क्रीडार्थमपि यदूजू यु: सं धर्मः परमः स्मृतः ॥१४ 
यथाऽश्मनि स्थितं तोयं मारुतोऽकश्च. नाशयेत्‌ । 
तद्वतकतेरि यत्पापं जळवस्संप्रतीयते ॥१५ 
शरीरं बलमायुश्च वयः काळं च कम च । 
समीक्ष्य धर्मविदूबुद्धथा प्रायश्चित्तानि निर्दिशेत्‌ ॥१६ 
अत्र्तानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते, इति ॥१७ 
पश्चधा विप्रतिपत्तिः ।।१८ 
पञ्चधा विप्रतिपत्तिदक्षिणतस्तथोत्तरतः ॥ १६ 
यानि दृक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ।।२० हि. 
यथतदनुपेतेन सह भोजनं खिया सह भोजनं क 
मातुलपितृष्वसरदुहितृगमनमिति ॥२१ 
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थोत्तरत ऊर्णा विक्रयः सीधुपानमुभयतोद द्विव्यवहा २८: 
आयुधीयक समुद्रसंयानमिति ।।२२ अ 
इतरदितरस्मिन्कुवन्दुष्यतीतरदितरस्मिन्‌ ॥२३ 
तत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌ ॥२४ ` ` ` . `"! 
मिथ्येतदिति गौतमः ॥२५ 
उभयं चेव नाऽऽद्रियेत शिष्टरस््रतिविरोधदशंनात्‌।।२६ 
प्राम्विनशानात्प्रत्यक्कालकाइनाइक्षिणिन हिमवन्तमुदक्पारि- 
यात्रमेतदार्यावतं तस्मिन्य आचारः स प्रमाणम्‌ ॥२७ 
गङ्गायमुनयोरन्तरमित्येके २८ | 
अथाप्यत्र भाविनो गाथामुदाहरन्ति ॥२६ 


पश्चास्सिन्छुविधरणी सूयस्योदयनं पुरः । 
यावत्कृष्णा बिधावन्ति तावद्धि ब्रहवच॑समिति ॥३० 
अवन्तयोऽङ्गमगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः 

उपावृल्सिन्धुसौवीरा एते संकीर्णयोनयः ॥३१ क 
आरटरान्कारस्करान्ुण्डान्सौ वीरान्वङ्गकलिङ्गान्प्रानूतातितिः 
च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, सवप्रष्ठ्या वा ॥२२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३३ 2 
पदूभ्यां स.कुरुते पापं यः कलिङ्गान्प्रपद्यते । | 
षयो निष्कृति तस्य प्राहुवेश्वानर हविः ॥३४ ` 
बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणेये। ` 
पवित्रेष्टि प्रशंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्‌ ईति ॥२५ 
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१७७० : बोधायनस्मृतिः । [द्वियो 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३६ 

~ (> गी वित्र घि ° 

वश्चानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टि तथव च । 

ऋतावृतौ प्रयुञ्जानः पापेभ्यो विप्रमुच्यते- 

- पापेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ।।३७ 

इति प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः | 


अथ पूथमपूरने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । 


अष्टाचत्वारिशद्वर्षाणि पौराणं वेदब्रह्मचर्यम्‌ ॥१ 
- चतुविशर्ति द्वादश बा पृतिवेदम्‌ ।।२ 
संवत्सरावमं वा पृतिकाण्डम्‌ ॥३ 
अहणान्तं वा जीवितस्या स्थिरत्वात्‌ ॥४ 
कृष्णकेशोऽप्रीनाद्धीतेति श्रुतिः ।। 
नास्य कमे नियच्छन्ति किचिदा मौञ्जिवन्धनात्‌। 
वृत्त्या शूद्रसमो ह्येष यावद्वेदेन जायत, इति ॥६ 
गर्भादि संख्या वर्षाणां तदष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयीत ॥ 
ज्यधिकेषु राजन्यम्‌ ।।८ तम्मादेकाधिकेषु वेश्यम्‌ ॥६ 
वसन्तो ग्रीष्मः शरदित्यृतवो वर्णाुू्येण ॥१० 
गायत्रीत्रिष्टब्जगती भिर्यथाक्रमम्‌ ॥११ 
आ षोडशादाद्वाविशादाचतुबिशादियना(न)यय एषां छ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४... [एक (३ 
Digitized by Arya San rE and eGangotri 
गो. | याय: | ६ १७७१ 


मौञ्जी धनुर्ज्या शाणीति मेखला: ॥१३ 
कृष्णरुरुवस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४ 
| मूर्धललाटनासाग्रपूमाणा याज्ञिकस्य वृक्षस्य दण्डा- 


क्षां च हिं च न वधंयेत्‌ ॥१६ 

मवसूवाँ ब्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवदन्त्यां- 
वेश्यः सबंषु वर्णेषु ॥१७ 

ते ब्राह्मणाद्याः स्वकर्मस्थाः ॥१८ 

सदाऽरण्यात्समिध आह्ृत्याऽऽदध्यात्‌ ॥१६ 

सत्यवादी हीमाननह॑कारः पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी ॥२० 
संत्रापतिहतगुरुवाक्योऽन्यत्र पातकात्‌ ॥२१ 
यावदर्थसंभाषी खरीभिः ॥२२ 

रृत्तगीतबा दित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रधारणा झना भ्यज्ञनवर्जी ॥ 
दक्षिणं दक्षिणेन सव्यं सव्येन चोपसंगृहीयाद्ीघमायु:- 
स्वगं चेप्सन्‌ ॥२४ 

काममन्यस्मै साधुबृत्ताय गुरुणाघ्चुज्ञात: ॥२४ 

असावहं भो इति श्रोत्रे संखुश्य मनःसमाधानाथम. ॥२६ 
अधस्ताज्ञान्वोरापद्भ्याम्‌ ॥२७ 

नाञ्च्सीनो ना55सीनाय न शयानो न शयानाय नापूयतो- 
नापूयताय ॥२८ 

शक्तिविषये मुहृतमपि नापूयतः स्यात्‌॥२& 


विशेषाः पूर्वोक्ता: ॥१५ 
भवत्यूवां भिक्षामध्यां याच्यान्तां भिक्षां चरेत्सप्ताक्षरां- 
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समिद्धार्युदकुम्भपुष्पान्नहस्तो नाभिवादयेद्यच्चान्यदप्येव॑ युक्तम | 
न समवाये5भिवादनमत्यन्तशः ।।३१ 
भ्राठृपल्नोनां युवतीनां च गुरु पत्नीनां जातवीय: ॥३२ | 
नोशिळाफलकङुझजरप्रासादकटेषु चक्रवत्छु चादोषं सहाऽऽसनम्‌ 
प्रसाधनोच्छा दनखापनो च्छिष्टमोजनानीनि गुरोः ॥३४ 

उच्छिष्टजनं तदपुत्रेऽनूचाने वा ॥ ३५ 
प्रसोधनोच्छादनस्रापनवजनं च तत्पत्न्याम्‌॥३६ 
घावन्तमनुधावेद्रच्छन्तमनुगच्छत्तिष्ठन्त॑मंनुतिष्ठेत्‌।। ३७ ` 
नाप्सु शहाघमानः ख्रायात्‌ ।।३८ ॥ 
दण्ड इव पुवेत 1३६ .' अन्राह्मणादध्ययनमापदि ॥४० 
झुश्रूषाऽनुब्रञ्या च यावद्ध्ययनम्‌ ॥४१ 
तयोस्तदेव पावनम्‌॥४२ ` श्रातृपुत्रशिष्येघु चेवम्‌ ॥४३ 
्वृत्विक्धशुरपितृञ्यमातुळानां तुं यवीयसाँ- 
प्रेत्युत्यायाभिभाषणम्‌ ॥४४ 
प्रयभिवांदं इति कायः 1४५ शिशावाङ्गिरसे दशनात्‌॥४६ 
धर्माथो यत्र न स्याताम्‌ ॥४७ 

धर्माथौं यत्र न स्यातां शुश्रूषा वा5पि तद्द्विधा । 

विद्यया सह मतंव्यं न चेनामूषरे वपेत्‌ ॥४८ 

अभिरिव कक्षं दहति ब्रह्म प्रृ्d()मनादृतम्‌ । | 

तस्माद्वे शक्यं न ब्रुयादू ब्रह्म मानमकुर्वतासिति ॥४६ | 
एवास्मै वचो वेदयन्ते ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजा: प्रायच्डत्तस्मैः 
ब्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छत्सोऽन्रबी दस्तु ण १ 
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इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽ हराता इति । ito 
तस्मादू ब्रह्मचारी यां रात्रि समिधं नाऽऽह्रत्यायुष एव- 
तामवदाय वसति तस्मादूव्रह्मचारी समिधमा- 
हरेन्नेदायुषोऽवदाय वसानीति ॥४१ 
दीर्घसत्रं ह्‌ वा एष उपेति यो ब्रह्मचयमुपेति स- _ 
यामुपयन्समिधमादधाति सा प्रायणीयाऽथ यां- 
ख्ास्यन्सोदयनीयाऽथ या अन्तरेण सञ्या एवास्य ताः ।। ५२ 
ब्राह्मणो व ब्रह्मचयसुपयंश्चतुर्धा भूतानि प्रविशत्यमि- 
पदा मृत्यं पदाऽऽचाय पदाऽऽत्मन्येब चतुथः पादः- 
परिशिष्यते स यद्मों समिधमादधाति य एवास्याम्नौ- 
पाद्स्तमेव तेन परिक्रीणाति त॑ संस्कृत्याऽऽस्मन्धत्ते सं- 
एनमाविशत्यथ यदात्मांनं दरिद्रीक्ृत्याहोभूत्वा भिक्षते 
ब्रह्मचर्य चरति य एवास्य मृथौ पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति- 
तं संस्क्ृत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यदाचायंवचः- 
करोति य एवास्याऽऽचायं पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्क्रत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यत्स्वाध्यायमधीते- 
य एवास्याऽऽत्मनि पाद्स्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्कृस्याऽऽतमन्धत्ते स एनमाविशति न ह वे खनात्वा- 
| भिक्षेतापि ह वे खात्वा भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायापि- 
| पितृणामन्याभ्यः क्रियाभ्यः स यदन्यां भिक्षितव्यां न- 
हदन वां स्वयमेवाऽऽचार्यजायां भिक्षेताथो स्वाँ मातर्‌- 
` नेनं सप्तस्यभिक्षिताञ्तीयात्‌ ॥४३ 
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क्ष्य(क्ष)स्याचरण दोषः पावकस्यासमिन्धने । 
सप्तरात्रमकृत्वतद्वकी णिब्रत॑ च रेत्‌ ॥५४ 
तमेवं विद्वांसमेवं चरन्तं सवे वेदा आविशान्ति यथा ह बा- 
अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष स्नात्वा रोचते य खं- 
विद्वान्त्रह्वाचय चरतीति ब्राह्मणमिति ब्राह्मणम्‌(मिति) ॥%५ 


इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 
अथ ख्नातकधमवर्णनम्‌ । 

अथ स्नातकस्य ।।१ अन्तर्वास उत्तरीयम्‌ ॥२ 
वण दण्डं धारयेत्‌ ॥३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥४ 
द्वियज्ञोपवीती ॥५ 
उष्णीषमजिनसुत्तरीयमुपानहौ छात्रं चोपासनं दशपूर्णमासो॥६ 
पवसु च केशश्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ॥७ तस्य वृत्तिः ॥८ 
ब्राहमणराजन्यवश्यरथकारेष्वामं लिप्सेत ॥६ 
भक्ष वा ॥१० वाग्यतस्तिष्ठेत्‌ ॥११ 
सर्वाणि चास्य देवपिठ्संयुक्तानि पाकयज्ञसंस्थानि- 
भूतिकर्माणि कुर्वीतिति ॥१२ 
एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमर्षयः परमां- 
काष्ठां गच्छतीति ह्‌ स्माऽऽह बोधायनः ॥१३ 

इति प्रथमपूश्ने तृती योऽध्यायः । 
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अथ पृथमपृश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ कमण्डळुचर्यांभिधानवर्णनम्‌ । 


अथ कमण्डळुचर्यामुप दिशन्ति ॥१ 
छागस्य दक्षिणे कर्णे पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
अप्छु चेव कुशास्तम्वे पावकः परिपख्यते ॥२ 
तस्माच्छोचं कृत्वा पाणिना परिसजीत पर्यग्निकरणं हि तत्‌ ॥३ 
उद्दीप्यस्व जातवेद इति पुनदाहा द्रिशिष्यते ॥४ 
तत्रापि किंचित्संस्पृष्ट मनसि मन्येत कुशेर्वा तृणैर्वा 
प्रज्वाल्य प्रदक्षिणं परिदहनम्‌ 11५ 
अत ऊध्वं श्ववायसप्रशरृत्युपहतानामग्निवर्णं इत्युपदिशन्ति॥६ 
ूत्रपुरीषलो हितरेत मरश्त्युपहतानाम्चुत्सगः ॥७ 
भग्ने कमण्डळौ व्याहृतिभिः शतं जुहुयाज्जपेद्वा ।।८ 
भूमिभूमिमगान्माता मातरमप्यगात्‌। 
` भूयास्म पुत्रेः पशुभियों नो द्वेष्टि स भिद्यतामिति ॥६ 
कपालानि संहृत्याप्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरां 
कृत्वा पुनरेवान्यं गृह्णीयात्‌।१० 
बरुणमाश्रित्येतत्त वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत्‌ ॥११ 
शूद्राद्गृह्य शातं कुर्याद्वश्यादघशत स्मतम्‌। 
्षत्त्रियातपञ्चविंशास्तु ब्राह्मणाइशकी तिता: ॥ १२ 
अस्तमित आदित्य उदकं गृह्णीयान्न गृह्ीयादिति 
मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः ।।१६ 
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गृहीयादित्येतद्परम्‌ ॥१४ 
यावदुदक गृह्णीयात्तावत्म्ाणमायच्छेत््‌, अग्निह्‌ व 
ह्युदकं गृह्णाति ॥१४ 
कमण्डलदकेनाभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र तावदशुचि 
परेषामात्मानमेव पूतं करोति नान्यत्कम कुर्वीतेति विज्ञायते,॥१६ 
अपि वा प्रतिशौचमा मणिवन्धाच्छुचिरिति बौधायन: ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
कमण्डलुरद्विजातीनाँ शौचाथ विहितः पुरा । 
ब्रह्मणा मुनिमुख्यश्र तस्मात्तं धारयेत्सदा ॥१६ 
ततः शौचं ततः पानं संध्योपावनमेव च । 
निर्विशङ्के न कतेव्यं यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः। : 
कुर्याच्छुद्ध न मनसा न चित्तं दूषयेदूबुधः ॥२० 
सह कमण्डळुनोत्पन्नः स्व यंभूस्तस्मात्कमण्डळुना चरेत्‌॥२१ 


मूत्रपुरीष कुवन्दक्षिण हस्ते गृह्णाति सव्य आचमनीय- 
मेतस्सिध्यति साधूनाम्‌ ॥२२ 

यथा हि सोमसंयोगाच्चमसो मेध्य उच्यते । 

अपां तथेव संयोगान्नित्यो मेध्यः कमण्डलुः ॥२३ 
पिठृदेवाग्निकार्येषु तस्मात्तं परिवजंयेत्‌॥२४ 
तस्माद्विना कमण्डलुना नाध्वानं ब्रजेन्न सीमान्तं 

न गृहादूगहम्‌ ॥२५, 

.पदमपि न गच्छेदिषुमात्रा दित्येके ॥२६ 
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यदिच्छेद्धमंसंततिमिति बौधायनः ।।२७ 
ऋग्विधेनेति बाग्वदति (१) ।।२८ 


इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थोञ्ध्यायः ॥४ 


अथ प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 
अथ शुद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथातः शोचाधिष्ठानम्‌ ॥१ 
अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि वुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥२ 
मनःशुद्विरन्तःशोचम्‌ ॥३ 
बहिःशौचं व्याख्यास्यामः ॥४ 
कोशं सूत्रं वा त्रिखित्रयज्ञोपवीतम्‌ ॥५ आ नाभेः ॥६ 
| दक्षिणं बाहुमुदूधत्य सव्यमवधाय शिरोऽवदध्यात्‌ ॥७ 
विपरीतं पितृभ्यः ८ कण्डेऽत्रसक्तं निवीतम्‌ ॥६ 
- अधोऽबरसक्तमधोवीतम्‌।।१० 
प्राङ्मुख उदङ्मुखो वाऽऽसीनः शोचमारभेत शुचो 
देशे दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादौ 
| पाणी चाऽऽमणिबन्धात्‌॥ ११ 
पादप्रक्षाळनोच्छेषणेन नाऽऽचामेत्‌॥१२ 
यद्याचामेद्भूमौ स्रावयित्वाऽऽचामेत्‌॥१३ 
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ब्राह्मण तीथना55चामेत्‌ ॥ अङ्कुषठमूरं ब्राहयं तीर्थम्‌ ॥ 
अज्कुष्ठाग्रं पित्र्यम्‌ ॥१६ . अछुल्यग्र दुवम्‌॥१७ 
अङ्कुलिमूलमाषंम्‌ ॥१८ 
नाहुलीभिन सबुद्बुदाभिने सफेनाभिनोष्णाभि्। 
क्षाराभिन लवणाभिने कलुषाभिने विवर्णामिस 
ढुगेन्धरसाभिन हसन्न जल्पन्न तिष्ठन्न विछोकयन्न 
प्रहो न प्रणतो न मुक्तशिखो न प्रावृतकण्ठो न 
वेष्टितशिरा न खरमाणो नायज्ञोपवीती न प्रसा- 
रितपादो न बद्धकक्ष्यो न बहिर्जानुः शब्दमकुव- 
खिरपो हृदयंगमाः पिबेत्‌ ॥१६ 
त्रिः परिम्मजत्‌॥२० द्विरित्येके ॥२१ 
सकृदुभयं शूद्रस्य ख्वियाश्च ॥२२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२३ 
गताभिह दयं विप्रः कण्ठ्यामिः क्षत्त्रियः शुचिः । 

वश्योरड्भिःप्राशिताभिः स्यात्स्नीशूद्रो स्पृश्य चान्ततः, इति ॥२४ 
दन्तवहन्तसक्तषु दन्द्वत्तेषु धारणा । । 
रुस्तेषु तेषु नाऽऽचामेत्तेषां संस्राववच्छुचि:; इति ॥२४ 
'अथाप्युदाहरन्ति ॥२६ 
दन्तवद्दन्तटग्नेषु यज्चाप्यन्तमंख भवेत्‌ । | 
आचान्तस्यावशिष्ठं स्यान्निगिरन्नेव तच्छचिः; इति ॥२७ 
खान्यद्भिः संस्पृश्य पादौ नाभि शिरः सव्यं कह ॥२८ 
तेजसं चेदादायोच्छिष्टी स्यात्तठुदस्याऽऽचम्याऽऽदा 


ऽध्य 


अथ 
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स्यन्नद्विः प्रोक्षेत।।२६ 
अथ चेदन्नेनोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्य 
द्विः प्रोक्षे ॥३० 

अथ चेद्द्विरुच्छिष्टी स्यात्तठुदभ्याऽऽचम्याऽऽदास्यन्नद्भिः प्रोक्षेत्‌ ॥३१ 
एतदेव विपरीतममत्र ३२ वानस्पत्ये विकल्पः ।।३३ 
तेजसानामुच्छिष्टानां गोशक्न्मृद्गस्मभिः परिमार्जन- 
मन्यतमेन वा ॥३४ 
ताम्ररजतसुवर्णानामम्लेः ३५ अमन्त्राणां दहनम्‌ ॥ 
दारवाणां तक्षणम्‌।।३७ बंणवानां गोमयेन ॥३८ 
फलमयानां गोवाळरञ्ञ्वा ॥३६ 
कृष्णाजिनानां विल्वतण्डुलेः।।४० कुतपानामरि्रे: ॥४१ 
और्णांनामादित्येन ॥४२ क्षौमाणां गौरसषंपकल्केन ॥४३ 
मृदा चेळानाम्‌ ४४ चेलवच्र्मणाम्‌ ॥४५ 
तेजसवदुपलमणीनाम्‌ ॥४६ दास्वदर्थनाम्‌ ॥४७ 
क्षोमवच्छङ्कश्ङ्गशुक्तिदन्तानाम्‌, पयसा वा ॥४८ 
चक्षुर्घाणानुकूल्याहा मूत्रपुरी षास्बशुक्रकुणपस्पृष्टानां 
पूर्वोक्तानामन्यतमेन त्निःसप्षङ्स्वः परिमार्जनम्‌ ॥४६, 
अतेजसानामेवंभूतानामुत्सर्गः ॥॥४० 
वचनायज्ञे चमसपात्राणाम्‌ ॥॥४५१. 
न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः ॥५२ 
bh शुद्धिरुदकाद्युपलेपनम्‌ । 

| अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यते, इति ॥५३ 

| १११२ 
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अथाप्युदाहरन्ति ॥५४ 
काळं देशं तथा55त्मान॑ द्रव्यं द्रञ्यप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौचं शौचज्ञ: कुशलो 
धमप्सुः समाचरेत्‌ ॥४५ 
नित्यं शुद्ध: कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसा रितम | 
ब्रह्मचारिगतं भक्षं नित्यं मेध्यमिति श्रुतिः ॥५६ 
वत्सः प्रसवणे मेध्यः शकुनिः फलशातने । 
ब्रियश्व रतिसंसग श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥५७ 
आकराः शुचयः स॒वजयित्वा सुराकरम्‌ । 
अदृष्याः सतता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः ।|५८ 
अमेध्येषु च ये वृक्षा उप्ताः पुष्पफलोपगाः । 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥।५६ 
चेसबृक्षं चितिं यूपं चण्डाळं वेदविक्रयम्‌। | 
तानि ब्राह्मणः स्पृष्टा सचेलो जलमाविशत्‌ ॥६० 
आस्मशय्याऽऽसनं वस्रं जायाऽपत्यं कमण्डलुः । 
झुचीन्यात्मन एतानि परेषामझुचीनि तु ॥६१ 
आसनं शयनं यानं नावः पथि तृणानि च | 
शवचण्डाळपतितसपष्टं मारुतेनेव शुध्यति ॥६२ 
खल्क्षेत्रषु यद्वान्यं कूपवापीषु यजञलम्‌। 
अभोज्यादपि तद्भोज्यं यच्च गोष्ठगतं. पयः ॥६३ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणामकल्पयन्‌। 
अदृष्टमद्विनिणिक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ॥६४ 
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आपः पवित्रा भूमिगता गोतृप्रिर्यासु जायते । 
अव्याप्ताश्चेदमेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः ॥६५ 
भूमेस्तु संमाजनप्रोक्षणोपटेपनावस्तरणोल्लेषनेयथा- 
खान दोषविशषात्मायत्यम्‌ ॥६६ 
अथात्युदाहरन्ति ॥६७ 

गोचममात्रमव्बिन्दुभूमेः शुध्यति पतितः | 
समूढमसमूढं वा यत्रामेध्यं न छक्ष्यत, इति ॥६८ 
परोक्षमधिश्रितस्यान्नस्यावद्योत्याभ्युक्षणम्‌ ॥६६ 
तथाऽऽपणे(णी)यानां च भक्ष्याणाम्‌ ।७० 
वीभत्सवः शुचिकामा हि देवा नाश्रद्दधानाय 
हबिजुषन्त इति ॥७१ 

शुचेरश्रद्दधानस्य श्रद्दधानस्य चाशुचे: । 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ।।७२ 
प्रजापतिस्तु तानाह्‌ न समं विषमं हि तत्‌। 
हतमश्रदधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, इति ॥७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७४ 

अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परमं तपः। 
तस्मादश्रद्धया दृत्तं ह्विनाश्नन्ति देवताः ॥७५ 
इृष्टादत्वाउपि वा मूखः स्वगं न हि स गच्छति । 
शाङ्गाविहतचारित्रो यः स्वाभिप्रायमाश्रितः ॥७६ 
है स्मृतो मूर्खा धमेतन्त्रोपरोधनादिति ॥७७ 
शाकपुष्पफलमूछौपधीनां तु प्रक्षालनम्‌ ॥७८ 
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पञ्चमो- | ४१ 
शुष्क तृणमयाज्ञिकं काष्ठं लोष्टं वा तिरस्कृत्याहोरात्रयो- 
रुदग्दक्षिणामुखः प्रावृत्य शिर उच्चरेदवमेहेद्वा ॥ ७६ 
मूत्र मृदाउद्धिः प्रक्षालनम्‌ ॥८० त्रिः पाणेः ॥८१ 
तद्वतपुरीपे ॥८२ पर्यायात्त्रिल्लिः पायोः पाणेश्च ॥८३ 

' मूत्रबद्रेतस उत्सगे ।।८% 
नीवीं विस्रस्य परिधायाप उपस्प्रशेत्‌ ॥ ८४ 
आद्रेतृणं गोमयं भूमिं वा समुपस्परशेत्‌ ॥८६ 
नाभेरधःस्पर्शनं कमंयुक्तो वजयेत्‌ ॥८७ 
उर्व वे पुरुषस्य नाभ्येमेध्यमवाचीनमसेध्य मिति श्रतिः ॥८८ 
शूद्वाणामार्याधिष्ठितानामधेमासि मासि वावपनमार्य- 
- वदाचमनकहपः ॥८६ 
वेश्यः कुसी दसुपजीवेत्‌ ॥६० 
पञ्चविशतिस्त्येव पश्चमापकी स्यात्‌ ॥६१ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।६२ 
यः समघंमृणं गृह्य महाघं संप्रयोजयेत्‌ । 
स वे वार्धुषिको नाम सवेधर्मेपु गहितः ॥६३ 
वृद्धि च भ्रूणहत्यां च तुळया समतोलयत्‌ 
अतिष्ठद्‌ भ्र.णहा कोट्यां वार्धुषि: समकम्पत, इति ॥६४ 
गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ । 
प्रष्यान्वाधषिकांग्रेव बिप्राञ्छद्रवदाचरेत्‌॥£५ 
कामं तु परिलुप्रकृत्याय कदर्याय नास्तिकाय हः 
पूर्वो दद्याताम्‌ ॥६६ 
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अयज्ञेनाविवाहेन वेदस्योत्सादनेन च | 
कुलान्यकुलतां यान्ति त्राह्मणातिक्रमेण च ॥६७ 
ब्राह्मणा तिक्रमो नास्ति मूर्ख मन्त्रविवर्जिते | 
ज्वटस्तमभिमुत्सृुज्य न हि भस्मनि हूयते ॥६८ 
गोभिरश्वेश्व यानेश्च कृष्या राजोपसेवया | 
कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६६ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुळान्यहपधनान्यपि । 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च महाद्यशाः ॥१०० 
वेद: कृषिविनाशाय कृषिर्वेदविनाशिनी । 
शक्तिमानुभयं कुयादशाक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌॥१०१ 
न वे देवान्पीवरोऽसंयतास्मा रोरूयमाणः ककुदी समश्नुते । 
चछत्तुन्दी रसभः कामवादी कृशास इत्यणवस्तत्र यान्ति ॥|१०२ 
यद्यौबने चरति विभ्रमेण सद्वाऽसद्वा यादशं बा यदा वा । 
उत्तरे चेहयसि साधुबृत्तस्तदेवास्य भवति नेतराणि ॥१०३ 
सोचेत मनसा नित्यं दुष्कृतान्यनुचिन्तयन्‌ । 
तपस्वी चाप्रमादी च ततः पापात्प्रमुच्यते ॥१०४ 
स्पृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌। 
न तरुच्छिष्टभावः ्यात्तुल्यास्ते भूमिगेः सहेति ॥१०५ 
सपिण्डेष्बा दशाहम्‌ ।। १०६ 
सपिण्डेष्वादृशाहमाशोचमिति जननमरणयोरविकृत्य- 
वि) ॥१०७ 
सपिण्डता त्वा सप्तमात्सपिण्डेषु ॥१०८ 
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आ सप्तमासादा दन्तजननाद्वोदकोपस्पर्शनम्‌ | 
पिण्डोदकक्रिया प्रेते नात्रिवष बिधीयते ।।१०६ 
आ दुन्तजननाद्वाऽपि दहनं च न कारयेतू । 
अप्रत्तासु च कन्यासु प्रत्तास्वेके ह्‌ कुबते ।।११० 
लोकसंग्रहणाथ हि तदमन्त्राः ख्ियो मताः। 
स्रीणां कृतविवाहानां व्यहाच्छ ध्यन्ति बान्धवा i१११ 
यथोक्तेनव कल्पेन शुध्यन्ति च सनाभयः, इति ॥११२ 
अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातर 
सवर्णायाः पुत्र: पौत्र: प्रपौत्रस्ततपुत्रवजं तेषां च- 
ुत्रपौत्रमविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते ॥११३ 
विभक्तदायानपि सकुल्यानाचक्षते ॥११४ 
असस्स्वन्येषु तद्वामी ह्यो भवति ॥११ ५ 
सपिण्डाभावे सकुल्यः ।।११६ 
तदभावे पिताऽऽचार्याऽन्तेवास्यस्विग्वा हरेत्‌ ॥११७ 
तदभावे राजा तत्खं त्रविद्यवृद्धेभ्यः संप्रयच्छेत्‌ ||११८ 
न वेव कदाचित्स्यं राजा ब्राह्मणस्वमाददीत ।।११६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१ 
ब्रह्मस्व॑ पुत्रपौत्रध्नं विषमेकाकिनं हरेत्‌ । 
न विषं विषमित्याहु स्रं विषमुच्यते ॥१२१ 
_ तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाऽऽददीत परमं ह्येतद्विषं 
` ` „ यद्‌ब्राह्मणस्वमिति ।। १५२ 
जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रः 1१२३ 
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अथ यदि दशरात्रात्संनिपतेयुराद्यं दशरात्रमाशौचमा - 
नवमादिवसात्‌।। १२४ 
५ जनने तावत्मातापित्रोदृशाहमाशौचम्‌ ॥१२६ 
मातुरित्येके तत्परिहरणात्‌ ।।१२६ 
पितुरित्यपरे झुक्रप्राधान्यात्‌ 1१२७ 
अ योनिजा ह्यपि पुत्रा: श्रूयन्ते मातापित्रोरेव तु 
संसर्गसामान्यात्‌ ।।१२८ 
मरणे तु यथा वालं पुरस्कृत्य यज्ञोपवीतान्यपसव्यानि 
कृत्वा तीथमवतीय सकृस्सक्ृत्त्रिनिमञ्ञ्योन्मञञ्योत्तीर्या- 
55चम्य तत्प्रत्ययमुदकमासिच्यात एवोत्तीरय55चम्य गृह- 
द्वर्यङ्गारमुदक्रमिति संस्पृश्याक्षारलवणाशिनो दशाहं- 
कटमासीरन्‌।।१२६ 
एकादश्यां द्वादश्यां वा श्राद्धकमे ॥१३० 
शेषक्रियायां लोकोऽुरोद्वव्यः ॥१३१ 
अत्राप्यस पिण्डेषु यथासन्नं त्ररात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुवींत। ३३ 
आचार्यापाध्यायत्पुत्रेपु त्रिरात्रम्‌ ॥१३३ 
ऋत्विजां च ॥१३४ 
शिष्यसतीथ्यंसत्रह्मचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुर्वीत || 
' गभेखरावे गर्भमाससंमिता रात्रयः ख्लीणाम्‌॥१३६ 
| परशवोपस्पर्शनेञ्नभिसंघिपूर्व सचेलोऽपः स्पृष्टा सद्य: शुद्धो- 
। भव॒ति ॥१३७ अभिसंघिपूव त्रिरात्रम्‌ ॥१३८ 
1... च यस्ततो जायते सोऽभिशस्त इति व्याख्या- 
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तान्यस्य ब्रतानि ॥१३६ 
वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । 
स्पृष्ठा समाचरेतस्नानं श्वानं चाण्डालमेव च ॥१४० 
ब्राह्मणस्य त्रगद्वारे पूयशोणितर्‌भवे । 
कृमिरुत्पद्यते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥१४१ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
ऽय॑ नात्वा च पीत्वा च कृमिदष्टः शुचिभवेत्‌ ॥१४२ 
झुनोपह्तः सचेलोऽवगाहेत ।।१४३ 
प्रक्षाल्य वा तं देशमग्निना संस्परश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ- 
चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ।।१४४ 
अथाष्युद्राहरन्ति ।।१४५ 
झुना दष्टस्तु यो विप्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌। 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥१४६ 
सुवर्णरजताभ्थां वा गवां श्वङ्गोदकेन वा । 
नवेश्च कलशे: स्नात्वा सद्य एव शुचिर्भवेत्‌ , इति ॥१४७ 
अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः ।।१४८ 
क्रव्यादाः शकुनयश्च ।।१४६ तथा कुकर टसूकरम्‌।।१५० 
अन्यत्राजाविभ्यः ।।१५१ 
भक्ष्याः शवा विड्गोधाशशशह्यकव.च्छुपखड्गाः खड्रवर्जा 
पश्च पञ्चनखाः ।।१५२ | 
तथश्यहरिणपरघतमहिषवराहकुलङ्गाः कुढवङ्गवर्जाः है | 
द्विखुरिणः ॥ १४३ 
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पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपि ज्ञलवाध्रींगसमयूरवारणा- 
बारणवर्जाः पश्च विष्किराः ।।१५४ 
मत्स्याः सहस्रदंट्रश्चिलिचिमो वमितरृहच्छिरोमशकरिरोहि- 
तराजीवाः ॥१५५ 
अनिदेशाहसंधीनीक्षीरमपेयम्‌ ॥ १५६ 
विवत्सान्यवत्सयोश्च ॥१५७ 
आविकमौष्ट्रिकमेकशफमपेयम ॥१५८ 
अपेयपय:पाने कृच्छोडन्यत्र गञ्यात्‌ ॥१५६ 
गव्ये तु त्रिरात्रमुपवासः ॥१६० 
पुषितं शाकयूषमांससर्पि श्वतवानागुडदविमधुसक्तुवजम्‌ ॥ | 
शुक्तानि तथा जातोगुड: ॥१६२ 
श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाढ्यां वोपाकृत्य तेष्यां माध्यां- 
वोत्सजेयुरुत्सजेयु: ॥१६३ 

इति प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 


अथ यञज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌। 
शुचिमध्वरं देवा जुषेन्ते ॥१ 
शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च ॥२ तदेषाऽभिवदति ॥३ 
है वो हुः्या मरुतः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः | 
भृतेन सत्यमृतसाप आयड्छुचिज्ञन्मानः शुचयः पावकाः, इति ॥४ 


अथ प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
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अहतं वाससां शुचिस्त(चि त)स्माद्यत्किचेज्यासंयुक्त स्यात्सद 
तदहतेर्वासोभिः कुर्यात्‌ 11५ 

प्रक्षालितोपवातान्यक्किश्टानि वासांसि पत्नीयजमाना- 
वृत्विजश्वपरिदधीरन्‌ ॥६ एवं प्रक्रमादृध्वम्‌ ॥७ 

दीघसोमेषु सत्रेषु चेवम्‌ ॥८ यथासमाम्नातं च ॥६ 
यथेतद्‌भिचरणीयेष्विष्टिपझुसोमेषु लोहितोष्णीषा लोहित- 
वाससश्चविजः प्रचरेयुश्चित्रवाससश्चित्रासङ्गा- 
बृषाकपाविति च ॥१० 

अग्न्याधाने क्षौमाणि वासांसि तेषामळाभे कार्पासिका- 
न्यौर्णानि वा भवन्ति ॥११ 
मूत्रपुरीषछोहितरेत:प्रभ्नृत्युपहतानां मृदाउद्धिरिति प्रक्षालनम्‌ ॥ 
वासोतत्ता्प्यवृकलानाम्‌ । १३ 

वढ्कलवत्कृष्णाजिनानाम्‌ ॥१४ 

न परिहितमधिरूढमप्रक्षालितं प्रावरणम्‌ ।।१५ 

नापल्पूलितं मनुष्यसंयुक्तं देवत्रा युडञ्यात्‌ 11१६ 

घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌ ।।१७ 

सुषिरायाः कर्षणम्‌ ॥ १८ इिन्नाया मेध्यमा हृत्य प्रच्छादनम्‌॥१8 
चतुभिः शुध्यते भूमिगोभिराक्रमणात्खननाहृहनादभिवर्षणात१० 
पश्चमाचचोपलेपनातषष्ठात्काळात्‌ ।२१ 

असंस्क्रतायां भूमौ च्यस्तानां ठृणानां प्रक्षालनम्‌ । ।२२ 
परोक्षोपहतानामभ्युक्षणम्‌ ॥२३ एवं क्रुद्रसमिघाम्‌ ॥२४ 
महतां काष्ठानामुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥२५ 


१ 
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१७८६ 


दारुमयाणां पात्राणामुच्छिएसमन्वारव्धानामवहेखनम्‌ ॥२७ 
| च्छिप्टटेपोपहतानामवतक्षणम ॥२८ 
मूत्रपुरीषळो हितरेतः प्र शृतयुपहतानामुत्सर्गः ॥२६ 
तदेतदन्यत्र निर्देशात्‌ ॥३० 
यथेतदग्निहोत्रे ध(थ)मोच्छिषटे च दथिध(ब)मे च कुण्डः 
पायिनामयने चोत्सगिणामयने च दाक्षायणयज्ञे चेडादघे च 
चतुश्चक्रे च ब्रह्मोदनेषु च तेषु सर्वेषु दर्भरक्धिः प्रक्षालनम्‌ ॥३१ 
सर्वष्वेव सोमभक्षष्व द्विरेव मार्जालीये प्रक्षालनम्‌ ॥३२ 
ूत्रपुरीषळो हितरेतः प्रश्रत्युपहतानामुत्सगों मृण्मयानां- 
पात्राणाम्‌ ॥३३ 
मृण्मयानां पात्राणामुच्छिष्टसमन्वारव्धानामवकूलनम्‌ ।।३४ 
उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनदंहनम्‌ ॥३४ 
मूत्रपुरीषलोहितरेतः प्रश्नत्युपहतानामुत्सग: ॥३६ 
तेजसानां पात्राणां पूववत्परिमंट्रानां प्रक्षालनम्‌ ॥३७ 
परिमार्जनद्रव्याणि गोशकृन्मृद्धस्मेति ॥३८ 
_ मूत्रपुरीषळोहितरेतः प्रभ्नृत्युपहतानां पुनः करणम्‌ ॥३६ 
गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ॥४० 
महानद्यां वम्‌ ॥४१ 
अश्ममयानामलाबुबिल्व विनाडानां गोवालः प रिमाजनम्‌ ॥ 
नडवेणुशरकुशव्यूतानां गोमयेनाद्विरिति प्रक्षालनम्‌ ॥४२ 
क्क प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥४४ 


CC-0. Gurukul "2०-०० 5. की Collection, Haridwar र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६० बौधायनस्म्रतिः । [ पप्ठो- 


बहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥४५ तण्डुळानासुस्सगः ॥४६ | 
एवं सिद्धहविषाम्‌ | ४७ 
महतां श्‍बवायसप्रभ्रत्युपहतानां तं देशं पुरुषान्नमुद्‌ घृ 
पवमानः सुवर्जन इति एतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम्‌ ॥४८ 
मधूदके पयो विकारे पात्रात्पात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥४६ 
` एवं तेलसर्पिषी उच्छिक्टसमन्वारब्धे उदकेऽबधायोपयोजयेत्‌ ॥ 
अमेध्याभ्याधाने समारोप्याग्नि मथित्वा पवमानेष्टिः ॥५१ 
शौच देशमनत्रावृदरथद्रव्यसंस्कारकालभेदेषु पूवपूवप्राधान्यं 
पूर्वपूवेप्राधान्यम्‌ ॥५२ 

इति प्रथमप्रश्ने पष्ठो$ध्याय: । 


अथ प्रथमप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 
अथ पुनः यस््ाङ्गवि धिवर्णनम्‌। 


उत्तरत उपचारो विहार: ॥१ तथाऽपबगः ॥२ 
विपरीतं पित्र्येषु ॥३ पादोपहतं प्रक्षालयेत्‌ ॥४ 
अङ्गसुपस्परश्य सिचं वाऽप उपस्पृशेत ॥४ 
एवं छेद्नभेद्नखनननिरसनपिः्यराक्ष सनेन तरो ्राभिचरणीयेषु ॥६ 
न मन्त्रवतायज्ञाङ्गेनाऽऽतमानमभिप रिहरेत्‌ ॥७ 
अभ्यन्तराणि यञ्ञाङ्गानि बाह्या ऋृत्विज: ॥८ 
पत्नीयजमानावस्विग्भ्योऽन्तरतमौ ॥६ ४, 
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यज्ञाङ्गेम्य आज्यमाज्याद्धवीं षि हविभ्य: पशुः पशोः सोमः 
सोमादग्नयः ॥१० 

यथाकर्मखिजो न विहारादभिपर्यावर्तरन्‌ ॥११ 

पाङ सुखश्चेदक्षिणमंसमभिपर्यावतत ॥१२ 

पद्यङमुखः सव्यम्‌ ॥१३ 

अन्तरेण चात्वालोत्करो यज्ञस्य तीथर ॥१४ 

आ चात्वाळादाहवनीयोत्करो ॥१५ 

ततः कर्तारो यजमानः पत्नी च पपद्येरन्‌, विसंस्थितेः ॥१६ 
संस्थिते च संचरोऽनुत्करदेशात्‌ ॥१७ 

नाप्रोक्षितमपपन्नं छिन्न काष्ठं समिधं वाऽभ्यादध्यात्‌ ॥१८ 


अग्रेणाऽऽहवनीयं ब्रह्मयजमानो प्रपद्यते ॥? 
जघनेनाऽऽहवनी यमित्येके ॥२० 
दक्षिणेनाऽऽह्वनीयं ब्रह्मायतन तमपरंण यजमानस्य ॥२१ 


उत्तरां श्रोणिमुत्तरेण होतुः ॥२२ उत्कर आग्नीध्रस्य ॥२३ 
जघनेन गाहपत्यं पत्त्या: ॥२४ 

तेषु काले काळ एव दर्भान्संस्टणाति ॥२ 

एककस्य चोदकमण्डलुरुपात्तः स्यादाचमनाथः ॥२६ 
ब्रतोपेतो दीक्षितः स्यात्‌ ॥२७ 

न परपापं वदेन्न करद्धेन्न रोदेन्मूत्रपुरीष नावेक्षेत ॥ 

अमध्यं दृष्टा जपति ॥२६ 

अबद्ध' मनो दरिद्रं चक्षु: सूयो ज्योतिषां श्रेष्ठी दीक्षे 


ह सा हासीरिति ।।३० 
इति पथमपश्ते सप्रमोऽध्यायः। 
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१७६२ बौधायनस्मृतिः । [ अष्टो 
अथ पृथमपृश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 
अथ ब्राह्मणादिवर्ण निरूपणम्‌ । 


चस्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्तरियविद्शूद्रा: ॥१ 

तेषां वर्णानुपूर्व्येण चतस्रो भार्या ब्राह्मणस्य ॥ 

तिस्रो राजन्यस्य ॥३ द्वे वेश्यस्य ॥४ एका शूद्रस्य ॥ 
तासु पुत्राः सबर्णानन्तरासु सवर्णाः ॥६ 
एकान्तरद्टयन्तरास्तम्बष्ोग्रनिषादाः ॥७ 
प्तिहोमास्वायोगवमागधवेणक्षततरपुल्कसकुक्कुटवेदेहक- 
चाण्डालाः ॥८ अम्बष्ठा्रथमायां श्वपाकः ॥६ 

उप्रादू द्वितीयायां वेण: | १० 

निषादात्तृतीयायां पुल्कसः ।।११ विपर्यये कुक्कुट; ॥१२ 
निषादेन निषाद्यामा पश्वमाज्ञातो5पहन्ति शूद्रताम्‌ ॥१३ 
तसुपनयेर्षष्ठं याज्येत्‌ ।।१४ 

सप्तमो विकृतबीज: समबीजः सम इत्येषां संज्ञाः कमेण 
निपतन्ति ।।१५ म 
त्रिषु वणषु साहृश्यादत्रतो जनथेत्तु यान्‌ । 


तान्सावित्रीपरिश्रषटान्त्रात्यानाहुमनी षिणो ब्रात्यानाहु- 
मनषिण इति ।।१६ 


इति प्रथमप्रश्नेष्ट्रमोञ्ध्यायः । 
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ऽध्यायः सकरजातिनिरूपणम्‌ | १७६३ 
अथ प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः | 
अथ संकरजातिनिरूपणम्‌ | 
रथकाराम्बष्ठसूतोग्रमागधायोगववणक्षत्तूपुल्कस- 
कुक्कुटवेदेहक चण्डाळश्वपाकप्रश्रतयः ।॥९ 
तत्र सवर्णासु सवर्णा: ॥२ 
ब्राह्माणाटक्षस्त्रियायाँ ब्राह्मणो वेश्यायामम्बष्ठः 
शूद्रायां निषाद: ॥३ पारशव इत्येके ॥४ 
क्षत्त्रियाद्वेश्यायां क्षत्रिय: शूद्रायामुम्र: ॥४ 
वेश्याच्छूद्रायां रथकारः १६ 
शूद्राइश्यायां मागधः क्षत्त्रियायां क्षत्ता ब्राह्मण्यां चण्डालः ॥७ 
बेश्यारक्षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां बेदेहकः ।।८ 
्षत्त्रियादूब्राह्मण्यां सूतः ॥६ 
तत्राम्बष्ठोग्रसंयोगे भवस्यनुलोमः ॥१० 
कषतवेदेहकयोः प्रतिलोमः ॥११ 
| 


~ 


उग्राज्ञातः क्षत्तर्यां श्वपाकः ॥१२ 

वेदेहकादम्बष्ठायां वेणः ॥१३ निषादाच्छूद्रायां पुल्कसः।।१४ 
शूद्रान्निषाद्यां कुक्कुटः । १५ 
वर्णसंकरादु्पन्नान््रात्यानाहुमनीषिणो ब्रात्यानाहुमे- 

'नीषिण इति ॥१६ 


इति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः ¦ 


शः 
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साक्षिणं त्वेवमुद्दिष्ट यत्नात्प्रच्छद्विचक्षणः । 
यां रात्रिमजनिष्ठास्व यां च रात्रि मरिष्यसि ॥३२ 
एतयोरन्तरा यत्ते सुक्ृतं सुकृतं भवेत्‌ । 
तत्सर्वं राजगामि स्यादनृतं ब्रुवतस्तव ।।३३ 

. त्रीनेब च पितृन्हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 
सप्त जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्यं सूषा वद्न्‌ ॥३४ 
हिरण्याथेऽनृते हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दशा हन्ति गवानृते ।।३५ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्र पुरुषानृते । 
सवं भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं मषा वद्न्‌ ॥३६ 
चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रिय- 
राजन्यप्रब्रजितमानुष्यहीनेभ्यः ३७ 
स्मृतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः ।।३८ 
अतोऽन्यथा कर्तपत्यम्‌ () ३६ 
द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिबेत्कूष्माण्डेर्वा जुहुयादिति 
कूष्माण्डेवा जुहुयादिति ।।४० 


$ 


इति प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 


न-->>>>>- 
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अथ प्रथमप्रश्‍ने एकादशोऽध्यायः । 
अथाष्टविवाहप्रकरणवर्णैनम्‌ । 


अष्टौ विवाहा: ॥१ 

श्रतशीले विज्ञाय व्रह्मचारिणेऽथिने दीयते स ब्राह्मः ॥२ 
आच्छाद्यालंकृत्येषा(तया) सह धमश्चयेतामिति प्राजापत्यः ॥३ 
पूवा लाजाहुति हुत्वा गोमिथुनं कत्याबते दद्यात्स आपः ॥४ 
दक्षिणासु नीयमानास्वन्तर्वद्युत्विजे स देवः ॥५ 
धनेवोपतोष्याऽऽसुरः ॥६ 

सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धवः॥७ 

प्रसह्य हरणाद्राक्षसः ।।८ 

सुपां मतता प्रमत्तां वोपयच्छेदिति पेशाचः ॥६ 

तेतां चत्वारः पूव त्राह्मणस्य ॥१० 

तेष्वपि पूव: पूवः श्रेयान्‌॥११ 

उत्तरेषासुत्तरोत्तरः पापीयान्‌ ॥१२ 

अत्रापि षष्ठसप्तमौ क्षल्रधर्मानुगतो त्रत्ययत्वातक्षत्त्रस्य ॥१३ 
पच्चमाष्टमौ वेश्यशूद्राणाम्‌ ॥१४ 

अयन्त्रितकलत्रा हि वेश्यशूद्रा भवन्ति ॥१५ 

क्षणशुश्रूषा धिक्ृतत्वात्‌ ॥ १६ 

गान्धवसप्येके प्रशंसन्ति सवषां स्नेहानुगतत्वात्‌॥१७ 
यथायुक्तो विवाह: । 

है युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवतीति विज्ञायते ॥१८ 
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अथाप्युदाहरन्ति ॥१६ 
क्रीता द्रव्येण या नारी सा न पत्नी बिधीयते । 
सा न देवे न सा पित्र्ये दासीं तां काश्यपोञ्त्रवीत्‌ ॥२० 
झुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमो हिताः । 
आत्मविक्रयिणः पापा महाकिल्विषकारकाः ।।२१ 
पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति चाऽऽसप्तमं कुलम्‌ । 
गमनागमनं चेव सर्व शुल्को विधीयते (१) ॥२२ 


क्य 


पौणमास्यष्टकामाबास्याग्न्युर्पातभूमिकम्पश्मशानदेशपति- 

रोत्रियेकतीथ्यप्रयाणेष्वहोरात्रमनध्यायः ।।२३ 

बाते पूतिगन्धे नीहारे च नृत्तगीतवा दित्ररुदितसामशब्देपु 

तावन्तं कालम्‌ ।।२४ 

स्तनयित्नुवषविद्युत्संनिपाते तयहमनध्यायोऽन्यत्र वर्षाकाढात्‌॥ 

वर्षाकालेऽपि वर्षवरजमहोरात्रयोश्च तत्कालम्‌ ॥२६ 

पित््यप्रतिम्रहभोजनयोश्च तहिवसशेषम्‌ ॥२७ 

भोजनेष्वाजीर्णान्तम्‌ ।।२८ 

पाणिमुखो हि ब्राह्मण: ॥२६ अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 

भुक्त प्रतिगृहीतं च निर्विशेषमिति श्रुतिः ॥३१ 

पितयुपरते त्रिरात्रम्‌ ॥३२. 

यसु ह वे सुश्रवसोञ्नूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योधवं नाभेः 

रघस्तादन्यत्स यदृध्व नाभेस्तेन दैतत्प्रजायते यदृत्राह्मणाठु 
..पनयति यदध्यापयति यद्याजयति यत्साघु करोतिः, 


IS Ee SSS 
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कयाय: ] अनध्यायप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६६ 
तर्वाऽस्येषा प्रजा भवत्यथ यदवाचीनं नाभेस्तेन हास्यौरसी 
प्रजा भवति तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजो5$सीति न वदन्ति ॥ 
तस्मादू ठ्विनामा द्विमुखो विप्रो दविरेता द्विजन्मा चेति ॥३४ 
शूद्वापपात्रश्रवणसंदशनयोश्च तावन्तं कालम्‌ ॥३४ 
नक्तं शिवाविरावे नाधीयीत स्वप्नान्तम्‌ ।।३६ 
अहोरात्रयोश्व संध्योः पवेसु च नाधीयीत ॥३७ 
न मांसमश्नीयान्न खियमुपेयात्‌ ॥३८ 
पवेसु हि रक्षःपिशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्तीति विज्ञायते॥ 
अन्येषु चाद्भुतोत्पातेष्वहोरात्रमनध्यायोडन्यत्र मानसात्‌ ॥४० 
मानसेऽपि जननमरणयोरनध्याय: ॥४१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४२ Fs 
हन्द्यष्टमी द्युपाध्याय दन्ति यं चतुद | 
हन्ति पश््वदशी विद्यां तस्मात्पवणि बजयेत्तस्मात 
वजयेदिति ॥४३ 
इति प्रथमप्रश्न एकादशोऽध्यायः । 


>>> 


त्‌॥ 


अथ द्वादशोऽध्यायः । 
अथ पूर्वोक्तानेकविधप्रकरणवर्णनम्‌ | 


है युक्तो विवाह: ॥ १ अष्टौ विवाहाः ॥२ ग 
क्षत्त्रियवधे गोसहस्रम्‌॥२ बड्मागाकृतो राजा रत्‌ | 
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१८०० , बौधायनस्मृतिः । [दो 
ठाद्शो- 


s 
रथकाराम्ब्ठ० ५ चत्वारो वर्णाः॥६ 


उत्तरत उपचारो विहारः ॥७ मृण्मयानां पात्राणाम्‌ ।।८ 
झुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ॥६ अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः |, ` 
सपिण्डेष्वादशाहम्‌ ॥११ गोचममात्रम्‌ ॥१२ 

नित्यं शुद्ध: कारुहस्तः ॥१३ अथातः शौचाधिष्ठानम्‌ ॥१४ 
कमण्डलुट्रिंजातीनाम्‌ ॥१५ अथ कमण्डळुचर्यामुप दिशन्ति ॥ 
अथ स्नातकस्य ॥१७ धर्मार्थौ यत्र न स्याताम्‌ ॥१८ 
अष्टाचत्वारिशद्वर्षाणि ॥१६ पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ॥२० 
उपदिष्टो ध्मः प्रतिवेदम्‌ ॥२१ 


इति प्रथमप्रश्ने द्वादशोऽध्यायः । 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रश्नः । 


५००० © <ट> ००० 


अथ द्वितीयः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१ भ्र,णहा द्वादश समाः ॥२ 
कपाली खट्वाङ्गी गदंभचर्मवासा अरण्यनिकेतनः श्मशाने 
ध्वजं शवशिरः कृत्वा कुटीं कारयेत्तामावसेत्सक्षागाराणि 
भक्षं चरन्स्वकर्माऽऽचक्षाणस्तेन क ` | 
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ह | उयायः ] प्रायश्चत्तवर्णनम्‌ । १८०१ 


अश्चमेधेन गोसवेना ग्निष्टुता वा;यजेत ॥३ 
अश्वमेधावश्रथे वाऽऽत्मानं प्रावयेत्‌ ॥४ 


१९ | अथाप्युदाहरन्ति ॥५ 
अमला ब्राह्मणं हत्वा दुष्टो भवति धर्मतः । 


श्रृषयो निष्कृति तस्य वदन्समतिपूवके ६ 
मतिपूवं घ्नतस्तस्य निष्कृतिर्नापलभ्यते । 
अपगरर्य चरेत्कृच्छ्मतिकृच्छ निपातने ॥७ | 
कृच्छ' चान्द्रायणं चव लोहितस्य प्रवतने । 
तस्मान्नेवापगुरेत न च कुर्वीत शोणितमिति ॥८ 
नव समा राजन्यस्य ॥६ तिस्रो वश्यस्य ॥१० 
संवत्सरं शूद्रस्य ॥११ खियाश्च ॥१२ ब्राह्मणव दात्रेय्याः । १३ 
गुरुतल्पगस्तप्ते लोहशयने शयीत ॥ १४ 
सूमि वा ज्वलन्तीं र्लिष्येत्‌ ॥१५ 
लिङ्गं वा सवृषणं परिवास्याञ्ञलावाधाय दक्षिणाप्रतीच्यो 
दिंशमन्तरेण गच्छेदा निपतनात्‌ ॥१६ 
स्तेनः प्रकीर्य केशान्सेध्रकं मुसलमादाय स्कन्धेन राजान 
गच्छेद्नेन मां जहीति तेननं हन्यात्‌ ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१८ 
स्कन्थेना55दाय मुसळं स्तेनो राजानमन्वियात्‌ | ` 
अनेन शाधि मां राजनक्षत््रधममनुस्मरन्‌॥१६ 


शासने वा विस वा स्तेनो सुच्येत किल्बिषात्‌। .. 
अशासनात्त तद्राजा स्तेनादाप्नोति किल्बिषमिति ।।२० 
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१८०२ बौधायनस्मृतिः । [प्रथमो- 


सुरां पीत्वोष्णया कायं दहेत्‌ ।॥।२१ 
अमल्या पाने कृच्छाव्दपादं चरेह्पुनरुपनयनं च ।।२२ 
वपनब्रतनियमलोपश्च पूर्वानुष्ठितत्वातू ।।२३ - 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२४ 
अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः । 
ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वेश्यः पुनः संस्कारमहति 1२५ 
सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पर्याषिताः पिवेत्‌ । 
शङ्घपुष्पीविपक्वेन षडहं क्षीरेण वर्तयेत्‌ ॥२६ 
गुरुप्रयुक्तश्वन्म्रिययेत गुरस्त्रीन्कच्छांश्वरेत.।1२७ 
एतदेवासंस्क्रृते ।।२८ 
ब्रह्मचारिणः शवकमंणा ब्रतावृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्या्|॥ 
स चेदूव्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेषञ्यार्थं सव प्राशनीयात्‌॥ 
येनेच्छेत्तेन चिकित्सेत्‌ ।।३१ | 
स यदाऽगतिः स्यात्तदुत्थायाऽऽदित्यमुप तिष्ठेत ॥३२ 
हंसः शुचिषदिति ॥३३ 
एतया दिवा रेतः सित्तवा न्रिरपो हृदयंगमाः पिबेद्रेतस्यामिः | 
यो ब्रह्मचारी खियमुपेयात्सोञ्वकीर्णी ।।३५ 
स गदभं पशुमालभेत ।।३६ | 
नऋ तः पशुपुरोडाशश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ॥३७ 
रिएनात्मासित्रमप्स्ववदानेश्चरन्तीति विज्ञायते ॥३८ 
अपि वाऽमावास्यायां निश्यम्निमुपसमाधाय दविहोमिकीं | [ 
परिचृष्टां त्वा द्वे आञ्याहुती ज्ञुहोति-- ॥।३६ 
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_ | ज्यायः] ससुद्रसंयानादिपतनीयक्मणां निरूपणम्‌। १८०३ 
क्रामावकीणोऽस्म्यवकी णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा ॥४० 
कामा भिटुुग्धो ऽसम्य भिद्रुग्धो ऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ॥४१ 
हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातियङ्ङग्निमभिमन्त्रयेत ॥४२ 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः । 
सं माऽयमग्निः सिश्वख्वायुषा च वलेन चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मेति॥ 
अथास्य ज्ञातयः परिपद्युदपात्रं निनयेयुरसावद्दमित्थंभूत इति ॥ 
चरित्वाउपः पयो घृतं मधु लबणमित्यारव्धवन्तं ब्राह्मणा 
त्र युश्चरितं त्वयेत्योमितीतरः प्याह चरितनिर्वशं 
सवनीयं कुः ।।४५ : 
सगोत्रां चेद्मत्योपयच्छेद्भठेवदेनां बिश्वयात्‌ ॥४६ 
॥ पूजाता चत्कृच्छाव्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनोनिन्दा- 
5भूत्पुनरमिश्वक्षुरदादिति एताभ्यां जुहुयात्‌ ॥४७ 
| परिवित्तः परिवेत्ता या चेनं परिविन्दति | 
सर्व ते नरकं यान्ति दातृयाजकपः्चमाः ॥४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः । 
कृच्छूद्ठादशरात्रेण खी त्रिरात्रेण शुध्यति; इति ॥४६ 
अथ पतनीयानि- 1४० | 
समुद्रसंयानम्‌ ॥४१ ब्रह्मस्वन्यासापह्रणम्‌ ॥५२ 
भूम्यनृतम ॥५३ सवैपण्येव्येबहरणम्‌ ॥ 
शूद्रसेबनम्‌ ॥५४ शूद्राभिजननम्‌ ॥५५ 
। तद्पत्यस्व॑ च ४५६ एपामन्यतमत्क(म कोवा 1९७ »॥»/ 
है. चतुथेकाढामितभोजिनः स्युरपो$म्युपेयुः क न ॥ 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिमिवषस्त 
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१८०४ . वौधायनस्मृति: । [थमो 


यदेकरात्रेण करोति पापं कृषणं बण ब्राह्मण: सेवमानः | 

चतुथकाळ उदकाभ्यवायी त्रिभिवंपरतदपह्‌न्ति पापम्‌, इति ite 
अथोपपातकानि-- ॥ ) 
अगम्यागमनं गुर्वीसखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
भेषजकरणं ग्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाट्याचार्यता 
गोमहिषीरक्षणं यञ्चात्यदपयेवं युक्त कन्यादूषण मिति ॥६१ 
तेषां तु निर्वेशः पतितत्रृत्तिद्वौं संवत्सरौ ॥६२ 
अथाझुचिकराणि- ॥६३ 
दयूतमभिचारो5नाहिताग्नेरुब्छवृत्तिता समावृत्तस्य भेक्षचर्या 
तस्य चेव गुरुकुले वास ऊध्वं चतुभ्यो मासेभ्यस्तस्य चाध्यापनं 
नक्षत्रनिदेशश्रेति ॥६४ 
तेषां तु निवेशो द्वादश मासान्द्वादशार्धमासान्द्रादश द्वादशा- 
हान्द्वादश षडहान्द्वादश त्यहान्ट्वादशाहं षडहं उयहमहोरात्र- 

- मेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः 11६५ 
अथ पतिताः ।।६६ 
समवसाय धमांश्ररेयुरितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो 
विवहमानाः पुत्रान्स॑निष्पाद्य ब्र युविप्रब्रजतास्मभ्य 
एवमार्यान्संप्रतिपत्स्यथेति ।।६७ 
अथापि न सेन्द्रियः पतति ॥६८ 
तदेतेन वेदितव्यमङ्गहीनो हि साङ्ग जनयेत्‌ ॥६६ 
' मिथ्यतदिति हारीतः ॥७० | न 

दघिधानीसधर्माः खियः स्युयो हि दधिधान्यामप्रयतं पय 
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ज्यायः ] उपपातकवर्णन्‌, तिलविक्रयेनिषेधवर्णनःच्च। १८०५ 
आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धरमकृत्येपूपयोजयन्ति ॥७१ 
एवमशुचि शुक्ल यन्निवे्तते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते ॥७२ 
अझुचिशुकरोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चितिः 1७३ 
पतनीयानां ठृतीयोंऽशाः स्रीणामंशस्तृतीय: ॥७४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।७५ 
भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिटः । 
श्वविष्ठायां कृमिर्भेत्वा पिठृभिः सह मञ्जतीति । ७६ 
पितन्वा एष विक्रीणीते | ७७ यस्तिलान्विक्रीणीते प्राणान्वा 
एष विक्रीणीते यस्तण्डुळान्विक्रीणी ते ।।७८ 
ुक्तांशान्वा एष विकीणीते यः पणमानो दुहितर॑ ददाति ॥५६ 
' तृणकाष्ठमविकृतं विक्रेयम्‌ ॥८० अथाप्युदाहरन्ति ॥८१ 
पशवश्चेकतोद्न्ता अश्मा च छवणोदूघृतः । 
एतद्ब्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्वारजनीक्कत, इति॥ 
पातकवर्ज वा बभ्र पिङ्गलां गां रोमशां सर्पिषा$्वसिच्य 
कृष्णेस्तिळेरवकीर्यानूचानाय दद्यात्‌ ।।८२ 
कूष्माण्डर्वा द्वादशाहम्‌ ॥८४ 
यदूर्वाचीनमेनो भ्र णहत्यायास्तस्मान्सुच्यत) इति ॥८५ 
पातकाभिशंसने कच्छः ॥८६ तदव्दोऽभिशंसिलुः ॥८७ 
संवत्सरेण पतति पठितेन समाचरन्‌! 
याजनाध्यापनादयौनान्न तु यानासनाशनादिति ॥८८ 


अभेभ्यप्राशाने प्रायश्रित्तिनष्पुरीष्य॑ तस्सप्तरात्रेणावाप्यते ॥८६ 
अपः पयो घृतं पराक इति प्रतित्र्यहमुष्णानि स तप्तकृच्छूः ।॥६० 
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१८०६ ६ बौधायनस्म्ृतिः । [ द्वितीयो- | 
ज्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति कृच्छ: ॥६१ 
प्रातः सायमयाचितं पराक इति त्रयश्चतूरात्राः स एष 
सत्रीबालव्ृद्धानां कृच्छः ॥६२ 
यावत्सकृदाददीत ताबदश्नीयात्पू्वंवत्सोऽतिकृच्छूः ॥६३ 
अब्भक्ष्स्तृतीयः स कृच्छातिकृच्छ: ॥६४ 
कृच्छर त्रिषवणमुदकोपस्पर्शनम्‌ ॥६५ अधः शयनम्‌ ॥६६ 
एकवस्नता ॥६७ केशाश्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ॥६८ 
एतदेव स्रियाः केशवपनवजम्‌ ॥६६ 


1 


इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


—o— 


अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ दायविभागवर्णनम्‌ । 


नित्योदकी नित्ययज्ञोपबीती नित्यस्वाध्यायी वृषलान्नवर्जी । 
भृतो च गच्छन्विधिवच्च जुहन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ 
मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः ॥२ 
समशः सर्बेषामविशेषात्‌ ॥३ वरं वा रूपसुद्धरेऽज्येष्ठः ॥४ 
तस्माज्ज्येष्ठ पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीति श्रुतिः 
. दशानां वेकसुद्वरेऽञ्येष्ठः ॥६ सममितरे विभजेरन्‌ ॥७ 
` पितुरनुमत्या दायविभागः सति पितरि ॥८ 
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कर्‍याथ9 याज ज्िश्वर्पतप्रीनप्ोफसाद्विपुत्नफ्ा नर्न १८०७ 
चतुणां वर्णानां गोश्वाजावयो अ्येष्ठांशः ॥६ 
नानावर्णस्रीपुत्रसमवाये दायं दृशांशान्कृत्वा चतुरस्रीन्द्वा- 
वेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥१० . 
औरसे तूरपन्ने सवर्णास्तृतीयांशहराः ॥११ 
सवर्णापुत्रानन्तरापुत्रयोरनन्तरापुत्रश्चेद्गुणवान्स 
ज्येष्ठांशं हरेत्‌ ॥१२ 
गुणवन्हि शेषाणां भर्ता भवति ॥१३ 
सवर्णायां संस्कृतायां स्वयसुत्पादितमौरसं पुत्रं विद्यात्‌ ॥१४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१५ 
अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधि जायसे । 
आत्मा वे पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतमिति ॥१६ 
अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पुत्रिकाघुत्रमन्यं दोहित्रम्‌॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
आदिशेत्मथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । 
द्वितीये पितरं तस्यास्टृतीये च पितामहमिति ॥१६ 
म्रतस्य प्रसूतो यः कवीबन्याधितयोर्वाऽन्येनालुमते 
स्वक्षेत्रे स क्षेत्रजः ॥२० 
स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च योरपि स्वधारिक्थभाग्भवति॥२१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२२ 
द्विपितुः पिण्डदानं स्यात्पिण्डे पिण्डे च नामनी । 
त्रयश्च पिण्डाः षण्णां सयुरेवं कुवन्न मुह्यतीति ॥२३ 
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मातापितृभ्यां दत्तो$न्यतरेण वां योऽपत्यार्थे परिगृह्यत 
स दत्त: ॥२४ 

सदृशं यं सकामं स्वयं कुर्यात्स कृत्रिम: ।।२५ 

गृहे गूढ़ोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो मूढजः ।।२६ 

मातापितृभ्यामुत्सष्टो$न्यतरेण वा योऽपत्यार्थ परिगृह्यत 

सोऽपविद्धः ॥२७ 

असंस्कृतामनतिसृष्टां यामुपयच्छत्तस्यां यो जात 

स कानीनः ।।२८ 

या गर्भिणी संस्क्रियते विज्ञाता वाऽविज्ञाता वा तस्य यो 

जातः स सहोढः ।।२६ 

मातापित्रोहंस्ताव्क्रीतोऽन्यतरेण वा योउपत्याथे 

परिगृह्यते स क्रीतः ।।३० 

कीव॑ त्यक्तवा पतितं वा याऽन्यं पति विन्देत्तस्यां 

पुनर्भ्वा' यो जातः स पौनर्भवः ॥३१ 

मातापितृविहीनो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्वयंदत्तः ॥३२ 

द्विजातिप्रबराच्छद्रायां जातो निषाद्‌ः।।३३ 

कामात्पारशाव इति पुत्राः ॥३४ अथाप्युदाहरन्ति ॥३५ 

औरसं पुत्रिकापुत्र क्षेत्रजं दत्तकृत्रिमो । 

गूढं चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ।।३६ 

कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौनर्भबं तथा । 

स्वयंदत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते ॥३७ 
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दब्याय) 1०00 ^, निक बालपछधनप्र॥१००091001१८०६ 
तेषां प्रथम एवेत्याहौपजद्ठनिः ॥३८ 
इदानीमहमीर्ष्यामि ख्रीणां जनक नो पुरा । 
यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमत्रुवन्‌ ॥३६ 
रेतोधाः पुत्रै नयति परेत्य यमसादने । 
तस्माद्धार्या (तु)रक्षन्ति विभ्यतः पररेतसः ४० 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेत मां वः क्षत्रे पर(रे)बीजानि वाप्सुः। 
यनयितुः पुत्रो भवति सांपराये मोधं वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति ४१ 
तेषामवाप्तव्यवहाराणामंशान्सोप चयान्छुनियुप्ता- 
न्निदध्युरा व्यवहारप्रापणात्‌ ॥४२ 
अतीतव्यवहारास्प्रासाच्छादने विश्वयुः ॥४३ 
अन्धजडक्वोबव्यसनिव्याधितादींश्च ॥४४ 
अकर्मिणः ॥४४ . पतिततज्ञातवजेम्‌ ॥४६ 
न पतिते: संव्यवहारो विद्यते ॥४७ 
पतितामपि तु मातरं विश्वयादनभिभाषसाण: ॥४८ 
मातुरळ॑कारं दुहितरः सांप्रदायिक लभेरन्नन्यद्वा ॥४६ 
न खीस्वातन्त्र्य विद्यते ॥५० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५१ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्5्यमहतीति ५२ 
निरिन्द्रिया ्यदायाश्च खियो मता इति श्रुतिः 4३ 
भटेहिते यतमानाः स्वगं लोकं जयेरन्‌ ॥५४ 
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व्यतिक्रमे तु ऋच्छः ॥/५ शाट चान्द्रायणं चरेत्‌ |; 
बेश्यादिषु प्रतिलोमं कृच्छातिकृच्छादींश्वरेत्‌ ५७ 
पुंसां ब्राह्मणादीनां संवत्सर ब्रह्मचय॑म्‌।।५८ 
शूद्रं कटाप्निना दहेत्‌॥५६ अथाप्युदाहुरन्ति ॥६० 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत्ू। 
सर्वेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌ ॥६१ 
न तु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वधः । 
संसर्जयन्ति तान्ह्येतान्निगुपांश्चालयन्त्यपि ॥६२ 
खियः पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । 
मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकर्षति ॥६३ 
सोमः शौचं दंदत्ता(दौ ता)सां गन्धव शिक्षितां गिरम्‌। 
अग्निश्च सर्वभक्षतं तस्मा न्निष्कल्मषाः स्त्रियः ।।६४ 
अप्रजां दशमे वर्ष खीप्रजां द्वादशो त्यजेत्‌ । 

` मृतप्रजा पञ्चदशे सद्यसत्वप्रियवादिनीम्‌॥६५ 
संवत्सरं प्रेतपत्नी मधुमांसमद्यलवणानि वर्जयेदधः शयीत ६ 

' षण्मासानिति मौद्गल्यः ।।६७ . 

अत ऊध्वं गुरुभिरनुमता देवराज्जनयेसपुत्रमपुत्रा ॥६८ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।६६ . . 
वशाचोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा । 
नाकामा संनियोज्या स्यात्फळं यस्यां न विद्यत, इति ॥५ 
मातुळपिठृष्त्रसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुढानी 


{ 
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सखिवधूरित्यगम्या: ।।७१ 

अगम्यानां गमने कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणमिति 
प्रायश्चित्तिः ॥७२ ` 

एतेन चण्डाळीव्यवायो व्याख्यातः ।।७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७४ 

चण्डाली ब्राह्मणो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च। 
अज्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्तु समतां ब्रजेत्‌ ॥७५ 
पितुगुंरोनरेनद्रस्य भार्या' गत्वा प्रमादतः । 
गुरुतल्पी भवेत्तेन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चयः, इति ॥७६ 
अध्यापनयाजनप्रतिय्रहैरशक्तः । 

्षत्त्रधर्मेण जीवेस्रत्यनन्तरत्वात्‌ ॥७७ 

नेति गौतमोऽत्युमो हि क्षत्रधर्मा ब्राहमणस्य ॥७८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७६ 

गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वाऽपि संकरे । 
गृह्णीयातां विपविशौ शस्त्रं धमव्यपेक्षया ॥८० 
वैश्यवृत्तिरनुष्ठेया पृत्यनन्तरत्वात्‌॥८१ 
पाकपातराशात्क्षी स्यात्‌ ॥८२ 
अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुदन्नार्या- 
सुहुमुहुरभ्युच्छन्द्यन्‌॥८३ 

भार्यो दिरम्निस्तस्मिन्कमकरण पागग्न्याधयात्‌ ॥८४ 
अग्न्याधेयप्र्रत्यथेमान्यजखाणि भवन्ति यथतदग्न्या-. 
धेयमग्निहोत्र दर्शपूर्णमासावाग्रयणमुद्गयनदक्षिणाय- 
११४ 
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नयोः पशुश्वातुर्मास्यान्यतमुखे षडढोता वसन्ते ज्योति- 
ष्रोम इत्येवं क्षेमपापणम्‌ ८४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥८६ 
न दिवा स्वप्नशीलेन न च सर्वान्नभोजिनां । 
कार्म शक्यं नभो गन्तुमारूढपतितेन वा ।।८७ 
देन्यं शाढ्य' जेह्मय च वर्जयेत्‌ ।।८८ | 
अथाप्यत्रोशनसश्च व्ृषपवेणश्च दुहित्रो: संवादे गाथा- 
मुदाहरन्ति ॥८६ 

स्तुवतो दुहिता त्वं वे याचतः प्रतिग्रहृतः । 
अथाहं स्तूयमानस्य ददतोऽप्रतिणृहृतो ददतोऽप्रतिगृह्ृत, इति 


| इति द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 
अथ देवादितर्पणबिधिवणनम्‌ । 
तपस्यवगाहनम्‌।१ देवतास्तर्पयित्वा पिठ्तर्पणम्‌॥२ 
अनुतीर्थमप उस्सिञ्चति।३ अर्ज वहन्तीरिति॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥% ` 
` स्रवन्तीष्वनिरुद्वासु त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
` प्रातरुत्थाय कुबीरन्देवर्षिपिठृतर्पणम्‌॥६ 
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निरुद्वासु न कुर्वीरन्नंशभाक्तत्र सेतुकृत्‌ । 
तस्मात्परक्ृतान्सेतून्कूपांश्च परिबर्जयेदिति ॥७ 
अथाप्युदाहरन्ति ।८ 
उद्‌धृत्य वाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सदा | 
निरुद्धासु तु म्रत्पिण्डान्कूपात्त्रीनव्घटांस्तथेति ॥& 
बहुप्रतिग्राद्यस्याप्रतिप्राह्यस्य वा प्रतिगृह्यायाञ्यं वा याज- 
थित्वाऽनाश्यान्नस्य वाऽन्नमशित्वा तरत्समन्दीयं जपेदिति ॥१० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥११ 
गुरुसंकरिणश्चेब शिष्यसंकरिणश्च ये । 
आहारमन्त्रसंकीर्णा दीघ तम उपासत इति ॥१२ 
अथ ख्नातकब्रतानि ।।१३ 
सायं प्रातर्यदशनीयं स्यात्तेनान्नेन वेश्वदेवं वल्मिपहत्य 
ब्राह्मणक्ष त्त्रियविदशूद्रानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌॥१४ 
यदि बहूनां न शक्नुयादेकस्मै गुणवते दद्यात्‌॥१५ 
यो वा प्रथममुपगतः स्यात्‌ ।1१६ 
शूह्र॒श्चेद्रागतस्त॑ कर्मणि नियुब्ज्यात्‌ ॥१४ 
श्रोत्रियाय बाऽग्रं दद्यात्‌ ॥१८ 
ये नित्या भाक्तिकाः स्युस्तेषामनुपरोधेन संविभागो विहित: ॥ 
न त्वेव कदाचिददत्त्वा भुञ्जीत ॥२० 
अथाप्यत्रान्नगीतौ श्लोकावुदाहरन्ति ॥२१ 
यो मासदस्वा पिठ्देवताभ्यो भृत्यातिथीनां च सुहृञ्जनस्य । 


संपन्नमशनन्बिषमत्ति मोहात्तमद्म्यह तस्य च मृत्युरस्मि ॥२२ 
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हुताभिहोत्रः कृतवेश्वदेवः पूज्यातिथीन्श्रुत्यजनावशिष्टम्‌ । 
ष्टः शुचिः श्रदधदत्ति यो मां तस्यास्तं स्यां स च मां भुनक्ति॥३ 
ुबराह्मणशरोत्रियवेदपारगेभ्यो गुवथनिवेशौषधाथवृत्ति 
क्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोरवश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो 
यथाशक्ति कायो बहिवंदि भिक्षमाणेषु कृतान्न मितरेषु ॥२७ 
ुप्रक्ालितपादपाणिराचान्तः शुचो संवृते देशेऽन्न- 
मुपहृतझूपसंगृह्य कामक्रोधद्रोहो भमोहानपहत्य सर्वाभि- 
रहुलीमिः शब्द्मकुवेन्प्राश्नीयात्‌ ॥२५ 
न पिण्डशेषं पात्र्यामत्सुजेत्‌ २६ 
न पिण्डशेषं पात्र्यामत्सजेत्‌ ।।२७ 
मांसमत्स्यतिलसंसूृष्टप्राशने5प उपस्पृश्याम्रिमभिमृशेत्‌ ॥२८ 
अस्तमिते च स्नानम्‌ ॥२६ 
पालाशमासनं पादुके द्न्तघावनमिति वजंयेत्‌ ॥३० 
नोत्सङ्गेऽन्नं भक्षयेत्‌ ॥३१ आसन्द्यां न भुञ्जीत ॥३२ 
वेणव॑ दण्डं धारयेत्‌ ॥३३ रुक्मकुण्डले च ॥३४ 
पदा पादस्य प्रक्षालनमधिष्ठानं च वरयेत्‌ ॥३५ 
न बहिमांखां धारयेत्‌ ॥३६ सूयमुदयास्तमये न निरीक्षेत 
ेनद्रधनुरिति परस्मै ब्रूयात्‌ ॥३८ 
यदि ब्रूयान्मणिधनुरित्येव त्रूयात्‌।।३६ 
पुरद्वारीन्द्रकीलपरिधावन्तरेण नातीयात्‌ ॥४० 
प्लेङ्वयोरन्तरेण न गच्छेत्‌ ॥४१ 
वत्सतन्ति च नोपरि गच्छेत्‌ ॥४२ 
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भस्मास्थिरोमतुषकपालावस्थानानि नाधितिष्ठेत्‌ ॥४३ 
गां धयन्तीं परस्मै न प्रब्रूयात्‌ ॥४४ ; 
नाधेनुमधेलुरिति ब्रूयात्‌ ॥४५ 

यदि वरया द्वनुभव्येत्येव ब्रूयात्‌ ॥४६ 

शुक्ता रक्षाः परुषा वाचो न ब्रूयात्‌ ॥४७ 

नैको5ध्वानं ब्रजेत्‌ ॥४८ न पतितेन खिया न शूद्रेण ॥४६ 
न प्रतिसायं ब्रजेत्‌ ॥५० न नग्नः स्नायात्‌ ॥५१ 

न नक्तं स्नायात्‌ ॥/२ न नदीं वाहुकस्तरेत्‌ ५३ 

न कूपमवेक्षेत ॥५४ न गतमवेक्षेत ५५ 

न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ || 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे द्यचक्षुषे । 

बृद्धाय भारतप्ताय गर्मिण्ये दुबंछाय च ॥५७ 
्रभूतेधोदकयवससमित्कुशमाल्योपनिष्क्रमणमाढ्यजना 
कुढमनछससमृद्धमार्यनभूयिष्ठसदस्युप्रवेश्य ग्राममावसितुँ 
यतेत धार्मिकः ॥५८ 

उदपानोदके ग्रामेत्राह्मणो वृषलीपतिः । 

उषित्वा द्वादश समाः शूद्रसाधम्यंच्छति ॥४६ 
पुररेणुकुण्टितशरी रस्तत्परिपूणनेत्रवदनश्न | र 
नगरे वसन्सुनियतात्मा सिद्धिमवाप्स्यतीति न तदसि ॥६० 
स्थाश्वगजधान्यानां गवां चेव रजः शुभम्‌| | 

अप्रशस्तं समूहुन्याः श्वाजाविखखाससाम्‌ ॥९१ 


पूज्यान्यूजयेत्‌।।६२ 
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१८१६ घायनस्मृतिः । [चतुयो- | ७ 
ऋषिविद्वन्नपवरमातुलश्चशुरत्विज: । 
एतेर्घ्या: शास्रविहिताः स्त्रृताः काळविभागशः ॥६३ 
ऋषिविद्वन्नुपा: प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजो । ] 


मातुरूश्वशुरौ पूज्यो संवत्सरगतागताविति ॥|६४ 
| 


अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधौ । 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं बाहुमुद्वरेत्‌ ॥ ६५ 
उत्तरं वासः कतेव्यं पञ्चस्वेतेषु कर्मसु । 
स्वाध्यायोत्सगंदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ॥६६ 
हवनं भोजनं दानमुपहारः प्रतिग्रहः । 
बहिर्जानु न कार्याणि तद्टदाचमनं स्मृतम्‌ ॥६७ 
अन्ने श्रिताति भूतानि अन्नं प्राणमिति श्रुतिः । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः ।।६८ 

` हुतेन शाम्यते पायं हुतमन्नेन शाम्यति । 
अन्नं दक्षिणया शान्तिमुपयातीति नः श्रुतिरिति ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 


931 अथ द्वितीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
अथं सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌। 
अथातः संध्योपासंनविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 
तीथं गत्वाऽप्रयत्तोऽभिषिक्तः प्रयतो बाउनभिषिक्तः- 
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्रक्षालितपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्याऽब्छिङ्गा- 
भिर्वारुणी भिर्हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिवर्याहृतिभि- 
रन्येश्च पवित्रेरात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥२ 


मन्त्रव्रोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ॥४ 
सर्वकर्मणां चैवा55रम्भेयु प्राक्संध्योपासनकालाच्चेतेनेव 
पवित्रसमूहेना55त्मानं ॥५ प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥५ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६ 
दर्भेष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः सोदकेन पाणिना- 
प्रयङ सुखः सावित्रीं सहस्रकृत्व आवर्तयेत्‌ ॥७ 
प्राणायामशो वा शतकृत्वः ॥८ 
उभयतः प्रणवां ससप्तव्याहृतिकां मनसा वा दशकत्वः ॥६ 
त्रिभिश्च प्राणायामैस्तान्तो ब्रह्महृदयेन ॥१० 
वारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ॥११ 
इमं मे वरुण तत्त्वा यामीति द्वाभ्याम्‌ ॥१२ . 
एवमेव प्रातः प्राङ्‌ मुखस्तिष्ठन्‌ ॥१२ 
मेत्रीभ्यामहरुपतिष्ठते मित्रस्य चर्षणीधृतो मित्रो जनान्या- 
तयतीति द्वाभ्याम्‌ ॥१४ 
सुंपूर्वामपि पूर्वामुपक्रम्योदित आदित्ये समाप्तुयात्‌ ॥१५ 
। अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि पि ॥१६ 
संध्ययोश्व संपत्तावहोरात्रयोश्र संतत्य ॥१७ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥।३ 
अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं साववर्णिकम्‌ । 
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बौधायनस्मृतिः । [ चतुधो- 

अपि चात्र प्रजापतिगीतौ शछोको भवतः--॥१८ 
अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमाम्‌ । | 
संध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥१६ \ 
सायं प्रातः सदा संध्यां ये विप्रा नो उपासते | 

कामं तान्धामिको राजा शूद्रकमंसु योजयेदिति ॥२० 

तत्र सायमतिक्रमे रात्र्युपवासः ॥२१ 

प्रातरतिक्रमेऽहरुपवासः ॥२२ 

स्थानासनफलमवाप्नोति ॥२३ 

अथाप्युदाहरन्ति २४ 

यदुपस्थकृत पा५ पद्‌भ्यां वा यत्कृत भवेत्‌ । 

बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा यत्कृतं भवेत्‌ ॥२५ 

सायं संथ्यामुपस्थाय तेन तस्मात्पमुच्यते ॥२६ 

रात्र्या चापि संधीयते न चेन वरुणो गृह्णाति ॥२७ 

एवभेव पातरुपस्थाय रात्रिकृतात्पापात्पूमच्तते ॥२८ 


$ 


> संधीयते २ ७ ०३ १ ९ 
अह्वा चापि संधीयते मिन्रश्चन॑ गोपायद्यादित्यश्चन स्वग 


लोकमून्नयति ।।२६ 
स एवमेवाहरहरहोरात्रयोः संधिषुप तिष्ठमानो ब्रह्मपूतो 
ब्रह्मभूतो ब्राह्मणः शाख्रमनुवतमानो त्रह्मकोकमभिजय- 


हँ तीति विज्ञायते ब्रह्मलोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥३० 


इति द्वितीयपृश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
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अथ द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः | 


अथ मध्याहृन्नानविधिवर्णनम्‌ 
अथ हस्तौ प्रक्षाल्य कमण्डळुं मृत्पिण्डं च संगृह्य तीथ 
गत्वा त्रिः पादो प्रक्षाल्यते त्रिरात्मानम्‌॥१ 
अथ हैके ब्रुवते ॥२ 
श्मशानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य 
पादौ तन्न प्रवेष्टटयमिति ॥३ अथापोऽभिप्रपद्यते।।४ 
हिरण्यश्चङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीर्थ मे देहि याचितः। 
यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥ 
यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ । 
तन्म(न्न) इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः 
पुनरिति ॥६ अथाञ्जलिनाऽप उपहन्ति ॥७ 
सुमित्रा न आप ओषधयः [संत्विति] ॥८ 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिशि द्वेष्यो भवति- 
दुर्मित्रास्तस्मै भूयासुयोच्स्मान्दरेष्टि य॑ च वय द्विष्म इति ॥६ 
अथाप उपस्पृश्य त्रिः प्रदक्षिणसुदकमावतयति यदपां 
क्रूरं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतादिति ॥१० 
अप्सु निमज्ज्योन्मज्ज्य ॥११ 
नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः पल्पूलनम्‌ ॥१९ 
नोपस्पर्शनम्‌ ॥१३ 
यद्युपरुद्धाः स्युरेतेनोपतिष्ठते नमो$प़रये5प्सुमते नम इन्द्राय 
नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोञ्दूभ्य इति ॥१४ 
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(nA 


उत्तीर्याऽऽचम्याऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ १५ 
आपः पुनन्तु पृथिवीं प्रथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्रह्म पूता पुनातु माम्‌ ॥१६ 
यदुच्छिष्टमभोज्य॑ यद्वा दुश्चरितं मम । 
सवे पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिम्रहं स्वाहेति ॥१७ 
पवित्रे कृत्वाऽद्भिर्माजयति आपो हि छा मयोभुव इति 
तिस्भि हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इति चतस्रमिः ॥१८ 
पवमानः सुवर्जन इत्येतेनानुवाकेन माजेयित्वा- 
ऽन्तर्जळगतोऽघम्षणेन त्रीन्प्राणायामान्धारयित्वोत्तीयं 
वासः पीडयित्वा प्रक्षाळितोपवातान्यहिष्टानि वासांसि 
परिधायाप आचम्य दभष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः 
प्राङमुख: सावित्री सहस्रकृत्व आवर्तयेच्छुतकृत्बो5परि- 

मितकृत्वो वा दशावरम्‌ ।।१६. 
अथाऽऽदित्यसुपतिष्ठत उद्वयं तमसस्परि उदु यं चित्र 
तज्चक्षुदवहितं य उद्गादिति ।।२० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ 
प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चत्येते पञ्च ब्रह्मयज्ञा- 
अहरहर्त्नाह्मणं किल्विषातपावयन्ति ।।२२ 

` पूतः पञ्चभित्रेह्मायज्ञेरथोत्तर देवतास्तर्पयति ।।२३ 
अग्निः प्रजापतिः (१) । 
अभ्निः प्रजापति: सोमो रुद्रोऽदितिब्ग हस्तिः सपा 
इत्येतानि प्राग्द्वाराणि देबतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि 
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साहोरात्राणि समुदर्तानि तपयामि ॥२४ 

ओं वसूंश्च तर्पयामि ॥२५॥२५ 

ओं पितरोञ्येमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्दराम्न- 
इत्येतानि दक्षिणद्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि 

सम्रंहाणि साहोरात्राणि सुमुहूर्तानि तर्पयामि ॥२६ 
ओमादित्यांश्च तर्पयामि ॥२७ 

ओं बसवो वरुणोऽज एकपादहिवुध्न्यः पूषाऽश्विनौ- 

यम इत्येतान्युद्ग्द्वाराणि दवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहूर्तानि तपयामि ॥२८ 

ओं विश्वान्देवांस्तर्पयामि ।।२६ 

ओं साध्यांश्च तपयामि ॥३० औं ब्रह्मणं तर्पयामि ॥३१ 
ओं प्रजापतिं तर्पयामि ॥३२ ओं चतुर्मुखं तर्पयामि ॥३३ 
ओं हिरण्यगर्भ तर्पयामि ॥३४ ओं स्वयंसुवं तप्यामि ॥ 
ओं ब्रह्मपार्षदांस्तपयामि ॥३६ ओं परमेछितं तपयामि ॥ 


ओं ब्रहमपार्षदींश्च तर्पयामि ॥३८ ओमग्नि तर्पयामि ॥३६ 
ओं वायं तर्वयामि ।४० ओं वरुणं तर्पयामि ॥४१ 
ओं सूर्य तर्पयामि ॥४२ ओं चन्द्रमसं तर्पयामि ॥४३ 
ओं नक्षत्राणि तर्पयामि ॥४४ ओं सद्योजात तपयामि ॥४५ 
ओ भूः पुरुषं तर्पयामि ॥४६ ओं भुवः पुरुषं 90 
__ ओं सः पुरुष तर्पयामि ॥४८ ओं भूशुवः्वः पुरुषं तेया 
` 'ओं भूस्तपेयामि ॥५० ओं जुवस्तपयामि ॥५१ 
ओं स्वस्तर्पयामि ॥५२ ओं महस्तपयामि ॥«३ 
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ओं जनस्तर्पयामि ॥५४ ओं तपस्तपयामि ॥५५ 
ओं सत्यं तर्पयामि ॥५६ ओं भवं देवं तपयामि ॥५७ 
ओं शबं देवं तर्पयामि ॥५८ ओमीशानं देवं तर्पयामि ॥६४ १ 
ओं पशुपति देवं तर्पयामि ॥६० औं रुद्रं देवं तर्पयामि ॥६१ 
ओसूम्र देवं तपयामि ॥६२ ओं भौमं देवं तपयामि ॥६३ 
ओं महान्तं देवं तर्पयामि ॥६४ ओं भवस्य देवस्य पत्नीं 
तर्पयामि ॥६५ ओं शार्वस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६६ 
ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६७ 
ओं पशुपतेदेबस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ 
ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नी तर्पयामि ॥६६ 
ओमुप्रस्य देवस्य पत्नी तपेयामि ॥७० 
ओं भीमस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७१ 
ओं महतो देवस्य परनीं तपंयामिं ॥७२ | 
ओं भवस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७३ 
ओं शबेस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७४ 


( 
५ 


ओमीशानस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७५ 

ओं पसुपतेदेबस्य सुतं तपंयामि ॥७६ 

ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं ततंयामि ॥७७ 

ओमुप्रस्य देवस्य सुतं तपंयामि ।।७८ 

ओं भीमस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७६ 

ओं महतो देवस्य सुतं तर्पयामि ।८० ओं रुद्राश्च तपयामि ॥८ 
ओं रुद्रपाषंदांस्तपेयामि ॥८२ ओं विघ्नं तर्पयामि ॥८३ 
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ओं विनायकं तर्पयामि ॥८४ ओं वीरे तर्पयामि ॥८४ 
ओं स्थूळं तर्पयामि ८६ ओं वरदं तर्पयामि ८७ 
| ओं हस्तिमुखं तर्पयामि ॥८८ ओं वक्रतुण्डं तपंयामि ।।८६ 
ओमेकदन्तं तर्पयामि ॥६० ओं लम्बोदरं तर्पयामि ॥६१ 
ओं विध्नपापेदांस्तर्पयामि ॥६२ ओं विध्नपाषदींश्व तपंयामि॥६३ 
ओं सनत्कुमारं तर्पयामि ॥६४ ओं स्कन्दं तर्पयामि |६४ 
ओमिद्रं तपयामि ६६ ओं षष्ठीं तर्पयामि ॥६७ 
| ओं षण्मुखं तर्पयामि ६८ ओं विशाखं तर्पयामि ॥६६ 
ओं महासेनं तर्पयामि ॥१०० ओं सुत्रह्मण्यं तर्पयामि ॥१०१ 
ओं स्कन्दपार्षद्स्तरपयामि ॥१०२ 
| ओं स्कन्दपार्षदींश्च तर्पयामि ॥१०३ 
| ओमादित्यं तर्पयामि ॥१०४ ओं सोमं तर्पयामि ॥१०५ 
| ओमङ्गारकं तर्पयामि ॥१०६ औं बुधं तर्पयामि ॥१०७ 
ओं बृहस्पति तर्पयामि ॥१०८ ओं शुक्र तर्पयामि ॥१०६ 
ओं शनैश्चर तर्पयामि ॥११० ओं राहु तपयामि ॥१११ 
ओं केतुं तर्पयामि ॥११२ ओं केशव तर्पयामि ॥११३ 
ओं नारायणं तर्पयामि ११४ ओं माधवं तपंयामि ॥११५ 
ओं गोबिन्द तर्पयामि ११६ ओं विष्णु तपयामि ॥११७ 
ओं मधुसुदन तपयामि ॥११८ ओं ति ॥११६ 
| ओं बामन तर्पयामि १२० ओं श्रीधरत' ॥१२१ 
ओं हृषीकेशं तर्पयामि ॥१२२ ओं पद्मनाभं तपेयामि ॥१२३ 
ओं दामोदर तर्पयामि ॥१२४ ओं श्रियं देवी तपयामि ॥१२५ 
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ओं सरस्वतीं देवीं तर्पयामि ॥१२६ ओं पुष्टि तपयामि ॥१२७ | 

ओं तुष्टिं तर्पयामि ॥१२७ औं विष्णुं तपयामि ॥१२८ 

ओं गरुत्मन्तं तपयामि ॥१३० ओं विष्णुंपाषदांश्च तपे० ॥१३१ 
| 


ओं विष्णुपाषंदीश्च तपयामि ॥१३२ औं यमं तपयामि ॥|१३३ 
ओं यमराजं तर्पयामि ॥१२४ ओं धम तपयामि १३६ 
ओं धर्मराजं तर्पयामि॥ १३६ आं काळं तपयामि १३७ 
ओं नील तपयामि ॥१३८ ओं मृत्युंजयं तपयामि ॥१३६ 
ओं बेवस्वतं तर्पयामि ।।१४० ओं चित्रगुप्तं तपयामि ॥१४१ 
ओमौदुम्बरं तपेयामि ॥१४२ ओं बेवस्वतपाषदांस्तप० ॥१४३ 
ओं वेवस्वत पार्षदीश्च तपयामीति ॥१४४ 
ओं भूमिदेवांस्तरपयामि ॥१४५ ओं काश्यपं तपयामि ॥१४६ 
ओमन्तरिक्षं तपयामि ।।१४७ ओं विद्यां तपयामि ॥१४८ 
ओं धन्वन्तरिं तपयामि ।।१४६ 
ओं धन्वन्तरिपाष दांश्च तपयामि ।।१५० 
ओं धन्बन्तरिपाषदीश्च तपयामीति ॥१४१ 
अथ निवीतो ॥१५२ ओमृषींस्तपयामि ।।१५३ 
ओं महषीर्तर्पयामि ॥१५४ ओं परमषींस्तपयामि ॥१५५ 
ओं ब्रह्मपीस्तपयामि ॥१५६ ओं देवर्षीस्तपयामि ॥१५७ 
ओं राजषींस्तपयामि ॥१५८ ओं श्रुतर्षीस्तर्पयामि ॥१५६ 
_ओं सप्र्षीस्तपंयामि ॥१६० ओं काण्डर्षीस्त्पयामि ॥१६१ 

ओमरषिकस्तर्पयामि ॥१६२ ओं मरषिपत्नीस्तर्पयामि १६२ 

. ओमृषिपुत्रकांस्तर्पयामि ॥१६४ ओं कण्वं बौधायनं तप० | 
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ओमापस्तम्ब॑ सूत्रकारं तपयामि ॥१६६ 
ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तर्पयामि ॥१६७ 

। ओं वाजसनेयिनं याज्ञवल्क्यं तर्पयामि ॥१६८ 

| | ' ओमाश्‍वलायनं शौनकं तर्पयामि ॥१६६ 
ओं व्यासं तर्पयामि ॥१७० आं प्रणवं तपयामि ॥१७१ 
ओं व्याह्ृतीस्तपंयामि ॥१७२ ओं सावित्रीं तर्पयामि ॥१७३ 
ओं गायत्रीं तपयामि ॥१७४ आं छन्दांसि तर्पयामि ॥१७५ 
ओमृग्वैद तर्पयामि ॥१७६ ओं यजञुवेदं तर्पयामि १७७ 
ओं सामवेदं तपयामि ॥१७८ ओमथर्वाङ्गिरसं तपयामि ॥१८६ 
ओमितिहासपुराणं तपयामि ॥१८० ओं सववेदांस्तप०॥१८१ 
ओं सवदेवजनांस्तपयामि ॥१८२ 

| ओं सर्वभूतानि तपयामि ॥१८३ 
अथ प्राचीनावीती (१) ॥ अथ प्राचीनावीती ॥१८४ 
| ओं पितृन्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८५ 

ओं पितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८६ 
ओं प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ॥१८७ 
ओं मातृः स्वधा नमस्तपयामि ॥१८८ 
ओं पितामहीः स्व॒धा नमस्तर्पयामि ॥१८६ 
ओं प्रपितामहीः स्व॒धा नमस्तर्पयामि ॥१६० 

ओं मातामहान्स्वघा नमस्तपयामि ॥१६१ 

ओं मातुः पितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६२ 

ओं मातुः प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपयामि १६३ 
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ओं मातमहीः स्वधा नमस्तपयामि १६४ | 

ओं मातुः पितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६५ 

ओं मातुः प्रपितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६६ | 

ओमाचार्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि ।।१६७ 

ओमाचार्यपल्नीः स्वधा नमस्तर्ययामि ॥१६८ 

ओं गुरून्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६६ 

ओं गुरुपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०० 

ओं सखीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०१ 

ओं सखिपतनीः स्व॒धा नमस्तर्पयामि ॥२०२ 

ओं ज्ञातीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०३ 

ओं ज्ञातिपत्नी: स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०४ 

ओममात्यान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०५ 

ओममात्यपतनीः खधा नमस्तपयामि २०६ 

ओं सर्वान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०७ 

ओं सर्वाः स्वधा नमस्तपयामिति ॥२०८ 

अनुतीर्थमप उस्सिश्चति २०६ 

ऊज वहन्तीरमृतं घृतं पयःकी ळाळं परिस्नतम्‌ । 

स्वधा स्थ तपयत मे पितन्‌ । तृप्यत तृप्यतेति ॥२१० 

नकवस्रो नाऽऽद्र्वासा.देवानि कर्माण्यनुसंचरेत्‌ ॥२११ 

पिठ्संयुक्तानि चेत्येकेषां पितृसंयुक्तानि चेत्येकेषाम्‌ ॥२१२ 
इति द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 
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अथ द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 
अथ पञ्चमहायज्ञाः, आश्रमधर्मनिरूपणः्च | 


अथ पञ्च महायज्ञाः ॥१ तान्येव महास्त्राणि ॥२ 
देवयज्ञः पिठ्यज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥३ 
अहरहः स्वाहा कुर्यादाकाष्ठात्तथेतँ देवचन्ञं समाप्नोति ॥४ 
अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तथेत पितृयज्ञं समाप्नोति ॥| 
अहरहनंमस्कुर्यादापुष्पेभ्यस्तथेतं भूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहरहर््ाह्णेभ्योऽन्न दद्यादा मूटफलशाकेभ्यस्तथेतं 
मनुष्ययज्ञं समाप्नोति ॥७ 
अहरहः स्वाध्यायं कुर्यादा प्रणवात्तथैत ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ।।८ 
स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञस्तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयन्ञस्य 
वागेव जुहूमेन उपभूच्क्षुधरु वा मेधा खुवः समव श्रथः 
स्वगो लोक उदयनं यावन्त ह वा इमां वित्तस्य 
पूर्णा' दद्तस्वगं लोकं जयति तावन्तं लोकं जयति 

भूयांसं चाक्षय्यं चाप पुनमृत्यु जयति य एवं. 

विद्वान्स्वाध्यायमधीते तस्मात्स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति 

हि ब्राह्मणम्‌ ॥६ अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 

स्वभ्यक्तः सुहितः सुखे शयने शयानो यं यं क्रतुमधीते 

तेन तेनास्येष्टं भवतीति ॥११ 

तस्य ह वा एतस्य धर्मस्य चतुधा भेदमेक आहुरद्ष्टत्वात ॥१२ 

ये चत्वार इति कमंवादः ॥१३ 

११५ 
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ेष्टिकपाशुकसौमिकदारबिद्दोमानाम्‌ ॥१४ 
तदेषाऽभिवदति ॥१५ 


ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावाप्रथिवी वियन्ति। ` 


तेषां यो अज्यानिमजीतिमावहात्तस्मे नो देवाः 
परिदत्तेह सवं इति ॥१६ 


ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थः परित्राजक इति ॥१७ 
ब्रह्मचारी गुरुशुश्रुष्यामरणात्‌ ।।१८ 
वानप्रस्थो वेखानसशाखसमुदाचारः ॥१६ 


बेखानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः [ सबने | 
पूदकमुपस्थुशब्छामणकेनाग्निमाधायाग्राम्यभोजी 
देवपितृभूतमनुष्यषिपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवज 
भेक्षमप्युपयुङ्जीत न फालकृष्टमधितिष्ठेद्प्रामं च न 
प्रविशेजटिळश्चीराजिनवासा नातिसावत्सरं भुञ्जीत ॥२० 
. परित्राजकः परित्यञ्य बन्धूनप रग्रहः प्रत्रजेद्रथाविधि ॥९ 
अरण्यं गत्वा शिखामुण्डः कौपीनाच्छादनः ॥२२ 
वर्षास्वेकस्थः ॥२३ 
काषायवासाः सन्नमुसले व्यङ्गारे निवृत्तशरावसंपाते 
भिक्षेत ॥२४ 
वाङ्सनःकमंदण्डेभूंतानामद्रोही ॥२५ 
पवित्रं बिश्रच्छोचाथम्‌ ॥२६ 
उद्घृतपरिपूताभिरद्विरप्काय कुर्वाणः ।।२७ 
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अपविध्य वेदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिन्ना मध्यमं 


पदं संश्लिष्त्रामह इति वदन्तः ॥२८ 
ता ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या अप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥२६ 
| 


तत्रोदाहरन्ति ।।३० 
प्राह्मदिह वे कपिलो नामाऽऽसुर आस स एतान्भेदां- 
श्वकार देवेः स्पधमानस्तान्मनीषी नाऽऽद्रियेत ॥३१ 
अदृष्टत्वात्‌ ॥३२ ये चत्वार इति ॥३३ 
कमवाद ऐष्टिकपाशुकसो मिकदाविहोमाणाम्‌ ॥३४ 
तदेषाऽभ्यनूच्यते ॥३५ 
एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमणा वधते कनीयान्‌। 
तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमंणा लिप्यते 
पापकेनेति ॥३६ स ब्रूयात्‌ ॥३७ 
येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पिठमान्यो नियोनौ । 
नावेदविन्मनुते तं ब्रृहन्तम्‌। 
२१ सर्वानुभुमात्मानं संपराय इति ॥३८ 
इमे ये नार्वाङन परश्चरन्ति न ब्राह्मगसो न सुतेकरास: । 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्र तन्वते 
अप्रयज्ञ इति ॥३६ 
प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्‌ ४० 
| जायमानो वै त्राह्भाणख्िभिक्र णेर्वा जायते ब्रह्मचयेणषिभ्यो 
| यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥४१ 
है. 35 भवन्ति ॥४२ 
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भता याय 
त्रयीं विद्यां त्रह्मचय प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम्‌ | 
य एतानि कुर्वते तेरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसते- 
ऽन्यत््रशंसन्निति ॥४४ 

इति द्वितीयप्रश्ने पष्ठोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 
शाळीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुति व्याख्यानम्‌। 


अथ शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुतीव्या- 
ख्यास्यामः ॥१ 
सर्वावश्यकावसाने संमृष्टोपलिप्ते देशे प्राङ्‌सुख उपविश्य 
तद्भूतमाह्वियमाणं भूर्भुव: स्वरोमिति उपस्थाय वाचं 
यच्छेत्‌ ।।२ 
न्यस्तमन्नं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य 

` सव्येन पाणिना विमुञ्चन्नम्रतोपस्तरणमसीति पुरस्ताद 
पीत्वा पच्चान्नन प्राणाहुतीजुहोति ॥३ 
प्राणे निविष्टोञ्मत॑ जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय 
प्राणाय स्वाहेति ॥४ 
पञ्चान्नेन प्राणाहुतीहु त्वा तूऽणीं भूयो ब्रतयेत्मजापर्ति 
मनसा ध्यायन्नान्तरा वाचं विस्रजेत्‌ ॥५ 
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]|्ाळीनयायावराणामात्मय जिनांप्राणाहुतिव्याख्यानम्‌१८३१ 


यद्यन्तरा वाचं विखत्‌, भूभुंवः स्वरोमिति जपित्वा 
पुनरेव भुज्जीत ॥६ 
त्वक्केशनखकीटाखुपुरी पाणि दृष्टा तं देशं पिण्डमुदू- 
धृत्या द्विरभ्युक्ष्य भस्मावकीये पुनरद्भिः प्रक्ष्य वाचा च 
प्रशस्तसुपयुञ्जीत ॥७ अथाप्युदाहरन्ति ॥८ 
आसीनः प्राङ सुखोऽश्नीयाद्वाम्यतोऽन्नमङुत्सयन्‌ । 
अस्कन्दय॑स्तन्मनाश्च भुक्तवा चाम्रिमुपस्परशोदिति ॥६ 
सर्वभक्ष्यापूपकन्दमूलफलमासानि दन्ते्नावद्येत्‌ ॥१० 
नातिसुहितो5म्रतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पीत्वा- 
ऽऽचान्तो हृदयदेशमभिमृशति ॥११ 

प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा बिशान्तकस्तेनान्नेना- 
ऽऽप्यायस्वेति ॥६२ 

पुनराचम्य दक्षिणे पादाङ्कुष्ठे पाणी निस्रावयति ॥१३ 
अङ्कुषठमात्रः पुरुपोऽङ्कुष्ठं च समाश्रितः। 


` इशः सर्वस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वभुगिति ॥१४ 


हुतानुमन्त्रणमृध्वहस्तः समाचरेत्‌ १५ 

श्रद्धायां प्राणेन निविश्यामृतं हुतं प्राणमन्नेना$डप्याय- 
स्वेति पञ्च ॥१६ 

ब्रह्मणि म आत्माञ्मतत्वायेत्यात्मानम्‌॥१७ 

अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌. १८ 
स्वेक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० 
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१८३२ बौधायनस्मृतिः । 


यथा हि तूलमेषीकम्‌ ॥२१ | 
यथा हि तूळमेषीकमग्नो प्रोतं पूदीप्यते । 
| 


तद्वत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते द्यात्मयाजिनः।।२२ 
केवलाघो भवति केवलादी मोघमन्नं विन्दत इति ॥२३ 
स एवमेवाहरहः सायं पातजुहुयात्‌ ॥२४ 

अद्भिर्वा सायम्‌ ॥२५ अथाप्युदाहरन्ति ।।२६ 
अग्रे भोजयेदतिथीनन्तवत्नीरनन्तरम्‌ । 

बालवृद्धांस्तथा दीनान्व्याधितांश्च विशेषतः ।।२७ 


अद्च्वा तु य एतेभ्यः पूव भुङ्क्तं यथाबिधि। 
भुज्यमानो न जानाति न स भुङक्ते स भुज्यते ॥२८ 


पितृद्‌ंबतभृर्यानां मातापित्रोगरोस्तथा । 
वाग्यतो विघसमश्नीयादेवं धर्मो विधीयत इति ॥२६ 


अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 
अष्टौ ग्रासां मुने्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
हट द्वात्रिशत गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः 11३१ 


आहिताग्निरनडवांश्व ब्रह्मचारी च ते त्रयः । 
अश्नन्त एव सिध्यन्ति नेषां सि द्विरनश्नतामिति ॥२९ 


गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनश्न॑स्तु तपश्चरेत्‌ । 
पाणाग्निहोत्रलोपेन अवकीणीँ भवेत्तु सः ॥३३ 


अन्यत्र पायश्चित्त।त्पायश्चित्ते तदेव विधानम्‌ ।।३४ 
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्रद्वाङ्गाग्नोकरणादिविधिनिरूपणम्‌ । १८३३ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६५ 

अन्तरा प्रातराशं च सायमाशं तथेव च । 

सदोपवासी भवति यो न भुङक्ते कदाचन ॥३६ 

पाणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्धे भोजने जपेत्‌। 

त्रेताग्निहोत्रमन्त्रांस्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति ॥३७ 

एवमेवाऽऽचरन्त्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ 
इति द्वितीयपूश्ने सप्तमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयपश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 

अथ श्राद्वाङ्गाग्नोकरणादि विधिनिरूपणम्‌। 
पित्र्यमायुष्यं स्वग्यं यशस्यं पुष्टिकम च ॥१ 
त्रिमधु्जिणाचिकेतस्निसुपणंः पञ्चाग्नि पडड्रविच्छीषको 
ज्येष्ठसामकः खातक इति पङ्क्तिपावनाः ॥२ 
तदभावे रहस्यवित्‌॥३ 

ऋचो यजंषि सामानीति श्राद्धस्य महिमा ॥४ 
तस्मादेवंविदं सपिण्डमप्याशयेत्‌ ॥४ 
रक्षोघ्नानि च सामानि स्वधावन्ति यजूंषि च । 
मध्वृचोऽथ पवित्राणि श्रावयेदाशयऽ्छेन ॥ ६ 
चरणवतोञ्नूचानान्योनिगोतमन्त्रासतल्बालछ 
तस्त्र्यवरानयुजः पूवद्यु पांतरेव वा निमन्त्र्य सदभाप- 


ह... 
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हप्तेष्वासनेषु प्राङ्‌ मुखानुपवेशयत्युद्‌ङ्मुखान्वा ॥७ 
अथेनांस्तिळमिश्रा अपः प्रतिग्राह्म गन्धेर्माल्येश्चालंक्कत्यागनौ 
करिष्यामीत्यनुज्ञातो5भिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याग्नि 
मुखात्कृत्वा5न्नस्येव तिस्र आहुतीजुहोति ॥८ 
सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥६ 
यमायाङ्गिरस्वते पितृमते स्वधा नमः स्वाहा ॥१० 
अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वाहेति ॥११ 
तच्छषेणान्नमभिधार्यान्नस्येता एव तिस्रो जुहुयात्‌ ॥१२ 
वयसां पिण्डं दद्यात्‌ ॥१३ 
वयसां हि पितरः पृतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥१४ 
अथेतरऱ्साङ्कुष्ठेन पाणिनाऽभिमृशति ॥१५ 
प्रथिवीसमन्तस्य ते5भिरुपद्रष्टचंस्ते महिमा दत्तस्या- 
ग्रमादाय प्रथिवी ते पात्र' द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुखे 
जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोजुहोम्यं- 
क्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिङ्कौँ क इति॥ १६ 
अन्तरिक्षसमन्तस्य ते वायुरुपश्रोता यजूंषि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 
मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
जुहोम्यक्षितमसि मा पितामहानां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मि- 
छो क इति ॥१७ 
युसमन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र' द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा 
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मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 

जुहोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अमुत्राः 

मुघ्मिङ्लो क इति ॥१८ ५ 

अथ व भवति ॥१६ अथ वे भवति ॥२० 

अग्नोकरणशेषेण तदन्नमभिघारयेत्‌ । 

निरङ्ुष्ठं ठु यदत्तं न तस्रीणाति वे पितृन्‌ ॥२१ 

उभयोः शाखयोमुक्त पिठभ्योऽऽ्न निवेदितम्‌ । 

तद्न्तरमुपासन्तेऽसुरा बे ठुष्टचेतसः ॥२२ 

यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिलुम्पन्ति तद्धविः । 

तिलादाने ह्यदायादास्तथा क्रोधवशेऽसुराः ॥२३ 

काषायवासा यान्कुरुते जपहोमप्रतिम्रहान्‌ । 

न तद्देवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्विः ॥२४ 

यच्च दृत्तमनङ्कुष्ठ' यच्चेव प्रतिगृहयते । 

आचामति च यस्तिष्टन्न स तेन समृध्यत इति ॥२५ 

आद्यन्तयोरपां प्रदानं सवत्र ॥२६ 

जपप्रश्नति यथाविधानम्‌॥२७ शेषमुक्तमष्टकाहोमे ॥२८ 

द्वौ देवे पितृकार्य त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 

भोजयेत्सुसम्रद्वोऽपि न प्रसञ्येत विस्तरे ॥२६ 

सत्क्रियां देशकालौ च शौचं त्राह्मणसंपदम्‌। 

पञ्चैतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ३० 

उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः | 

दक्षिणतः प्रपितामहाः प्र्ठतः पिण्डतर्कका इति ॥३१ 
इति द्वितीयग्रश्नेऽष्टमोऽव्यायः | 
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बौधायनस्मृतिः । [ नवमो- 


अथ हितीयपुश्ने नवमोञ्ध्यायः । 
अथ सत्युत्रप्रशंसावर्णनम्‌ । 


प्रजाकामस्योपदेशः ॥१ प्रजनननिमित्ता समाख्येति ॥२ 
अश्विनावूचतुः ॥३ 

आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायण: । 
प्रजामुत्पादयेदयुक्तः स्वे स्वे वर्ण जितेन्द्रियः ॥४ 
ब्राह्मणस्यर्णसंयोगस्थ्रिमिभवति जन्मतः । 

तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्तो धर्मसंशयात्‌ ॥४५ 
स्वाध्यायेन क्रृषीन्पूज्य सोमेन च पुरंदरम्‌ । 

प्रजया च पितृन्पूर्वाननृणो दिवि मोदते ॥६ 

पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणाऽऽनन्त्यमश्नुते । 

अथ पुत्रस्य पोत्रेण नाकमेवाधिरोहूतीति ।।७ 

विज्ञायते च ॥८ 

जायमानो वे ब्राह्मणञ्जिभिक्मृ णवा जायते ब्रह्मचर्यणषिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥६ 

एवसृणसंयोगं वेदो दशयति ।।१० 

सरपुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मानं तारयति ।।११ 

सप्रावरान्सप पूर्वान्षडन्यानात्मसप्तमान्‌। 
सतपुत्रमधिगच्छानस्तारयर्‍्येनसो भयात्‌ ।।१२ 
तस्मास्रजासंतानमुर्पाद्य फलमवाप्नोति ।।१३ 
तस्माचल्लवान्प्रजामुत्पाद्येदौषधमन्त्रसंयोरोन ॥१४ 
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ऽध्यायः ] संन्यासविधिवणनम्‌ । १८३७ 


सर्ववर्णेभ्यः फटवत्त्वादिति फलवच्त्वादिति ॥१६ 


< 
इति द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः | 
संन्यासविः ~ ९ 
अथ वेधिवणनम । 


अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 
सोऽत एव ब्रह्मचयंवाम्प्रत्रजतीत्येकेषाम्‌ ॥२ 
” अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम्‌ ॥३ 
विधुरो बा प्रजाः स्वधमे प्रतिष्ठाप्य वा॥४ 
सप्तत्या ऊध्व संन्यासमुपदिशन्ति ॥५ 
वानप्रस्थस्य वा कमेविरामे ॥६ 
एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमेणा वर्धेते नो कनीयान्‌ । 
तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेनेति ॥७ 
अपुनभवं नयतीति नित्यः ॥८ 
महदेनं गमयतीति महिमा ॥६ 
केशश्मश्रलोमनखानि बापयित्वोपकल्पयते ॥१० 
यष्टयः शिक्यं जलपवित्र कमण्डलुँ पात्रमिति। 1११ हु 
एतत्समादाय म्रामान्ते ग्रामसीमान्ते5ग्ल्यगार वाऊउउज्य 
| पयो दधीति त्रिवृत्माश्योपविशेत्‌ ॥१२ 


CC-0. Gurukul Kangri TE या Haridwar शि 


तस्योपदेशः श्रुतिसामान्येनोपदिश्यते ॥१% 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८३८ बौधायनस्मृतिः । [ दशमो- 


अपो वा ॥१३ 

ओं भू: सावित्रीं प्रविशामि तत्सबितुबरेण्यम.।।१४ 
ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ॥१५ 
ओं स्वः सावित्रीं पूविशामि धियो यो नः पृचोदयादिति ॥१६ 
पच्छोऽधचशस्ततः समस्तया च व्यूस्तया च ।।१७ 
आश्रमादाश्रममुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते ॥१८ 

थाप्युदाहरन्ति ॥ १६ 

आश्रमादाश्रमं गखा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षाबलिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥२० 

स एष भिक्षुरानन्त्याय ।।२१ 
पुराऽऽदित्यस्यास्तमयादूगाहेपत्यसुपसमाधायान्ब- +) 
हायपचनमाहत्य ज्वलन्तमाहवनीयमुदुधृत्य गाई- 

पत्य आज्यं बिळाप्योसूय स्रुचि चतुगृहीतं ग्रहीत्वा 
समिद्वत्याहवनी ये पूर्णाहुति जुहोति, ओं स्वाहेति ॥२२ 
एतदून्रह्ान्वाधानमिति विज्ञायते ।।२३ 

अथ सायं. हुतेऽग्निहोत्र उत्तरेण गार्हपत्यं तृणानि 
संस्तीय तेषु द्द न्यञ्चि पात्राणि सादयित्वा दक्षि- 
णेनाऽऽहबनीयं ब्रह्मायतने दर्भान्संस्तीय तेषु ऋष्णा- 

जिनं चान्तर्धायतां रात्रि जागति ॥२४ 

य एवं विद्वान्त्रह्मरात्रिमुपोष्य ब्राह्मणोऽग्नीन्समारोप्य 
प्रमीयते सब पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्याम्‌ ॥२५ 
अथ ब्रह्म मुहूतं उत्थाय काल एव प्रारम्रिहोत्रं जुहोति ॥२६ 
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अथ प्रष्ख्यां स्ती््वाऽपः प्रणीय वेश्वानर्‌ द्वादशकपाळं 
निवंपति सा प्रसिद्ध ्टिः संतिष्ठते ॥२७ 
आहवनीयेऽग्निहोत्रपात्राणि प्रक्षिपत्यमृण्मयान्य- 


नऱ्ममयानि ॥२८ गाहपत्येऽरणी ॥२६ 
भवतं नः समनसाविति आत्मन्यग्नीन्समारोपयते ॥३० 
या ते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रिख्निरेकेकं समाजिश्रति ॥३१ 
अथान्तर्वदि तिष्ठन्‌, ओं भूर्भुव: स्व: संन्यस्तं मया 
संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशूक्तवा त्रिरुचः ॥३२ 
त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥३३ 
अभयं सवंभूतेभ्यो मत्त इति चापां पूर्णमञ्जलिं निनयति॥३४ 
अथप्युदाहरन्ति ॥३ 
अभयं सर्वभूवेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनिः । 
न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि ह जायत, इति ॥३६ 
स वाचंयमो भभति।।३७ 
सखा मा गोपायेति दण्डमादत्ते ॥३८ 
यद्स्य पारे रजस इति शिक्यं गृह्णाति ॥३६ 
थेन देवाः पवित्रेणेति जलपवित्र गृह्णाति ॥४० 
येन देवा ज्योतिष ध्वा उदायन्निति कमण्डलु गृह्वाति ॥४१ 
सप्तव्याहृतिभिः पात्रं गह्णाति ॥8२ 
यष्टयः शिक्यं जलपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय 
यत्राऽऽपस्तद्रात्वा खात्वाऽप आचम्य सुरमिमत्या- 


ऽब्लि्गािर्वारुणीमिर्दिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिः 
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रिति माजयित्वा5न्तजेलगतोञ्धमषणेन षोडश प्राणा- | 
यामान्धारयिव्वोत्तीर्यं वासः पीडयिस्वाऽन्यस्प्रयतं 

वासः परिधायाऽप आचम्य, ओं भूर्भुवः स्वरिति | 
जलपवित्रमादाय तर्पयति ॥४३ 
ओं भूस्तपंयाम्यों भुवस्तर्पयाम्यों स्वस्तर्पयाम्यो 
महस्तपंयाम्यों जनस्तपंयाम्यों तपस्तर्पयाम्यो सत्यं 
तर्पयामिति ॥४४ 

देववत्पितृभ्योऽञ्जलिमादाय, ओं भूः स्वधों भुवः स्वधों 

स्वः स्वधों भूझु वः स्वर्महर्नेम इति ॥४५ 

अथोदुत्य॑ चित्रमिति द्वाभ्यामादित्यसुप तिष्ठते ४६ 

ओमिति ब्रहम ब्रह्म वा एष ज्योतिये एष तपत्येष वेदो 

य एष तपति वेद्यमेवेतद्य एष तपति एवमेवेष आत्मानं | 
तर्पयत्यात्मने नमस्करोति ॥४७ 

आत्मा ब्रह्मात्मा ज्योति: ॥४८ | 
सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतेयेच्छतकृत्वोऽप रिमितकृत्वो वा ॥४६ 

ओं भूभु वः स्वरिति जळपवित्रमादायापो गृह्णाति ॥४० 

न चात उध्वंमनुदूृता भिरद्विरप रिस्रुताभिरपरिपूताभि- 
वाऽऽचामेत्‌।।५१ 
न चात छध्वं शुल्लवासो धारयेत्‌ ॥४२ 

एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥५३ अथेमानि ब्रतानि भवन्ति ॥/४ 
अहिंसा सत्यमस्तेन्यं मैथुनस्य च वर्जनम्‌ ।. . 

त्याग इत्येव पब्चेवोपत्रतानि भवन्ति (हि) ५५ 
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अक्रोधो युसुशुश्रुषाऽप्रमादः शोचमाहारशुद्विश्रेति ॥ ५६ 
अथ भक्षचर्या ॥५७ 
ब्राह्मणानां शाळीनयायावराणामपवृत्त वेश्वदेवे भिक्षां 
लिप्सेत भवपूर्वा' प्रचो दयेत्‌ ॥५८ 
गोदोहमात्रमाकाङक्षेत्‌ ॥ ४६ 
अथ भेक्षचर्यादुपावृत्य छुचो देशे न्यस्य हस्तपादा- 
न्प्रक्षाल्या55दिल्यस्याम्र' निवेदयेत्‌ ॥६० 
उदुत्यं चित्रमिति ब्रह्मणे निवेद्यते त्रह्मजज्ञानमिति 
विज्ञायते ॥६१ 
आधानप्रश्नति यजमान एवाग्नयो भवन्ति तस्य प्राणो 
गार्हपत्योऽपानोऽन्वाहायंपचनो व्यान आहवनीय 
| उदानसमानौ सभ्यावसथ्यो पश्च वा एतेऽनय 
आत्मस्था आत्मन्येब जुहोति स एष आत्मयज्ञ 
| आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेमं नयतीति 
विज्ञायते ॥६२ 
भूतेभ्यो दयापूर्व संविभज्य शेषमद्धिः संस्पृश्योषध- 
वत्प्राश्नीयात्‌ ॥६३ 
प्राश्याप आचम्य ज्योतिष्मत्या55दित्यमुपतिष्ठते 
उद्दयं तमसस्परीति ॥६४ 
वाङ्म आसन्नसोः प्राण इति जपित्वा ॥६५ 
अयाचितमसंक्लूप्तसुपपन्नं यट्टच्छया | 
` आहारमात्रं सुञ्जीत केवलं प्राणयात्रिकमिति ॥६६ 
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९६२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।६७ 


अष्टौ ग्रासा मुनेभक्ष्या: षोडशारण्यवासिनः । 
हवात्रिशतं गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ॥६८ 

भेक्षं वा सर्ववर्णभ्य एकान्न' वा द्विजातिषु । 

अपि वा सर्ववर्णेभ्यो न चेकान्न' द्विजातिष्विति ॥६६ 
अथ यत्रोपनिषद्माचार्या ब्रुवते तत्रोदाहरन्ति ।।७० 
स्थानमौनवीरासनसवनोपस्पशनचतुर्थषषठाष्टमकाल- 
ब्रतयुक्तस्य कणपिण्याकयावकदधिपयोब्रतत्वं चेति ॥७१ 
तत्र मौनेयुक्तखनेविद्वृद्ेराचायैमुनि भिरन्येर्वाऽऽश्रमिभि- 
बेहुभ्रुतदेन्तान्संघायान्तमुख एव यावदर्थ संभाषीत न 
यत्र लोपो भवतीति विज्ञायते ॥७२ 
स्ानमोनवीरासनानामन्यतमेन संप्रयोगो न त्रयं 
संनिपातयेत्‌ ।।७३ | 
यन्न गतश्च यावन्मात्रमनुब्रतयेदापत्छु न यत्र लोपो 

भवतीति विज्ञायते ॥७४ 


स्थानमोनवीरासनसवनोपस्पर्श नचतुर्थषष्ठाष्टमकाल्रत- 
युक्तस्य ।।७५ 


अष्टौ तान्यत्रतध्नानि आपो मूल घृतं पयः। 
हवित्रांह्मणकाम्या च गुरोवंचनमौषधमिति ॥७६ 
सायं प्रातरग्रिहदोतरमन्त्राञ्जपेत्‌ ।।७७ 

वारुणीभिः सायं संध्यामुपस्थाय मेत्री भिः प्रातः ॥७८ 
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नम्‌। १८४३ 
अनग्निरनिकेतः स्यादशर्मा5शरणो मुनिः । 
भेक्षार्थी प्राममन्विच्छेस्वाध्याये वाचमुत्सृजेदिति ॥७६ 
विज्ञायते च ॥७६ 

परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि 
यजूष्यथेतस्येवान्तो नास्ति यदूत्रह्म तत्मतिग्रणत 
आचक्षीत स प्रतिगर इति ॥८१ 

एवभेवेष आ शरीरविमोक्षणाद्वृक्षमूलिको वेदसंन्यासी ॥८२ 
वेदो वृक्षस्तस्य मूल प्रणवः प्रणवात्मको वेदः ॥८३ 

प्रणवं ध्यायेत्‌ ।।८४ 

प्रणवो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापति: ॥८५ 
सप्तव्याहृति मिन्नेह्मभाजनं प्रक्षाटयेदिति ॥८६ 

इति ट्वितीयपूश्ने दशमोऽध्यायः । 


एकदण्डी त्रिदण्डी वा ।।१ 

अथातः संन्यासविधिं व्याख्यास्यामः ॥२ 
प्रजाकामस्योपदेशः ॥।३ 

अथ वे भवत्यम्नौकरणशेषेण पित्र्यमायुष्यम्‌ ॥४ 

यथा हि तूलमेषीकम्‌॥५_ 

अथ शालीनयायावराणाम्‌॥६ अथेमे पञ्च महायज्ञाः ॥७ 
अथ प्राचीनावीती ॥८ अभ्निः प्रजापतिः॥& 

अथ हस्तौ प्रक्षाल्य ॥१० 
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अथातः सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥११ 
न पिण्डशेषम्‌ ॥१२ तपस्यवगाहनम्‌।।१३ 
अन्राह्मणस्य शारीरो दण्डः ॥१४ | 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती ।।१५ अथ पतनीयानि ॥१६ 
अथातः प्रायश्चित्तानि ।।१७ | 
कोष्टठान्तर्गतो ग्रन्थ एतस्रश्नगतप्रथमादि दश- | 
मान्तःष्यायस्थादिममध्यमवाक्यानां व्युत्तमेण 
परिगणनात्मक्र इतिबोध्यम्‌ । 
इति द्वितीय प्रश्नः । 
| 


अथ तृतीय; प्रश्‍न: । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 


अथ शालीनयायावरादीनां धमं निरूपणम्‌ । 
अथ शालीनयायावरचक्रचरधर्मका ट्विणां नवभिवृ त्तिभिर्वत- 
मानानाम्‌ ॥१ तेषां तद्रतनादूउत्ति रित्युच्यते ।।२ 
शाळाश्रयत्वाच्छाटीनत्वम्‌ ॥३ 
वृत्या बर्‍या यातीति यायावरत्वम ॥।४ 
अनुक्रमेण चरणाच्चक्रचरत्वम्‌ ॥ ता अनुव्याख्यास्यामः॥९ 
षण्निवतनी कौद्दाली भू वा संपरक्षाळनी समूहा पालनी 
शिलोज्छा कापोता सिद्व च्छेति नवैताः ।।७ 


ih 
पर 
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तासामेव बाऽन्याऽपि दशमी वृत्तिर्भवति ॥८ 
आ नववृत्तेः ॥६ 
केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वोकल्पयते ऋष्णाजिन 
कमण्डलुं यष्टि वीवधं कुतपहारमिति ।।१० 
त्रेधातवीयेनेद्रा प्रस्थास्यति वेत्वानर्या वा ॥११ 
अथ प्रातरुदित आदित्ये यथासूत्रमग्नीन्प्रज्वाल्य गाहपत्य 
आज्यं विलाप्योत्पूय खुक्खुवं निष्टप्य संम्रज्य ख्रि 
चतुगहीत गृहीस्वाऽऽहवनीयेः वास्तोष्पतीयं ज्चुहोति ॥१२ 
वास्तोष्पते प्रतिजञानीह्यस्मातिति पुरोनुवाक्यामनूच्य १३ 
वास्तोष्पते शम्मया संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥१४ | 
| सब एवाऽऽहिता ग्निरित्येके ॥१४ यायावर इत्येके ॥१५ 
निर्गत्य ग्रामान्ते ग्रामसीमान्ते वा$वतिष्ठते तत्र कुटीं मठं 
| वा करोति कृतं वा प्रविशति ॥१६ 
कृऽणाजिनादीनामुपक्लप्तानां यस्मिन्नथ येन येन यत्मयोजनं 
तेन तेन तत्कुर्यात्‌ ।।१७ 
प्रसिद्धमम्नीनां परिचरणं प्रसिद्धः दशंपूणमासाभ्यां यजनं 
प्रसिद्धः पञ्चानां महतां यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानामो- 
षधीनां निर्वापणं दृष्ट भवति॥१८ | 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामीति वा तूष्णीं वा ताः 
संस्क्ृत्य सादयति।१& 
| ` तस्याध्यापनयाजनत्रतिग्रहा निवतन्तेऽन्ये च यज्ञक्रतव इति॥२० ` 
हविष्यं च ब्रतोपायनीयं दृष्टं भवति ॥२१ | 
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तद्यथा सर्पिमिश्रं दधिमिश्रमक्षारठबणमपिशितमपयुपितम्‌ |२२ 
ब्रह्मचयम तो बा गच्छति ।।२३ 
पर्वेणि पर्वणि केशाश्मश्रुलोमनखवापनं शौचवि धिश्च ॥२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२५ 

श्रूयते द्विविधं शौचं यच्छिष्टेः पयुपासितम्‌ । 

७ पा ९ 0०) हि हर 
. बाह्य निटपनिगन्धमन्तः शौचमहिसकम ॥|२६ 
अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यतीति ॥२७ . 


5४: 


इति तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
. अथ षण्निवतैन्या दितरृत्तीनां स्वरूपकथन वर्णनम्‌ । 


य(अ)थो एतस्षण्निवतेनीति ॥१ 

षडेव निवतेनानि निरुपहतानि करोति ॥२ 

स्वामिने भागमुस्सूजत्यनुज्ञातं वा गृह्णाति ॥३ 
पाकपातराशात्कषी स्यादस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतु 
दन्नारया मुहुर हुरभ्युच्छ्न्द्यन्‌ ॥४ 

एतेन विधिना षण्निवतनानि करोन्नीति षण्निवतंनी ॥५ 
कौद्दालीति ॥६ 

जलाभ्याशे कुदालेन वा फालेन वा तीक्ष्णक्राष्ठेन बा खनति 
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बीजान्यावपति ॥७ कन्दमूलफलशाकौपधीनिष्पादयति ॥८ 

कुद्दाटेन करोतीति कौद्दाढी ॥६ 

प्रवया वर्तमान: शुक्लेन वाससा शिरो वेष्टयति भूतै त्वा 

शिरो वेष्टयामीति ॥१० 

ब्रह्मवचसमिति (मसि) त्रह्मवच॑साय लेति कृष्णाजिन- 

मादत्ते॥११ अब्डिङ्गाभिः पवित्रम्‌ ॥१२ 

बलमसि वलाय त्वेति कमण्डढुम्‌ ॥१३ 

धान्यमसि पुष्टय स्वेति वीवधम्‌॥१४ 

सखा मा गोपायेति दण्डम्‌ ॥१५ 

अथोपनिष्क्रम्य व्याहृती जपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥१६ 
प्रथिवी चान्तरिक्षं च द्यौश्च नक्षत्राणि च या दिशः। 
अभ्निर्वायुश्च सूर्यश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 

मानस्तोकीयं जपित्वा ग्रामं प्रविश्य गृहट्ठरे गृहद्ठार आत्मानं 

बीबधेन सह दशंनात्संदर नीत्याच क्षते ॥१८ 

वृत्ते त्तेरवार्तायां तयेव तस्य भ्रु बं वर्तनादध्रु वेति 

परिकी तिता ॥१६ संएक्षाळनीति ॥२० 

उत्पन्नानामोषधीनां पृक्षेपणम्‌ ॥२१ 

निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 

भाजनानि संपृक्षाल्य न्युव्जतीति संपक्षाटनी ॥२३ 

समूहेति ॥२४ अवारितश्यानेषु पथिपु वा क्षेत्रेषु 

वाऽपृतिहतावकाशेषु वा यत्र यत्रौषधयो विदन्ते तत्र तत्र 

समूहुन्या समुह्य ताभिदत॑यतीति समूहा ॥२५ 
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पालनीति ॥२६ अहिंसिकेव्येवेदमुक्त॑ भवति ॥२७ 
तुषविहीनांस्तण्डुळानिच्छति सज्ञनेभ्यो बीजानि वा 

पाछ्यतीति पाळनी ॥२८ शिलोञ्छेति ॥२६ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रुपु वाडप़रतिहतावकाशे बा 

यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्रेकेकं कणिशमुच्छयित्वा 

काठे काले शिळेवतेयतीति शिलोञ्छा 11३० कापोतेति॥३१ 
अवारितख्यानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहताबकाशेषु वा 

यत्र यत्रौषधयो बिद्यन्ते तत्र तत्राङ्कुलिभ्यामेकेका मोषधि- 
मुञ्छयित्वा संदर्शनास्कपोतबदिति कापोता ॥३२ 

सिद्ध च्छेति ॥३३ 

बृत्तिभिः श्रान्तो वृद्धत्वाद्वातुक्षयाद्वा सञ्जनेभ्यः सिद्धमन्न 
मिच्छुतीति सिद्ध च्छा ॥३४ | 
तस्याऽऽत्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिबढुपचारः | 
पवित्रकाषायवासोवजेम्‌ ।३५ 
बान्याऽपि वृक्षळतावल्ल्यौषधीनां च तृणौषधीनां च 


श्यामाकजर्तिळादीनां वन्याभिवतयतीति वान्या॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 
मृग: सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च । 
तेरेव सदृशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वर लक्षणमिति ।।३८ 
इति तृतीयप्रश्ने ट्वितीयोऽध्यायः | 
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कयायः] पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रखस्यद्वविध्यवर्णनम्‌१८४६ 
अथ तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | 

पचमानका पचमानकभेदेन वानप्रखस्य द्वेविध्यवर्णनम्‌ । 
अथ वानप्रस्थद्ठेविध्यम्‌ ॥१ 
पचमानका अपचमानकाश्चेति ।।२ 
तत्र पचमानकाः पश्चविधाः।।३ 
सर्वारण्यका वैतुषिकाः कन्दमूलफळमक्षाः शाकभक्षाश्रेति ॥४ 
तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविथमारण्यमाश्रयन्त 
इन्द्रावसिक्ता रेतोब सिक्ताश्चति ॥८ 
ततरेनद्राव सिक्ता नाम वल्लीगुल्मढ्तावृक्षाणामानयित्वा 
श्रपयित्वा सायं प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च 
दतत्वाऽथेतरच्छ(रो)षभक्षाः॥ 
रेतोबसिक्ता नाम मासँ व्यात्रवृकश्येनादिभिरन्य- 
तमेन वा हतमानयित्वा श्रपयित्वा सायं प्रातरम्रि- 
होत्रं हुत्वा य्यतिथित्रतिभ्यश्च दखाड्थेतर्च्ड(शे)- 
षभक्षा: ।।७ 
वेतुषिकास्तुषधान्यवज तण्डुलानानयित्वा श्रपयित्वा 
सायं प्रातरमिहोत्रं हुत्वा ययतिभ्व्रतिभ्यश्व दृत्ता- 
इथेतरच्छ(शे)षभक्षा: ॥८ 
कन्द्मूलफलशाकभक्षाणामप्येवमेव ॥६ 
पञ्चवापचमानकाः ।।१० 
उन्मज्ञ फा: प्रवृत्ताशिनों मुखेना5दाविनस्तीयाहाराः 
वायुभक्षाश्वति ॥११ 


1 
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तत्रोन्मज्ञका नाम छोहाश्मकरणवजम्‌ (१) ॥१२ 
हस्तेना55दाय प्रवृत्ता शिनः ॥१३ 
मुखेना55दायिनो मुखेना55ददते ॥१४ 
तोयाहाराः केवळं तोयाहाराः ॥१५ 
वायुभक्षा निराहाराश्चेति ।।१६ 
बैखानसानां विहिता दश दीक्षाः ॥१७ 
यः स्वशाम्नमभ्युपेय दण्डं च मोनं चाप्रमादं च ॥१८ 
वेखानसा: शुध्यन्ति निराहाराश्वेति १६ 
शास्त्रपरिग्रहः स्वेषां ब्रह्मवेखानसानाम्‌ ॥२० 
न दुह्येशमशका न्हिमवांस्तापसो भवेत्‌। 
बनप्रतिष्ठः संतुष्टश्वीरचर्मजळप्रियः ॥२१ 
अंतिथीन्पूजयेत्पूबे काले त्वाश्रममागतान्‌ | ._ 
देवविप्राग्निहोत्रे च युक्तत्तपसि तापसः ।।२२ | 
कृच्छं बृत्तिमसंहार्या' सामान्यां मृगपक्षिभिः । 
- तदहजेनसंभारां कापायकटुकाश्रयाम्‌ ।९३ 
परिगृह्य झुभां बृत्तिमेतां ठुजेनवजिताम्‌। 
बनवासमुपाश्रित्य ब्राह्मणो नावसीदति ॥२४ 
मृगेः सह परिस्पन्दः संवासस्ते(स्त्वे)मिरेव च । 
तेरेव सदृशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वगलक्षणमिति ॥२५ 
इति तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः । 
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कयाय: | व्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्षित्त वर्णनम्‌। १८५१ 


, अथ तृतीयप्रश्ने चतुथोऽध्यायः। 
अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ | 


अथ यदि ब्रह्मचायेत्रत्यमिव चरेत्मांसं वाऽश्नीया- 
रियं वोपेयास्सर्वास्वेबाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽग्निमुप- 
समाधाय संपरिरतीर्याग्निमुर्खात्क्ृस्वाऽथाऽऽञ्याहुती- 
रुपज्ुहोति ॥१ । 
कामेन कृतं कामः करोति कामायेवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥२ 
मनसा कृतं मनः करोति मनस एवेद सबं यो मा 
कारयति तस्मं स्वाहा ।।३ 

| रजसा कृतं रजः करोति रजस खेदं सब यो मा 

| कारयति तस्मे स्वाहा ॥४ 
तमसा कृतं तमः करोति तमस एवेदं सब यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥५ 
पाप्मना कृतं पाप्मा करोति पाप्मन एवेदं सवयो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥६ 

मन्युना कृतं मन्युः करोति मत्यव एवे 
कारयति तस्मै स्वाहेति ॥७ 
जयप्रशृति सिद्धमा वेवुवरप्रदानात्‌। ॥ 

। अपरेणाग्नि कृष्णाजिनेन प्राचीनग्रीवेणोत्तरलोम्ना 


प्रावृत्य वसति॥६ 


द॑ सब यो मा 


& ` 
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व्युष्टाया जघनार्धादात्मानमपकृष्य तीर्थं गत्वा 

प्रसिद्ध स्नात्वाऽन्तजछगतोऽघमपषेणेन षोडश प्राणा- 

यामान्धारयित्वाऽप्रसिद्वमाऽऽदिस्योपस्थानास्क्रत्वा- 

ऽऽचायेस्य गृहानेति १० 

यथाऽ््वमेधाव श्रथ एवमेवेतद्विजानीयादिति ॥११ 
| 
| 


इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥४ 


अथ तृतीपप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 
अथ अघमर्षणकट्पव्यख्यानवर्णनम्‌ । 


अथातः पवित्रातिप वित्रस्याघमषंणस्य कंल्पं व्याख्याम:॥१ 
तीथं गत्वा स्नातः शुचिवासां उदकान्ते स्थण्डिल 
मुदूधृत्य सङ्कल्डिन्नेन वाससा सक्कृत्पूर्णन पाणिना- 
ऽऽद्स्याभिमुखोऽवमष”' स्वाध्यायमधीयीत ॥२ 
प्रातः शतं मध्याह्न शतमपराह्ने शतमपरिमितं वा॥३ 
उदितेषु नक्षत्रेषु प्रस्रतयावरकं प्राश्नीयात्‌ ॥४ 
ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्तरात्रात्प्रमुच्यते | 
द्वादशरात्रादू भ्र णहननं गुरुतल्पगमनं सुवर्णस्तेतयं 
सुरापानमिति च वजयित्वेकविशतिरात्रात्तान्यपि 
तरति तान्यपि जयति ॥६ 
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९ 
सब तरति सव जयति सवंक्रतुफटमबाप्नोति सर्वेषु 
AC 
तीथषु नानो भवति सर्वषु वेदेषु चीर्णव्रतो भवति 
ON 6 
स सवदवज्ञांतो भवत्या चक्षुषः पङ्क्ति पुनाति 
कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति बौधायनः ||७ द 
इति तृतीयप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः।५ 


अथ तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
आळक्ृतठुरितोपशमाय प्रसृतयावकस्य हवनविधिवर्णनम्‌ | 


अथ कर्मेभिरात्मकृते्गुरुमिवाऽऽत्मानं मन्येता55त्माथं 
प्रसतयावक श्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेषु ॥१ 

न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌॥२ न चात्र बलिकर्म ॥३ 
अश्रृतं श्रप्यमाणं श्रृतं चाभिमन्त्रयेत ॥४ 

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः । 
निणोद्‌ः सबपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम्‌ ॥४ 

घृतं यबा मधु यवा आपो यवा अमृत यवा: | 
सर्वं पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्कृत कृतम्‌ ॥ 
वाच। कृतं कर्मकृतं मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मीं कालरात्री च सब पुन(नी)थ मे यवा: । ७ 
महापातकसंयुक्तं दारुणं राजकिल्विषम्‌ | 
बाल्वृद्धमधम च सवे पुन(नी)थ मे यवा: ॥८ 
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बौधायनस्मृतिः । [ षष्ठौ - 

सुवणस्तेन्यमब्रयमयाञ्यस्य च याजनम्‌। 

ब्राह्मणानां परीवादं पुन(नी)थ मे यवाः ॥६ | 

गणान्नं गणिकान्नं च शूद्रान्नं श्राद्धसूतकम्‌ । 

चौरस्यान्न' नवश्राद्ध' सवं पुन(नी)थ मे यवा इति ॥१० 

श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ ॥११ 

नमो रुद्राय भूताधिपतये द्योः शान्ता कृणुष्व पाजः 

प्रसिति न ए्र्वी मित्येतेनानुवाकेन ।। १२ 

ये देवाः पुरःसदोऽञ्ननेत्रा रक्षोहण इति पश्चभिः पर्यायेः॥ 

मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम्‌॥६४ 

श्रुतं च ळघ्वश्नीयात्प्रयतः पात्रे निषिच्य ।।१५ 

ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः 

पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहेति ॥१६ 

आत्मनि जुहुयात्‌ ॥१७ 

त्रिरात्रं मेधाथीं षड्रात्रं पीत्वा पापकृच्छुद्धो भवति ॥१८ 

सप्तरात्रं पीरा भ्रणहननं गुरुतहपगमनं सुबणस्तेन्यं 

सुरापानमिति च पुनाति ॥१६ 

एकाद्शरात्रं पीत्वा पूवपुरुषक्रतमपि पापं निणंदति ॥२० 

अपि वा गोनिष्क्रान्तानां यवानामेकबिशतिरात्रं पीत्वा 

गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति 

विद्याधिपति पश्यतीयाह भगवान्बोधायनः ।।२१ 


| 
इति तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । | 
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ऽध्यायः ] कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम । १८५५ 


तृतीयप्रश्ने सप्तमोष्ध्याय:। 
अथ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम । 


अथ कूष्माण्डेजुहुयाद्यो5पूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 
श्र.णहैवमेष भवति यो योनो रेतः सिः्चति यदर्वांचीन- 
मेनो भ्रणहत्यायास्तस्मान्मुच्यत इति ॥१ 

अयोनौ रेतः सिक्तवाऽन्यत्र स्वप्नादरेपो वा पवित्रकामः॥२ 
अमावास्यायां पौणमास्यां वा केशश्मश्रुलोमनखानि 
वापयित्वा ब्रह्मचारिकल्पेन ब्रतमुषेति ॥२ 

संवत्सर मासं चतुविशत्यहं द्वादश रात्रीः पट तिस्रो वा॥४ 
न मांसमश्नीयान्न खियमुपेयान्नोपर्यासीत जुगुप्सेतानृतात्‌॥५ 
पयोभक्ष इति प्रथमः कल्पः ॥ 

यावर्क वोपयुज्ञानः कृच्छूद्वादशरात्रं चरेत्‌ ॥७ 

भिक्षेद्वा तद्विधेषु यवागूं राजन्यो वेश्य आमिक्षाम ॥८ 
पूर्वाह्न पाकयङ्िक्रधर्मणाम्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या- 
5ग्निमुखात्कृत्वा$था&ज्याहुतीरुपजुद्दोति ॥|६ 

यहेवा देवहेडनं यददीव्यन्नृणमहं वभूवाऽऽयु्टे विश्वतो 
द्धदिति।।१० 

एतेस्जिभिरनुवाक प्रत्यृचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ॥११ 

सिं हे. व्याघ्र उत या प्रदाकाविति चतखः खुबाहुतीः॥१२ 
अग्नेऽभ्याव िन्नग्ने अङ्गिरः पुनरूजी सह येति चतखो- 
$भ्यावर्तिनीहु त्वा समित्पाणियेजमानलोकेऽस्थाय 
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बश्वानराय प्रतिवेदयाम इति द्वादशचन सूक्तेनोप तिष्ठते ॥१३ 
यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन | 
सवस्मा(त्तस्मा)न्मेडितो मोग्धि त्व॑ हि वेत्थ यथातथं 
स्वाहेति । १४ 
समिधमाधाय वरं ददाति ।।१५ 
जयप्रभृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥१६ 
एक एवाग्नौ परिचय ॥१७ अथाग्न्याधेये ॥१८ 
यदेवा देवहेडनं यददीव्यन्तृणमहं वभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो 
दधदिति ॥१६ 
पूर्णाहुति हुत्वाऽग्निहोत्रमारपस्यमानो दशाहोत्रा हुत्वा 
दशपूर्णमासावारपस्यमानश्चतु्होत्रा हुत्वा चातुर्मास्यान्या- | 
रप्स्यमानः पथ्वहोत्रा हुस्वा पशुबन्धे षड्ढोत्रा सोमे 
सप्तहोत्रा ॥२० विज्ञायते च ।।२१ | 
कर्मादिष्वेतेजुहुयात्पूतो देवलोकान्समश्नुत इति हि 
ब्राह्मणमिति हि ब्राहमणम्‌ ॥२२ 

इति तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः | 


अथ तृतीययप्रशनेऽष्टमो ऽध्यायः । 
अथ चान्द्रायणकहपाभिधानवर्णनम्‌। 
अथातश्चान्द्रायणस्य कल्पं व्याख्यास्यामः ।।१ 
झुछ्चतुदेशीमुपवसेत्‌॥२ 
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केशश्मश्रुलोमनखानि वाप्रयित्वाइपि वा श्मश्रूण्येवाहतं 
वासो वसानः सत्यं व्रुव्ञावसथमभ्युपेयात्‌ ॥३ 
५ तस्मिन्नस्य सक्कत्मणीतो5ग्निररण्योनिमंन्थ्यो वा ॥४ 
ब्रह्मचारी सुहत्पपायोपकलपी स्यात्‌ ॥५ 
हविष्यं च ब्रतोपायनीयम्‌॥६ 
अग्निसुपसमाधाय संप रिस्तीर्याऽऽग्निमुखात्कृत्वा 
पक्काञ्जुहोति ॥७ 
' अग्नये या तिथिः स्यान्नक्षत्राय सदेवताय ॥८ 
अत्राह गोरमन्वतेति चान्द्रमसीं पञ्चमीं द्यावापृथिवीभ्यां 
'षष्ठीमहोरात्राभ्यां सप्तमीं रोद्रीमष्टमीं सौरीं नवमीं 
वारुणीं दामी मेन्द्रीमेकादशीं वेश्रदेवीं द्वादशीमिति॥& 
अथापराः समामनन्ति. दिग्भ्यश्च सदेवताभ्य उरोरन्त- 
रिक्षाय सदेवताय नवो नवो भवति जायमान इति 
सौविष्टकृतीं हुत्वाऽथेतद्वविरुच्छिष्टं कसे वा चमसे वा 
व्युदूधृत्य ह विष्येव्यञ्जनेरुपसिच्य पः्चदश पिण्डान्‌ 


प्रक्ृतिस्थान्प्राश्‍नाति ।।१० 
प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌ ॥११ अपानाय त्वेति द्वितीयम्‌ ॥११ 
व्यानाय खेति तृतीयम्‌ ॥१३ उदानाय खेति चतुथम्‌ ॥१४ 


समानाय खेति पञ्चमम्‌ ।।१५ ज 
यदा चारो द्वाभ्यां पूव यदा त्रयो द्वाभ्यां द्वाभ्या पूर्‌ 


यदा हौ दवाभ्यां पूर्व त्रिभिरुत्तरमेक सव ॥१९ 
निम्राभ्याः स्थेति ॥१७ 
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बौधायनस्मृतिः । [ अष्टमो- 


अपः पीरबाऽथाऽऽञ्यस्य जुहोति प्राणापान० वाड्यन:० 
शिर.पाणि० खक्चम० शब्द्‌० प्रथिबी० अन्नमयप्राणमय- 
मनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरज्ञा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति सप्तभिरनुवाकेः ॥१८ 
जयप्रभ्नति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥१६ 
सौरीभिरादित्यमुपतिष्ठते चान्द्रमसी भिश्चन्द्रमसम्‌ 1२० 
अग्ने खं सुजागृहीति संविशञ्जपति ।।२१ 

त्वमग्ने ब्रतपा असीति प्रबुद्धः ॥२२. 

ख्रीशूद्रे्नोभिभाषेत ॥२३ मूत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥१४ 
अमेध्यं दृष्टा जपति ।।२५ 

अनद्व मनो दरिद्रं चक्षुः सूर्या ज्योतिषां श्रेष्ठी दीक्षे मा मा 
हसीरिति ॥२६ प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदेश प्रासान्‌ ॥२७ 


एवमेकापचयेनाऽऽमावास्यायाः ।।२८ 

अमावास्यायां ग्रासो न विद्यते ।।२६ 

प्रथमायां पूवेपक्षस्येको द्वौ द्वितीयस्याम्‌ ।।३० 
एवमेकोपचयेनाऽऽपौणंमास्याः ॥३१ 

पौणमास्याँ स्थालीपाकस्य जुहोत्यग्नये या तिथि 
यान्नक्ष्त्रेभ्यश्च सदवतेभ्यः ॥३२ 

पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः सदेवतस्य हुत्वा गां 
त्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ 1३३ 

तदेतच्चान्द्रायणं पिपी लिक्रामध्यं विपरीत यवमध्यम्‌॥२४ 

अतोऽन्यतरब्चरिस्वा सर्वेभ्यः पातकेभ्यः पापकृच्छृद्धो 

भवति ॥३४ 
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IS... भगण  । २ 


१८५६ 
कामाय कामायेतदाहार्यमित्याचक्षते ॥३६ 

यं कामं कामयते तमेतेना55प्नोति ।।३७' 

एतेन वा ऋषय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाधयन्‌॥ 
तदेतद्धन्यं पुण्यं पुत्र्यं पोत्र्यं पशव्यमायुष्यं स्वग्य यशस्यं 
सावेकामिकम्‌ ।।३६ 

नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सलोकतामाप्नोति 

य उ चेनदधीते य उ चेनदधीते ॥४० 


इति तृती यप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः। 
अनश्नत्पारायणविधि व्याख्यानम्‌ | 


अथातोऽनश्नत्पारायणविधि व्याख्यास्यामः॥१ 
शुचिवासाः स्याच्चीरवासा वा हविष्यमन्नमिच्छेद्‌पः 
फलानि वा ॥२ 

ग्रामासाचीं वोदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्य गोमयेन 
गोचर्ममात्रं चतुरस्र स्थण्डिलमुपलिप्य प्रोद्य लवण- 
मुलिख्या द्विरभ्युक्ष्याग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीयताभ्यो 


देवताभ्यो जुहुयात्‌ ॥३ 
अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विसऱ्या 
: पर; सामभ्योऽथवभ्यः 


देवेभ्यः स्वयंभुवः ऋग्भ्यों यजुध्य 
११७ 
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बौधायनस्मृतिः । [ नवमो- 

श्रद्धाये प्रज्ञाये मेधाये श्रिये हिये सवित्रे सावित्र्य 
सद्सस्पतयेऽतुमतये च हुत्वा वेदादिमारभेत सततमधीयीत | 
नान्तरा व्याहरेन्न चान्तरा विरमेत्‌ ।।४ र 
अथान्तरा व्याहरेदथान्तरा विरमेत्त्रीन्प्राणायामानायम्य 
वृत्तान्तादेवा55रभेत ।। ५ 

अप्रतिमायां यावता कालेन न वेद तावन्तं काळं तदधीयीत 
स यदा जानीयादुक्तो यजुष्टः सामत इति ॥६ 

तदूब्राह्मण तच्छान्दसं तदेवतमधीयीत ।।७ 

द्वादश वेदसंहिता अधीयीत ।।८ 

यदनेनानध्यायेऽघीयीत यदूगुरवः कोपिता यान्यकार्याण 
भवन्ति ताभिः पुनीते ॥६ | 

झुद्धमस्य पूं ब्रह्म भवति ॥१० अत ऊध्वं संचयः ॥११ 
अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिरुशनसो लोकः 
मवाप्नोति ।। १२ 

अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य तामित्र हस्पतेलौकः 
मवाप्नोति ॥१३ 

अपरा द्वादश वेद्संहिता अधीत्य ताभिः प्रजापतेलोकः 
मवाप्नोति। १४ 

अनश्नन्संहितासहस्रमधीयीत ब्रह्मभूतो. विरजो ब्रह्म 

भवति ॥ १५ 

संवत्सर भक्ष प्रयु्ञानो दिव्यं चक्षुळंभते ॥१६ . 


दौ मासौ 
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ऽध्यायः ] याप्यकमंणोपेतस्य निष्क्रयार्थं जपादिनिरूपणम्‌ १८६१ 


फळभक्षो मासमव्भक्षो द्वादशरात्र वा प्राश्नन्क्षिप्र- 

मन्तर्धीयते ज्ञातीन्पुनाति सप्रावरान्सप्तपूर्वा नात्मानं 

पश्चदशं पङ्क्ति च पुनाति ॥१७ 

तामेतां देव निश्रयणी मित्याचक्षते ॥१८ 

एतया वे देवा देवत्वमगच्छन्नृषय ऋपित्वम॥ १६ 

तस्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकालः 

प्रातःसवने माध्यंदिने सवने ब्राह्मे बाऽपररात्रे ॥२० 

तं वा एतं प्रजापतिः सप्तपिभ्यः प्रोवाच सप्तपयो 

महाजज्ञवे महाजशु्ाह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ॥२१ ' 
इति तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । ' 


अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः | 
अथ याप्यकर्मण्योपेतस्य निष्क्रयार्थं जपादिनिरूपणम्‌ । 


उक्तो वर्णधर्मश्चाऽऽश्रमधर्मश्च ॥१ 

अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा मिथ्या चरत्ययाज्यं 
वा याजयत्यप्रतिप्राह्मस्य वा प्रतिगृह्वात्यनाश्यान्नस्य 
बाऽन्नमश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायश्चित्त कुर्यान्न 
कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥२ 

न हि कमे क्षीयत इति कुर्यादित्येव ॥३ 

पुनः स्तोमेन यजेत ॥४ पुनः सवनमायान्तीति ॥॥५ 
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अथाप्युदाहरन्ति ॥६ सवं पाप्मानं तरति तरति 
हत्यां यो ऽश्वमेधेन यजत इति॥७ 


अग्निष्टुता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति ॥८ | 
तस्य निष्क्रयाणि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ ॥६ 
उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सवेच्छन्दःसु संहिता मधून्य- 
घमर्पणमेथवेशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरोहिणे बृहद्रथंतरे 
पुरुषगतिमंह्दानाम्न्यो महावेराजं महादिवाकीत्य ज्येष्ट- 
साम्नामन्यतमद्र(मं ब) हिऽपवमानः कूष्माण्ड्यः सावित्री 
वेति पावनानि ॥१० 

उपसन्न्यायेन पयोत्रतता शाकभक्षता फलभक्षता मूल 
अक्षता प्रसृतयावको हिरण्यप्राशनं घृतप्राशनं सोमपान- 
मिति मेध्यानि ॥११ 

सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः सरितः पुण्या हृदास्तीर्था- 
न्युषिनिकेतनानि गोष्ठक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ॥१२ 
अहिंसा सत्यमस्तेन्यं सबनेषूदको पस्पशेनं गुरुशुश्रूषा 
ब्रहचर्यमधःरायनमेकवस्जताऽनाशक इति तपांसि ॥१३ 
हिरण्यं गोर्वासोऽश्वो भूमिस्तिळा घृतमन्नमिति देयानि॥१४ 
संवत्सरः षण्मासाश्चरवारञ्नयो द्वावेकश्चतुविशात्यहो 
द्वादशाहः षडहरूरहोऽहोरात्र एकाह इति काला: ॥१५ 
एतान्यना देशे क्रियेरन्‌ ।।१६ 

एनःसु गुरुषु गुरूणि लघुषु लघूनि ॥१७ 
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इ्यायः ] चक्षुःशरोत्रत्वऽघ्राणमनोव्यतिक्रमादिषु प्रायश्चित्तम्‌ १८६३ 


कृच्छातिऋच्छी चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्रित्तिः- 
स्वप्रायश्चित्तिः ॥१८ 


इति तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 


उक्तो वर्णधर्म श्चाऽऽश्रमधमंश्च ॥१ 
अथातोऽनश्नत्पारायणविधिम्‌॥२ 
अथातश्चान्द्रायणस्य ॥३ अथ कूष्माण्डे जुहुयात्‌ ॥।४ 
अथ कर्मभिरात्मक्ृतेः ॥ ५ अथातः पवित्रातिपवित्रस्य ॥६ 
अथ यदि ब्रह्मचार्यब्रयमिव चरेत्‌ ॥७ 
अथ वानप्रखद्वेविध्यम्‌॥८ य(अ)थो एतत्पण्निवतेनीति ॥६ 
अथ शाळीनयायावरचक्रचरध्मकाङक्षिणाम्‌॥१० 
( जतरमेतढर्तते--अशीत्युत्तरशतश्लोकेः 
समाप्तोऽयं दशखण्डयुक्तः तृतीयः प्रश्‍न: । ) 
समाप्तोऽयं तृतीय: प्रश्न; । 


अथ चतुर्थः प्रश्‍न: । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
प्रायश्चित्तम्‌ । 
अथ चक्ुःश्ोत्रत्वखाणमनो व्यतिक्रमादिु 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प॒थक्युथक्‌। 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ॥१ 
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बौधायनस्मृतिः । [परथमो : 
यद्यत्र हि भवेयुक्त तद्ध तत्रेव निर्दिशेत्‌ । 
भूयो भूयो गरीयः सु रघुष्वल्पीयसस्तथा (१) ॥२ | 
विधिना शास्रदृष्टेन प्राणायामान्समाचरेत्‌। 
यद्युपस्थक्रतं पापं पद्भ्यां वा यत्कृत भवेत्‌ ॥३ 
वाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वर्ाणचक्षुषा ॥४ 
अपि वा चक्षुःश्रोत्रत्वख्याणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिभिः 
प्राणायामैः शुध्यति ॥ 
शूद्रान्नल्लीगमनभोजनेषु केवलेपु प्थक्प्रथकसप्ताहं सप्त सप्त 
प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥६ 
अभक्ष्यासोज्यापेयान्ना्यप्राशनेषु तथाऽपण्य विक्रयेषु 
मधुमांसघृततेलक्षाररवणावरान्नवर्ज पु यच्चान्यदप्येवं 
युक्त द्वादशाहं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धार्‍येत्‌ ।।७ 
पातकपतनीयोपपातकवर्जपु यक्चान्यदप्येवं युक्तमर्थमासं 
द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ।।८ 
पातकपतनीयवर्जपु यच्चान्यदप्येव युक्तं द्वादश द्वादशाहा- 
द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ।।& 
पातकवजेु यच्चान्यदप्येव युक्त द्वादशार्थमासान्द्वादश 
द्वादश प्राणायामान्धारयेत्त ॥१० 


अथ पातकेपु संवत्सरं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धार्येत॥ 


दद्यादूगुणवते कन्यां नभिकां ब्रह्मचारिणे । i 
अपि वा गुणहीनाय नोपरुन्ध्याद्रजस्बलाम्‌ ॥१२ 
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वीहांत्प्राक्‌ कन्यायारजोदश निरूपणम्‌ १८६५ 


त्रीणि वर्षाण्यूतुसतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 
स॒ तुल्यं भ्र,णहत्याये दोषमृच्छसंशयम्‌ ॥१३ 

न याचते चेदेवं स्याद्याचते चेत्प्रथकपृथक्‌ । 
एकेकस्मिन्नृतो दोषं पातकं मनुरत्रबीत्‌ ॥१४ 
त्रीणि वर्षाण्यूतुमती काडक्षेत पिठ्शासनम्‌। 
ततश्चतुर्थे वर्ष तु विन्देत सद्दा पतिम्‌ । 
अविद्यमाने सदृशे गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ॥१५ 
बलाञ्चेखब्दता कन्या मन्त्रेयंदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ॥१६ 
निसृष्टायाँ हुते वाऽपि यस्ये भर्ता ्रियेत सः। 
सा चेदक्षतयोनिः स्यादूगतप्रत्यागता सती ॥१७ 
पौनर्भवेन विधिना पुनः संस्कारमर्हति ॥१८ 
तरीणि वर्षाण्युतुमतीं यो भायां' नाधिगच्छति । 
स तुल्यं भ्र,णहत्याये दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ १६ 
ृतु्नातां तु यो भार्याः संनिधो नोपगच्छति । 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्स्जसि शेरते ।।२० 
भृतौ नोपैति यो भार्यामनृतो यश्च गच्छति । 
तुल्यमाहुस्तयो दोषमयोनो यश्च सि*चति ॥२९ 
भर्त: प्रतिनिवेशेन या भार्या रन्दयेद्वतुम्‌ । 

ा ग्राममध्ये विख्याप्य श्र,णध्नीं निधमेदूगहात्‌ ॥२२ 
्ृतु्नातां न चेदूगच्छेन्ियतां धर्मचारिणीम्‌ | 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्मतम्‌ ॥२३ 
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बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा | | 
पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ॥२४ , | 
आवतेयेस्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आ केशान्तान्नखाग्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ॥२५ 
निरोधाज्जायते वायुर्वायोरम्निश्च जायते । 
तापेनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥२६ 
योगेनावाप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम्‌ । 
योगमूळा गुणाः सर्वे तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ॥२७ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पेच स्थिताः | 
प्रणवो व्याहृतयश्चेव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२८ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गाय्यां न भयं विद्यते क्रचित्‌ ॥२६ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ।, 
त्रि: पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥३० 
सब्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्रूणहनं मासातपुनन्त्यहरहध ताः ॥३१ 
एतदाद्य तपः श्रेष्ठमेतद्वमस्य लक्षणम्‌ । 
सर्वेदोषोपघातार्थमेतदेब विशिष्यत एतदेव विशिष्यत 
इति ॥३२ 

इति चतुथप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


— 


४. 
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अथ चतुथपृश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ | 

प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प॒थक्परथक्‌ । 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि लघूनि च ॥१ 
यद्यत्र हि भवेद्युक्त तद्धि तत्रेव नि दिशेत्‌ । 
भूयो भूयो गरीयःसु लघुष्वलपीयसस्तथा () ॥२ 
बिधिना शाब्नहष्टेन प्रायश्चितानि निदिशेत्‌ । 
प्रतिग्रही ष्यमाणस्तु प्रतिगृह्य तथंव च ॥३ : 
ऋचस्तरत्समत्त्यस्तु चतस्रः परिवतयेत्‌। 
अभोज्यानां तु सर्वेषामभोज्यान्नस्य भोजने ॥४ 
ऋग्मिस्तरत्समन्दीयेर्माजनं पापशोधनम्‌ । 
भ्र णहत्याविधिस्त्वन्यस्तं तु वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥« 
विधिना येन मुच्यन्ते पतकेभ्योऽपि सवशः ॥६ 
प्रणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणव तथा । 
जपेद्घमर्षणं सूक्तं पयसा द्वादश क्षपाः ॥७ 
त्रिरात्रं वायुभक्षो वा छिन्नवासाः प्छुत शुचिः। 
प्रतिपिद्वांस्तथाऽऽचारानभ्यस्यापि पुनः पुनः ॥८ 
वारुणी भिरुपस्थाय सर्वपाप प्रसुच्यत इति ॥£ 
अथावकीर्ण्यमावास्यायां निश्यग्निमुपसमाधाय 
दार्विहोमिकीं परिचेष्टां कृत्वा हे आज्याहुता जहोति 
कामावकी णोऽस्म्यवकीणोऽस्मि कामकामाय स्वाह 
कामाभिद्रुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ॥११ 
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ऽश्यायः ] प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


१८६७ 


होति ॥१० 
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१८६८ ाधायनस्मरतिः | [ द्वितीयो- 
हुत्वा प्रयताञ्जलिः (१) कवातिय॑ङ्ङग्निमुपतष्ठेत॥१२ 
सं मा सिश्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पति: । 
सं माऽयमग्निः सिश्चत्वायुषा च वलेन चाऽऽयुष्मन्तं | 
करोतु मेति ॥१३ 
प्रति हास्मे मरुतः प्राणान्दधाति प्रतीन्द्रो बलं प्रति 
,  बृहरपतित्रह्मवचंस प्रत्यग्निरितरत्सव सर्वेतनुभूंत्वा 
सर्वमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा इति 
विज्ञायते ॥१४ 
योऽपूत इव मन्येत आतमानमुपपातकेः । 
स हुलेतेन विधिना सवस्मापापास्रमुच्यते ।१५ 
अपि वाऽनाद्यापेयप्रतिषिद्धभोजने दोषवञ्च कमं 
कृत्वाऽभिसंधिपूर्वमनभिसंघिपूवं शूद्रायां च रेतः 
सिक्त्वाऽयोनो वाऽन्लिङ्गा भिर्वारुणी भिश्चो पस्प्रश्य 
प्रयतो भवति।।१६ अथात्युदाहरन्ति ॥१७ 
अनाद्यापेयप्रतिषिद्धभोजने विसुद्वधर्माचरिते च कमेणि | 
मतिप्रवृत्तडपे च पातकोपभे विुध्यतेऽथापि च सवंपातकेः ॥१८ 
त्रिराञञं बाऽप्युपवसंस्निरह्णोऽभ्युपेयादपः । 
प्राणानास्मनि संयम्य त्रिः पठेद्घमर्षणम्‌ १६. 


यथाऽवमेधावश्चथ एवं तन्मनुरन्नवीत्‌ ॥२० 

विज्ञायते च ॥२९ | 

चरणं पवित्र विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । 

तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पाप्मानमरातिं तरेम ईति॥ . 
इति चतुर्थप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः | ` प्रायश्चित्त विधिवर्णनम्‌ १८६६ 


€ a 
अथ चतुर्थपूश्ने ठृतीयोऽध्यायः। 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः। 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेपु कथं भवेत्‌ ॥१ 

ॐ पुर्वा भिर्व्याहृती मिः सर्वाभिः सवेपातकेष्वाचामेत्‌ । 
यत््रथममाचामति तेनग्बंद प्रीणाति यद्‌ द्वितीयं तेन 
यज्ुवेदं यत्तृतीयं तेन सामवेदम्‌ ॥४ 

यस्प्रथमं परिमार्ष्टि तेनाथववेदं यदूद्रितीयं तेनेतिहास- 
पुराणम्‌ ॥।४ 

यत्सव्यं पाणि प्रोक्षति पादौ शिरो दृदयं नासिके चक्षुषी 
श्रोत्रे नाभि चोपस्पृशति तेनोषधिवनस्पतयः स्वाश्च 
देवताः प्रीणाति ॥५ | 

तस्मादाचमनादेव सवस्मात्पापा्रमुच्यते ॥६ 

अष्टौ वा समिध आदध्यात्‌ ॥७ 
देवकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥८ 
मनुष्यक्रतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥६ 
पितृकुतस्येनसो5वयजनमसि स्वाहा ॥१० 


आस्मक्ृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥११ 
यद्दिवा च नक्तं चेनश्चक्म तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१२ 


{ यत्स्वपन्तश्च जाग्रश्चेनश्चक्म तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१३ 
यहिद्वांसश्राविद्वांसश्नश्वक्म तस्यावयवजनमसि स्वाहा ॥१४ 
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वौधायनस्मृतिः । [ चतुर्यो- | 

एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहेति ।।१५ 
एत्तरष्टामिहु त्वा सवेस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥१६ | 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१७ 
अघमषणं देवकृतं शुद्ववत्यस्तरत्समाः । 
कूष्माण्ड्यः पावमान्यश्च विरजा मृत्युळाङ्गलम्‌ ॥१८ 
दुर्गा व्याहृतयो रुद्रा महादोषविनाशना इति ॥१६ 

इति चतुर्थप्रश्ने तीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थप्रश्ने. चतुर्थाऽध्यायः । 
पायश्चित्त विधिवर्णनम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः। 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ।।१ 

भृतं च सत्यं चेत्येतद्घमषणं त्रिरन्तर्जले पठन्सवं- 
स्मातपापास्प्रमुच्यते ।।२ 

आयं गौः प्रश्‍निरक्रमी दित्येतामृचं त्रिरन्तर्जले 
पठन्सवस्मात्पापात्रमुच्यते ॥ ३ 

दुपदादिवन्मुमुचान इत्येतामृचं त्रिरन्तजले पठन्सवे- 
स्मात्पापासप्रमुच्यते ।।४ 

हंसः शुचिषदित्येतामृचं त्रिरन्तजले पठन्सवंस्मात, 


पापात्प्रमुच्यते ॥ 
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अपि वा सावित्रीं गायत्रीं पच्छोऽधंचंशस्ततः समस्मा-- 
७ (न ९ 
मित्येतामूचं त्रिरन्तजछे पठन्सवंस्मात्पापाठमुच्यते ॥ नि 
अपि वा व्याहृृतीव्यस्ताः समस्ताश्चेति त्रिरन्तजछे 
पठन्सवस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥७ 
अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तजळे पठन्सवंस्मात्पापाठमुच्यते॥ 
तदेतद्धम ७ ७ ७ 
शास्त्र नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 
दद्यात्‌ ॥६ । 
2 ८ 
सहस्रं दक्षिणा ऋषभकादशं गुरुप्रसादो वा- 
गुरुप्रसादो वा ॥१० 
९ > ध्याय 
इति चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ चतुथंप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 

कृच्छ्सांतपनादि व्रतविधिवर्णनम्‌। 
अथातः संप्रवक्ष्यामि सामग्येजुरथवेणाम्‌ । 
कर्मभियरवाप्नोति कषिप्रं कामात्मनोगतान्‌॥ 
जपहोमेष्टियन्त्राद्यैः शोधयित्वा स्वविग्नहम्‌ | 
साघयेत्सर्वकमाणि नान्यथा सिद्विमश्नुते ॥२ 
जपहोमेष्टियन्त्राणि करिष्यन्नादितो द्विज: । 
झुछपुण्यादिनक्षत्रेषु केशश्मश्रूणि वापयेत्‌ ॥३ 
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१८७२ वोधायनस्मृतिः । [ पच्चमो- 
्रायास्त्रिषबणं पायादात्मौनं क्रोधतोऽनृतात्‌ । 
स्रीशूद्रेर्नाभिभाषेत व्रह्मचारी हवित्रेतः॥॥४ 
गोविप्रपिठृदेवेभ्यो नमसुर्यादिवा खपन्‌ । | 
जपहोमे्टरियन्त्रस्थो दिवास्थानो निशासनः॥।५ 
प्राजापत्यो भवेत्कृच्छो दिवारात्रावयाचितम्‌। 
क्रमशो वायुभक्षश्च द्वादशाहँ त्यहं ज्यहम्‌ ॥६ 
अहरेकं तथा नक्तमज्ञातं बायुभक्षणम्‌ । 
त्रिवृदेष परावृत्तो बाळानां कुञछ उच्यते ।।७ 
एकेकं मासमश्नीयासूर्वोक्तेन ऽयहं त्यहम्‌ । 
वायुभक्षरूयहं चान्यदतिक्रुच्छ्ः स उच्यते ।।८ 
अम्बुभक्षरूः्यहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम्‌ । 
कच्छातिकृच्छस्तृतीयस्तु विज्ञेयः सोऽतिपावनः ॥६ 
त्यहं ञ्यह पिबेढुषणं पयः सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
वायुभक्षरूयहं चान्यत्तप्तक्कृच्छः स उच्यते ॥१० 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ: सांतपनः स्मृतः ॥११ 
गायत्या55दाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्मैति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दधि ॥१२ 
शुक्रमसि ज्योतिरसीत्याज्यं देवस्य स्वेति कुशोदकम्‌ । 
गोमूत्रभागस्तस्याध शकुत्क्षीरस्य तत्त्रयम्‌ ॥१३ 
वयं दध्नो घृतस्येक एकश्च कुशवारिणः । रै 
एवं सांतपनः कच्छूः श्वपाकमपि शोधयेत्‌॥१४ | 
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क्र्यायः ] कृच्छ्सांतपनादि त्रतवि धिवर्णनम्‌ । २८७३ 


गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दधि घृतं तथा । 
पश्चरात्रं तदाहारः पञ्चगव्येन शुध्यति॥१४ 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सवपापप्रणाशनम्‌ ॥१६ 
गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकेकं त॑ त्रिसप्षकम्‌ । 
मह्दासांतपनं कृच्छ' वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥१७ 
एकवृद्धःया सिते पिण्डानेकहान्याऽसिते ततः । 
पक्षयोरुपवासौ दौ तद्वि चान्द्रायणं स्मृतम्‌॥१८ 
चतुरः प्रातरश्नीयात्पिण्डान्विग्र: समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते सूयं शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६ 
अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यं दिने स्थिते। 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२० 
यथा कर्थचिस्पिण्डानां द्विजस्ति्स्वशीतयः। 
मासेनाइनन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति सलोकताम्‌॥।२१ ` 
यथोद्यंश्वन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌। 

एवं पापाडूयं हन्ति द्विजश्चानद्रायणं चरन्‌॥२२ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामोऽनिलाशनः । 
एकत्रिपश्च सप्तेति पापघ्नोऽयं तुछापुमान्‌ ॥२२३ 
यावकः सप्तरात्रेण वृजिनं हन्ति देहिनाम | 
सप्तरात्रोपबासो वा दृष्टमेतन्मनी षिभिः ॥२४ 
पौषभाद्रपदज्येष्ठा आर्द्राकाशातपाश्रयात |! 
त्रीञ्छुक्ठान्मुच्यते पापात्पतनीयाट्टते द्विज: ॥२५ 
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गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
यवाचामेन संयुक्तो ब्रह्मकूचोऽतिपावनः ।।२६ 
अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिळाशनः | | 
` झुछुकुष्णक्ृतात्पापान्मुच्यते5दस्य पर्वभिः ।।२७ 
भेक्षाहारोऽम्निहो त्रिभ्यो मासेनेकेन शुध्यति । 
यायावरबनस्थेभ्यो दशभिः पश्चभि दिने: ।।२८ 
_ एकाहधनिनोऽन्नेन दिनेनकेन शुध्यति । 
कापोतवृत्तिनिष्ठस्य पीत्वाऽपः शुध्यते त्रिभिः ।।२६ 
भृग्यजुः सामवेदानां वेदस्यान्यतमस्य वा । 
पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्नन्सोऽतिपावनः ।।३० 
अथ चेत्त्वरते कतु' दिवसे मारुताशनः । 
रात्रौ जले स्थितो व्युष्ट: प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥३१ 
गायञ्यष्टसहस्ं तु जपं ऋत्वोत्थिते रवौ । 
मुच्यते सबेपापेभ्यो यदि न भ्रूणहा भवेत्‌ ॥३२ 
योऽन्नदः सत्यवादी च भूतेषु कृपया स्थितः। 
पूर्वोक्तयन्त्रशुद्ध भ्यः सर्वेभ्यः सो5तिरिच्यते ॥॥३३ 


अथ चतुर्थप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः ] सृगारेष्टिः पवित्रेश्श्रिवर्णनम्‌ । १८७५ 


अथ चतुथप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
| अथ मृगारेष्टिः पवित्रेष्टिश्व वर्णनम्‌ | 
समाधुच्छन्दसा रुद्रा गायत्री प्रणतान्बिता । 
सप्त व्याहृतश्च॑व जप्याः पापविनाशनाः ॥१ 
मृगारेष्टिः पवित्रेष्रिखिहविः पावमान्यपि ॥२ 
इष्टयः पापनाशिन्यो वेश्वानर्या समन्विताः | 
» और ७ ७ 
इदं चवापरं गुह्यमुच्यमानं निबोधत ॥३ 
~ 0001 
.मुच्यते सवपापेभ्यो महतः पातकाहते । 
NN त ८ 
पवित्रर्माजन कुवन्रुद्रकादशिकाँ जपन्‌ ॥४ 
पावित्राणि घृतजुंहवन्प्रयच्छन्हेमगोतिलान्‌ । 

+ + ~ ~ 
योऽश्नीयाद्यावकं पक्क गोमूत्रे सशकृद्रसे। 
सदधिक्षीरसर्पिष्के मुच्यते सोंऽहसः क्षणात्‌ 1४ 
प्रसूतो यश्च शूद्रायां येनागम्या च लक्विता । 
सप्तरात्रात्ममुच्येते विधिनेतेन ताबुभौ ॥ 
रेतोमून्रपुरी षाणां प्राशनेऽभोज्यभोजने । 

~ SS ~ 
पर्याधानेञ्ययोरेतत्परिवित्त च भेषजम्‌ ॥७ 
स्य हर 
अपातकानि कर्माणि कृत्वेव सुवहून्यपि । । 
मुच्यते सर्वपापेभ्य इत्येतद्वचनं स ताम्‌॥८ 
मन्त्रमागप्रमाणं तु विधानं समुदीरितम । 
त भारद्वाजादयो येन व्रह्मणः साम्य(सम)तां गता: ॥६ 


0 
प्रसन्नह्ृदयो विप्रः पूयोगादस्य कमंण: | 
१ कामांस्तांस्तानवाप्नोति ये ये कामा हदि स्थिताः।।१० 


इति चतुर्थप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 


११९५७ 
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१८७६ बौधायनस्मृतिः । [ सप्तमो- 
अथ चतुर्थपश्ने सप्तमोऽध्यायः । | 
अथ वेद पवित्राणामभिधानवर्णनम्‌ | 
निवृत्तः पापकमेभ्यः प्रवृत्तः पुण्यकमंसु । 
यो विप्रतस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रेरपि क्रिया: ॥१ 
ब्राह्मणा ऋजवस्तस्माद्यद्यदिच्छत्ति चेतसा । 
तत्तदासादयन्त्याशु संशुद्धा ऋज्ञुकमभिः ॥२ 
एवमेतानि यन्त्राणि ताबत्कार्याणि धीमता । 
कालेन यावतोपेति विग्रहः शुद्विमास्मनः ॥३ 
एभियनत्रेवि शुद्धात्मा त्रिरात्रोपो पितस्ततः । 
तदारभेत येनधि कमणा प्राप्तुमिच्छति ॥४ 
क्षापपित्रं सहस्राक्षो मगारांहोमुचौ गणो । 
पावमानश्च कृ्‌ष्माण्ड्यो वेश्वानर्य ऋचश्च याः ॥% 
घृतो दनेन ता जुहृत्सप्ताहं सवनत्रयम्‌ । 
मौनत्रती हविष्यासी निगृहीतेन्द्रिक्रियः ॥॥६ 
सिहे म इत्यपां पूर्ण पात्रेश्वेक्ष्य चतुप्पथे । 
मुच्यते सवपापेभ्यो महतः पातकाद्‌पि ॥७. 
दे यौवने बाल्ये यः कृतः पापसंचयः । 
पूव जन्मछु वाऽज्ञातस्तस्मादपि विमुच्यते ॥८ 
भोजयित्वा द्विजानन्ते पायसेन सुसर्पिषा । i | 
गोभूमितिलहेमानि भुक्तत्रदूभ्य: प्रदाय च ।।& त 
विप्रो भवति पूतात्मा निदंग्धवृजिनेन्थनः । | 
काम्यानां कमणां योग्यस्तथाऽऽधाना दिकर्मणाम्‌॥१० | 


(९ ~ 
इति चतुथप्रशने सप्तमोऽध्यायः | 
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ऽध्यायः ] गणहोमफलमेतदध्यापनादौ फलनिरूपणब्व॒ १८५७ 
अथ चतुथप्रशनेऽष~टमोऽध्यायः । 
अथ गणहोमफलमेतदध्यापनादौ फलनिरूप णच | 
अतिलोभोस्रमादाद्वा यः करोति क्रियामिमाम्‌ । 
अन्यस्य सो ऽहसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ॥१ 
आचारस्य पितुर्मातुरात्मनश्च क्रियामिमाम्‌ । 
कुबन्भात्यर्कवद्दिप्रः सा कार्यपामत: क्रिया ॥२ 
क एतेन सहस्राक्षं पवित्रेणाकरोच्छुचिम । 
अभि वायुं रवि सोमं यमादींश्च सुरेश्वरान्‌ ॥३ 
यत्किचित्पुण्यनामेह त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
विप्रादि तत्कृतं केन पवित्रक्रिययाऽनया ॥४ 
प्राजापत्यमिदं गुह्यं पापव्नं प्रथमोद्भवम्‌ । 
समुत्पन्नान्यतः पश्चात्पवित्राणि सहस्रशः ।|५ 
योऽःदायनतुंपक्षाहाञ्जुहोयष्टौ गणानिमान्‌ । 
पुनाति चाऽऽत्मनो वंश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥६ 
ज्ञायते चामरेद्युस्थे: पुण्यकमंति भूस्थितः । 
देवबन्मोदते भूयः स्वर्गळोकेऽपि पुण्यकृत्‌ ॥७ 
एतानष्टौ गणान्होतुं न शक्नोति यदि द्विजः | 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजस्तेनास्य नश्यति ॥८ 
सूनवो यस्य शिष्या वा जुहुसष्टौ गणानिमान्‌। 
अध्यापनप रिक्रीतेरंहसः सोऽपि खुच्यते ॥६ 
र धनेनापि परिक्रीतैरात्मपापजिघांसया । 
हावनीया ह्यशक्तन नावसाद्यः शरीरघूक ॥१० 
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धनस्य क्रियते त्याग: कमेणां सुकृतामपि । 
पुंसोऽनृणस्य पापस्य विमोक्षः क्रियते कचित्‌ ॥११ 
मुक्तो यो विधिनेतेन सवपापार्णसागरात्‌ । र | 
आत्मानं मन्यते शुद्धः समथ कमंसाधने ॥१२ 
सवपापार्णमुक्तात्मा क्रियु आरभते तु याः। 
अयत्नेनेव ताः सिद्धि यान्ति शुद्धशरीरिणः ।।१३ 
प्राजापत्यमिदं पुण्यमृषीणां सभुदी रितम्‌ । 
इममध्यापयेन्नित्यं धारयेच्छुणुतेऽपि बा ॥१४ 
मुच्यते सवेपापेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते। | 
यान्सिसाधयिषुमंनत्रान्द्रादशाहानि ताञ्जपेत्‌ ।।१५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य निश्योदनं सकृत्‌ । 
दशवारं तथा होमः सपिंषा सवनत्रयम्‌ ।।१६ 
पूबसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कर्मसाधने | 
मन्त्राणां कमसाधन इति ॥१७ 
इति चतुर्थप्रश्नेऽष्रमोऽध्यायः । | 
अतिलोभास्रमादाट्वा ॥१ निवृत्तः पापकर्मभ्यः ॥२ 
समाधुच्छन्दसा रुद्राः।।३ अथातः संप्रवक्ष्यामि ॥४ | 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः || प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥६ 
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